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^ AVLE जाति को सजीव रखने, अपनी उन्नति करने तथा 
ठकि © उसपर ES रहकर सदा अग्रसर होते रहने के 
SE mite लिये इतिहास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं 
INNINGS है। पूर्व गौरव तथा कतियों के कारण जिस संजी- 
वनी शक्ति का संचार होता है उसका अन्य किसी उपाय से प्राप्त 
करके रक्षित रखना कठिन ही नहीं वरन एक प्रकार से असंभव है । 
साथ ही किसी जाति का साहित्य-भांडार तब तक पूर्ण नहीं साना जा - 
सकता जब तक इतिहासरूपी Tai को भी उसमें पूरण गौरव का स्थान . 
न मिला हो । इन बातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यारे देश 
भारतवष का ध्यान करते हैं ता हमें इसके इतिहास के संपन्न करने 3 
। तथा रक्षित रखने की आवश्यकता और भी भ्रधिक जान पड़ती है । 
|. जगन्नियंता जगदीश्वर ने प्रथ्वीतल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा | 
| है कि बहुत प्रचीन काल से भिन्न भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे o 
B सदा भ्रप्रने Bua करने ही में आपने बल और पौरुष की पराकाष्ठा ^ i 
समभी है | यह्दी कारण है कि हम अपने देश को बहुत-काल से _ 
पृश्त्नी के विजयो शूरवीरां का क्रीडा-चेत्र पाते हैं। जिस देश पर 
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शताब्दियों से आक्रमण होते चले आए हों और जहाँ युद्धों ने प्रचंड 
रूप धारण किया हो वहाँ की ऐतिहासिक सामग्री का ज्यों का at 


बना रहना असंभव है । जब से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 


आथवा उसके भी बहुत पहले से हम इस देश में लड़ाई भगड़ों का ही 
अखंड राज्य स्थापित पाते हैं । snp के इस देश में आकर बसने से 


A इस लीला का आरंभ द्वोता है। आदिम निवासियों को मार काट 


कर पीछे हटाने और भ्रच्छे अच्छे स्थानों को अधिकार में लाने ही 
से इस देश के आर्य इतिहास का आरंभ होता है । कुछ काल के अनं- 
तर हम इन्हें प्रपनी सभ्यता के फैलाने के उद्योग में यत्नशील देखते 


` हैं | यों बहुत काल तक आय जाति भारतवर्ष में अपने संघटन में तत्पर 
* रही । जब राज्यों की स्थापना हो चुकी तो SSUT और मत्सर ने अपना 


प्रभुत्व दिखाया भ्रौर परस्पर के झगडाँ ने देश में रक्त की नदियाँ 
बहाई' | इसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणां का आरंभ होता है । 
पहले यूनानियों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, फिर 
मुसलमानों की इसपर कृपा हुई और अंत में युरापीय जातियों का 
यह लीलाक्षेत्र बना । इन सब घटनाश्रों से यह स्पष्ट है कि ऐसी - 
अवस्था में इस देश का श्रंखलाबद्ध इतिहास बना रहना और मिलना 
कठिन ही नहीं वरन भ्रसंभव सा है । फिर भी जा कुछ सामग्री उपलब्ध 
है या उद्योग करके प्रस्तुत की जा सकती है उसके द्वारा हम इस देश 
का एक भला चंगा प्राचीन इतिहास उपस्थित कर सकते हैं । यह 


सामग्री चार भागों में विभक्त की जा सकती है-- 


(१) हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तकें । 


(२) विदेशियों के यात्रा-विवरण और इस देश के वर्णन-संबंधी 
प्रंथ। | 


(३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र | 5 ke ^ : 
— (४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प | š | 
E e ) यद्यपि भारतवर्ष से विस्तीर्ण देश का, जिसमें अनेक ada 
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मिलता, पर यह बात निर्विवाद है कि भिन्न भिन्न समयो पर भिन्न भिन्न 
राज्यों का इतिहास संक्षेप से अथवा काव्यों में लिखा गया था और 
भिन्न भिन्न वंशां के राजाओं की बंशावलियाँ तथा ऐतिहासिक घटनाएँ 
लिखी जाती थीं ।(विष्णु, भागवत, वायु, मत्स्य आदि पुराणां में सूर्य 
और चंद्रवंशी राजाओं की प्राचीन काल से लगा कर भारत के युद्ध 
| के पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावलियाँ एवं नंद, मौर्य शुंग, 
| कण्व, आंध्र आदि वंशों की नामावलियाँ तथा प्रत्येक राजा के राजत्व- 

काल के वर्षा की संख्या तक मिलती है। रामायण में रघुवंश का 

Git महाभारत में कुरुवंश का विस्तृत इतिहास है ।\इसवी सर्न के 
| पीछे के समय में भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे । हर्षचरित 
| में थानेश्वर के बेसवंशी राजाश्रों का, गौडवद्दो में कन्नौज के राजा 
यशोवर्मन का, नवसाहसांकचरित में मालवा के परमारों का, विक्र- 
। मांकदेवचरित में कल्याण के चालुक्यों ( सोलंकियों ) का, प्रथ्वीराज- 
| विजय में साँभर और अजमेर के चौहानों का, द्वपाश्रय काव्य, 
| कीर्तिकौमुदी, कुमारपालचरित आदि में गुजरात के सोलंकियों का 
| ` और राजतरंगिणी में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न, वंशों के 
| . राजाओं का इतिहास लिखा गया था । इसी प्रकार धमाचार्यो' की 
| परंपरा भी कुळ कुळ वृत्तांत सहित छिखी जाती थी । इस प्रकार के 
ग्रंथों में मुख्य मुख्य ग्रंथ जिनका wa तक पता चला है ये हैं--रामा- 


न यण, महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी, हर्षचरित, गौडवद्दो, मुद्राराक्षस, = 
: नवसाहसांकचरित, विक्रमांकदेवचरित, रामचरित, हूयाश्रय काव्य, es : 
| कुमारपालचरित, प्रश्वीराजविजय, कीतिकौमुदी, सुकृतसंकीतन a. 
j इम्मीरमद-मदेन, प्रबंधचितामणि, चतुर्विशति प्रबंध, कुमारपाल- 


चरित (कई), वस्तुपालचरित, इम्मीर महाकाव्य, जगडूचरित 
वस्लालचरित, भंडलीक काव्य, कंपरायचरितम्‌, कर्मचंद्रवंशात्कीतेनकम्‌, 
' आच्युतणयाभ्युदयकाव्यम्‌, मूषकवंशम्‌ इत्यादि | 
ओ इन ऐतिहासिक ग्रंथों के श्रतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों की कितनी 
दी” पुस्तकों में कहीं प्रसंगवश और कहीं उदाहरण के 


र कु 


अह. 
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कुछ न कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत मिल जाता है । कई नाटक ऐतिहा- 
सिक घटनाओं के आधार पर रचे हुए मिलते हैं और कई काव्य कथा 
आदि की पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका GS Talc 
भी मिल जाता है । जैसे पतंजलि के महाभाष्य से साकेत (अयोध्या) | 
और मध्यमिका ( नगरी, चित्तौड से ७ मील उत्तर में ) पर थत्रनों ` | 
(यूनानियों) के आक्रमण का पता लगता है । महाकवि कालिदास के | 
मालविकाग्निमित्र” नाटक में सुंगवंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के | 
समय में उसके पुत्र अग्निमित्र का विदिशा (भेलसा) में शासन 
करना, विदर्भ ( बराड़ ) के राज्य के लिये यज्ञसेन ओर माधवसेन | 
के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा के लिये भागना 
तथा यज्ञसेन के सेनापति द्वारा कैद होना, माधवसेन को , 
छुड़ाने के लिये afiha का यज्ञसेन से लड़ना तथा विदर्भ के दो * 
विभाग कर एक उल्का और दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के 
अश्वमेघ के घोड़े का सिंध (सिंधु-राजपूताने में) नदी के दक्षिण तट 
— , पर यवनो (यूनानियों) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का यवने! से लड़- 
_ कर घोड़े.को छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण दोना 
i j आदि वृत्तांत मिलता है । वात्स्यायन “कामसूत्र” में कुंतल देश के राजा 
शातकर्णी के हाथ से क्रीड़ाप्रसंग में उसकी रानी मलयवती की मत्यु . 
हाना लिखा मिलता है | वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता? तथा बाणभट्ट 
के “हरषचरित” में कई राजाओं की मृत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होने का 
प्रसंगवशात्‌ उल्लेख है । अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज के राज- 
कवि सोमेश्‍वर रचित ललितविम्रहराज? नाटक सें विग्रहराज ( वीस- 
waa) और मुसलमानां के बीच की लड़ाई का हाल मिलता है । 
. कृष्णभित्र के 'प्रबोधचंद्रोदय? नाटक से पाया जाता है कि चेदी देश 
के राजा कर्ण ने कलिंजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्सन्‌ को फिर राज्य- 
सिंहासन पर बिठलाया था।.. | x 


ऐसे ही कई विद्वानों ने अपने ग्रंथा के प्रारंभ या अंत में aaa e 


FE... | 
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किसी ने अपसी पुस्तक क्री रचना का संवत्‌ तथा उस समय के राजा का 
नाम भी दिया है । कई नकल करनेवालों ने पुस्तकां के अंत में नकल 
करने का संवत्‌ तथा उस समय के राजा का नाम भी दिया है । जैसे; 
जल्हण पंडित ने सूक्तिमुक्तावली” के प्रारंभ में अपने पूर्वजों के वृत्तांत | 
के साथ देवगिरि के कितने एक राजाओं का परिचय दिया है । हेमाद्रि | 
पंडित ने अपनी “चतुवैगचिंतामणि? के ब्रतखंड के अंत की “राजप्रशस्ति! x 
में राजा दृढ़प्रहार d लगाकर महादेव तक के देवगिरि (दौलताबाद ) 
के राजाओं की वंशावली तथा कितनों ही का कुछ कुछ हाल भी 
दिया है | ब्रह्मगुप्त ने शक संवत्‌ ५५० ( ई० सन्‌ ६२८ ) में “ब्राह्मसफुट 
सिद्धांत रचा । उसके लेख से यह पता चलता है कि. उस समय भीन- 
माल ( मारवाड़ मं ) का राजा चाप (aagi) वंशी व्याघमुख था | 
# ३० सन्‌ की सातवीं शताब्दी के उत्तराऊ में माघ कवि ने, जा भीनमाल 
| का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध” काव्य रचा, जिसमें वह अपने दादा 
सुप्रभदेव को राजा वर्मलात का सवाधिकारी बतलाता है । वि० संवत्‌ 
| १२८४ (fo स० १२२८ ) के फाल्गुन मास में सेठ हेमचंद्र ने 'ग्राघ 
| निर्युक्तिः की नकल करवाई । उस समय आघाटदुग ( भाहाड--मेवाड 
| की पुरानी राजधानी ) में जैत्रसिंह का राज्य था । ऐसी ऐसी अनेक 
A घटनाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथा में मिलता है । 
| ऐतिहासिक काव्यों आदि के अतिरिक्त कई वंशावलियों की 
पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि चेमेंद्ररचित निपावली' (राजावली), जैन 
पंडित विद्याधर-रचित 'राजतरंगिणी?, रघुनाथ-रचित 'राजावली! | ई० सन्‌ 
की १४ वीं शताब्दी की हस्तलिखित नेपाल की तीन बंशावलियाँ तथा 
जैनें की कई एक पट्टावलियाँ आदि मिली हैं । ये भी इतिहास के मूल | 
` साधन हैं । ; 
अब तक अनेक संस्कृत, प्राकृत, आदि ग्रंथा के संग्रहों की कुछ s 
कुछ विवरण सहित १०० से अधिक रिपोर्ट या सूचियाँ छप चुकी Li 
` „ जिनमें से १८ के आधार पर डॉक्टर आफै ने 'कैटोलाशस क्टोलॉ- | 
Arey नामक पुस्तक तीन खंडो में छपवाई है । उसमें | 


x. 


" 
Dr) 
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से प्रत्येक ग्रंथकार और ग्रंथ के नामें की सूची है। असाधारण श्रम 
से बने हुए इस प्रंथ से संस्कृत साहित्य के महत्त्व का अनुमान हो 
सकता है। न्‍ 

भाषा की ऐतिहासिक पुस्तकों में हिंदी की रत्नमाला, प्रथ्वीराज- 
रासा, खुम्माण-रासा, राणा-रासा, रायमल-रासा, हम्मीर-रासा, बीसल- 
देव-रासा, गुजराती के कान्हडदे-प्रबंध, विमल-प्रबंध आदि, और तामिल 
भाषा के काळवळिनाडपडु, कलिंगत्तपरणी, विक्रमशीलनुला, राजराजनुल्ला, 


कोंगुदेशराजाकल आदि से भी बहुत से ऐतिहासिक वृत्तांतो का पता 
चलता है। 


इस प्रकार इन ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा- 
सिक पुरुषों का पता चल सकता है तथा उनके विवरण जाने जा 


सकते हैं| --- 


(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं का तथा इस देश 
को बातों का वर्णन लिखा है उनमें सबसे प्राचीन यूनान-निवासी हैं । 
इनमें से निम्नलिखित लेखकों के ada या ते स्वतंत्र पुस्तकों में या 
उनके वर्णनी का उल्लेख दूसरे ग्रंथा में मिलता दै--हिराडोटस, केसि- 
यस, मेगास्थनीज्ञ, एरिश्रन, कर्टिग्रस BAT, पल्यूटाक, डायाडारिस, 
परिषुस, टालमी smi । ; 3 
८ यूनानियों के पीछे चीनवालों का नंबर आता है । इस देश के 
कई यात्री भारतवर्ष में आए और उन्होंने अपने अपने यात्रा-बरणनें में इस 


इनमें से सब से पुराना यात्री फाहि- 


us 
लोटा । इसके पीछे सन्‌ ५१८ में 
स्सांग आया । इसकी 


चीन से चला और सन्‌ ४१४ में अपने | 


| 
| 
| 
1 
3 
l 
| 
3 
| 
| 
i 
d 


` द्वारका से भ्रासाम तक सर्वत्र मिलते हैं, पर कहीं कम” भर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आक-कथन | : v 


हुआ दै और उन्हींसे कई मूल ग्रंथों का पता लगता है जिनका भारत- 
वषे में उच्छेद हा चुका दै | 

तिब्बतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उन्होंने 
अपनी भाषा में अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया है । तिब्बती 
साहित्य का अभी तक विशेष अनुसंधान नहीं हुआ है । इसमें संदेह 
नहीं कि इसके होने पर भारतवर्ष के संबंध में अनेक नई बातें का पता 

लगेगा | लंकावालों का भी भारतवर्ष से बडा घनिष्ठ संबंध रहा है। इनके 

दीपवंश, महावंश और मलिंदपन्हा नामक ग्रंथों से श्रनेक ऐतिहासिक 
बाते! का पता लगता है | E. 

यद्यपि भारतवर्ष में मुसलमानों के आने के पहले प्राचीन इति- 
हास के संबंध में इनके समय में लिखे गए ग्रंथों से कोई विशेष सहायता 
नहीं मिलती, फिर भी मुसलमानी राजत्व-काल में भारतवर्ष के इति- 
हास का इन लोगों ने भ्रच्छा वर्णन किया है | इनके मुख्य ग्रंथ ये d— 
सिल्सिलातुत्तवारीख, मुरुजुलजहब, तहकीक हिंद, चचनामा, तारीख 
यमीनी, तारीखस्सुबुक्तगीन, जामेउल्ल हिकायत, ताजुलमआसिर, 
कासिलुत्तवारीख, तबकातेनासिरी, तारीख ग्रलाई, तारीख , फरिश्ता, 
इत्यादि । i 

(3) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिये सब से भ्रधिक सहा- 
यता देने और सव्वा इतिहास बतलानेवाले शिलालेख और दानपत्र हैं । 
शिलालेख बहुधा चट्टानों, गुफाओं, e Ai, मंदिरों, मठा, स्तूपो, तालाबों, 
बांचलियों श्रादि में लगी हुई, भ्रथवा गाँवों या खेतों के बीच गडी हुई 
शिलाओं, मूर्तियां के आसनों या पीठों तथा स्तूपों के भीतर रखे हुए पाषाण 
आदि के पात्रो पर ge हुए मिलते हैं । वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, कनडी, 
तेलगू , तामिल -श्रादि भिन्न भिन्न भाषाओं में, गद्य ओर पद्म दोनों में, 
“मिलते हैं । -जिसमें राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है उस - 
को प्रशस्ति कहते हैं । शिलालेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और | 
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मिलते हैं । इसका कारण यह है कि उधर मुसलमानों का भ्रत्याचार । 
उत्तर की अपेक्षा कम हुभ्ा है। wa कई हजार शिलालेख ई० सन्‌्से | 
पूर्व की पाँचवीं शताब्दी से लगाकर go सन्‌ की १४ वीं शताब्दी तक 
के मिल चुके हैं । शिलालेखां में से अधिकतर मंदिर, मठ, स्तूप, 
गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानें के बनवाने या उनके जीर्णोद्धार 
कराने, मूर्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक होते d उनमें 
से कई एक में उन कामो से संबंध रखनेवाले पुरुषों या उनके 
वंश के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी 
ada मिलता है । राजाओं, सामंतों, रानियों, मंत्रियों आदि के 
बनवाए हुए मंदिर आदि के qut में से कई एक में, जो अधिक 
विस्तीर्ण हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। ऐसे लेख... 
एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं और उनसे इतिहास के ज्ञानके 
अतिरिक्त कभी कभी अज्ञात परंतु प्रतिभाशाली कवियों की मनोहारिणी 
. कविता का भ्रानंद भी प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, 
जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, किसी 
वीर पुरुष का युद्ध में या गायों को चोरों से छुड़ाने में मारा जाना, 
स्त्रियों का अपने पति के साथ सती होना, शेर आदि हिंसक जानवरों 
के द्वारा किसी की मृत्यु होना, पंचायत से फैसला होना, धर्मविरुद्ध 
कोई कार्य न करने की प्रतिज्ञा करना, पनी इच्छा से चिता पर ds 
कर शरीरांत करना, भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के बीच के झगड़ों का 
समाधान होना भ्रादि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पाषाण पर 
लेखों को खुदवाने का अभिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या घटना | 
को एवं उससे संबंध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी रहे | 
get Bow से कितने एक विद्वान्‌ राजाओं या धन्नाह्यों ने कितनी 
10 3 शिलाओं पर खुद्वाया था । परमार: राजा गोज-- 
` रचित कूमंशतक' नाम के द्वा प्राकृत काव्य और परमार राजा अजुंन- 
adm राजकवि मदन रचित 'पारिजातमंजरी (विजयश्री) नाटिका-- _ 
तीनों प्रंथ राजा भोज की बनाई हुई धारा नगरी की 'सरखतीकंठा- 
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भरण? नाम की पाठशाला से, जिसे अब 'कमलमौला? कहते हैं, मिले 
हैं। अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव) का रचा हु, 
'हरकेलि नाटक”, उक्त राजा के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललित- 
विग्रहराज नाटक' और विग्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय में 
बने gu "mi के ऐतिहासिक काव्य की शित्षाओं में से पहली“ 
शिला, ये अजमेर में मिले हैं। सेठ लोलाक ने “उन्नतशिखरपुराण? 
नामक जैन ( दिगंबर ) पुस्तक बीजोस्यां ( मेवाड़ में ) के पास की 
एक चट्टान पर flo संवत्‌ १२२६ (ई० सन्‌ ११७०) में खुदवाई थी, 
जो अब तक सुरक्षित है। चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के महाराणा कुंभकर्ण 
( कुंभा ) ने कीतिस्तंभां के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर खुद- 
बाई थी, जिसकी पहली शिला के प्रारंभ का अंश चित्तौड़ में मिला है । 
मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने dem भट्ट मधुसूदन के ga WATS 
से “राजप्रशस्ति’ः नामक २४ सर्ग का महाकाव्य ( जिसमें महाराणा 
राजसिंह तक का सेवाड़ का इतिहास है ) तैयार करवा कर अपने 
बनाए हुए 'राजसमुद्र' नामक तालाब की पाल पर ( २४ बड़ी बड़ी 
शिलाओं पर खुद्वा कर) लगवाया था, जो अब तक वहाँ विद्यमान है । 
राजाओं तथा सामंतों की तरफ से ब्राह्मणां, साधुओं, चारणों, 
aula, मंदिरों, wat आदि को धर्माथ दिए हुए गाँव, कुएँ, खेत 
आदि की सनदें चिरस्थायी रखने के विचार से ताँबे के पत्रों पर खुदवा- 
कर दी जाती थीं जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं । ये कभी गद्य 
में और कभी गद्य पद्य दोनों में लिखे मिलते-हैं । कितने एक दानपत्र 
एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परंतु कितने ही दा या | 
आधिक पत्रों पर gè रहते हैं, जिनमें से पहला तथा अंतिम पत्र 


भीतर की ओर ही खुदा रहता है और बाकी दोनों तरफ । ऐसे सब 


पन्ने छोटे हों तो एक, और बड़े हों ते दा कड़ियों से जुड़े रहते हैं। , 
इनमें बहुधा दान दिए जाने का संवत्‌, मास, पक्ष और तिथि तथा. 
दान देनेवाले और -लेनेवाले के नामों के श्रतिरिक्त किसी किसी में 
दान देनेवाले राजा के वंश का-वर्णन तक मिलता हे । पूर्वी चाछुक्यों 
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के कई दानपत्रों में राजवंश को नामावल्ली के अतिरिक्त प्रत्येक राजा 


का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता हे । अब तक MAST दानपत्र 


मिल चुके हैं । 

प्राचीन शिलालेख और दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिये 
बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे माय, ग्रीक, शातकणी ( आंध्रश्चत्य ), 
शक, पार्थियन, TAT, कुशन, आभीर, गुप्त, हूण, वाकाटक, यौद्धेय, 
पैस, लिच्छवी, मौखरी, परित्राजक, राजर्षितुल्य, Gan, गुहिल, 
चापोत्कट, (alae), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठौड 
कळवाहा, dax, कलचुरि (हैहय), त्रेकूटक, चंद्रात्रेय ( चंदेल ), 
यादव, गुजेर, मिहिर, पाल, सेन, पल्लव, चाल, कदंब , शिलार, सेंद्रक, 
काकतीय, नाग, निकुंभ, बाण, गंगा, मत्स्य, शालंकायन, शेल, नाग, 
चतु्थवर्णं ( रेडि ) आदि अनेक राजवंशो का बहुत कुछ Tata, उनकी 
वंशाबलियाँ, कई राजाओं तथा सामंतों के राज्याभिषेक और देहांत 


. आदि के निश्चित संवत्‌ मिल जाते हैं । ऐसे छी अनेक विद्वानों, धर्मा- 


चार्यो , मंत्रियों, दानी, बीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों तथा अनेक विहुषी 
ft आदि के नाम तथा उनके समय आदि का पता चलता है और 
हमारे यहाँ चलनेवाले अनेक संवते! के आरंभ का निश्चय होता दै | 

(४) एशिया और युराप के प्राचीन सिक्कों के देखने से पाया 
जाता है कि सोने के सिक्के चाँदी के सिक्कों से पीछे बनने लगे थे । 
ई० सन्‌ से पूर्व की पांचवीं और चौथी शताव्दी में ईरान के चांदी के 


सिके गोली की आकृति के होते थे, जिन पर ठप्पा लगाने से वे कुछ . 


चपटे पड़ जाते थे, परंतु बहुत मोटे और भद्दे होते थे । उनपर कोई 
लेख नहीं हाता था, किंतु मनुष्य आदि को भद्दी शकलो के ठप्पे 
लगते थे । इरान के ही नहीं किंतु लीडिया, ग्रीस आदि के सिके 
भी ईरानियों के सिक्कों की नाई गोल, भट्ट गाली की शकश्ष के चाँदी 
के टुकड़े ही होते थे । केवल हिंदुस्तान में ही प्राचीन काल रे चकोर 
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आदि के ही ठप्पे लगते थे । go सन्‌ पूर्व की पाँचबीं शताब्दी के डड 
आस पास से लेखवाले सिक्के मिलते हैं । 
अब तक सोने, चाँदी और ताँबे के लेखवाले हज़ारों सिक्के fe 
चुके हैं और मिलते जाते हें । उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन 
इतिहास के लिये उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं के शिला- 
dale अधिक adi मिलते उनकी नामावली का पता कभी कभी 
सिक्कों से लग जाता है, stat कि पंजाब के ग्रीक राजाओं का अब तक 
केवल एक शिलालेख बेस नगर ( बिदिशा ) से मिला है, जो राजा 
Rakaa ( ्रंतिलिकित) के समय का है, परंतु सिक २७ 
| राजाओं के सिल चुके हैं, जिनसे उनके नाम मात्र मालूम होते हैं । 
| त्रुटि यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत्‌ नहीं है । 
| इससे उनका वंशक्रम खिर नहीं हो! सकता । पश्चिमी watt के भी 
| शिल्लालेख थोड़े ही मिलते हैं । परंतु उनके हज़ारों सिक्कों पर राजा 
| (या शासक ) और उसके पिता का नाम तथा संवत्‌ होने से उनकी 
वंशावली सिक्कों से ही बन जाती है । गुप्तवंशी राजाओं के ३० सन्‌ की 
चौथी An पॉचवीं शताब्दी के सिक्कों पर भिन्न भिन्न छँदा में wa 
मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि सब से पहले हिंदुओं ने ही अपने 
सिक्के कविताबद्ध लेखें में अंकित किए थे । ग्रीक, शक और पाथियन 
राजाओं के तथा कितने एक कुशनवंशी और क्षत्रप श्रादि विदेशी 
राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ प्राचीन ग्रीक लिपि में ग्रीक भाषा का 
लेख और दूसरी ओर बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का लेख 
खरोष्ठी लिपि में होता था, परंतु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
ब्राह्मो लिपि के ही लेख हैं go सन्‌ की तीसरी शताब्दी के आस पास 
सिक्कों एवं लेखों से खरोष्ठी लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में चलाई 
थी, उठ गई |^ 
अबु तक ग्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थियन, कुशन (तुक), सातवाहन | 
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daz, गहरवाल, पाल, कलचुरि, चंदेल, गुहिल, नाग, यादव आदि 

कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नैपाल, अफगानिस्तान आदि पर 

` राज्य करनेवाले हिंदू राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं । कितने एक 

प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर राजा का ते नाम नहीं, किंतु 

देश नगर या जाति का नाम है । ये सिके अब तक इतने प्रधिक और 

इतने भिन्न भिन्न प्रकार के मिले हैं कि उनका परिचय देने के लिये 

कई लेखों की आवश्यकता पड़ेगी | 

भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से | 
चला आती है | कितने एक ताम्रपत्नो पर तथा कितने ही ताम्रपत्रों की | 
कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएँ लगी हुई मिलती हें कितने ही | 
पकाए हुए मिट्टी के गोले ऐसे मिले हैं जिनपर भिन्न भिन्न पुरुषों की | 
मुद्राएँ लगी हुई हैं । अंगूठियों तथा अकीक आदि कीमती पत्थरों पर | 
खुदी हुईं कई मुद्रा मिली हैं । वे भी हमारे यहाँ के प्राचीन इति । 
हास में कुळ कुछ सहायता देती हैं । कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज- | 
देव (प्रथम) के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोज- 
.देव तक, की पूरी वंशावली तथा चार रानियों के नाम हैं । उसी वंश 
के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति से विनायक- 
पाल तक की वंशावली एवं छः रानियों के नाम मिलते हैं । गुप्तवंशी 
राजा कुमारगुप्त (दूसरे) की मुद्रा में महाराजगुप्त से लगा कर कुमार- 
गुप्त (दूसरे) तक की वंशावली और ६ राजमाताओ के नाम अंकित 
हैं। मौखरी शर्ववर्भन्‌ की मुद्रा में हरिवर्मन से लगा कर शर्ववर्मन तक 
| की वंशावली और चार रानियो के नाम दिए हैं । गुप्तवंशी राजा चंद्रः 
| गुप्त (दूसरे) के पुत्र गाविंदगुप्त के नाम का पता मिट्टी के एक गोले 
पर लगी हुईं डस (गोविंदगुप्त) की माता भरुवस्वामिनी की. मुद्रा से ही 
लगता हे । ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचार्यों , धनाढ्यों-अआदि के नाम 
उनकी mA से मिलते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएँ भिल | 
EJ “ge 
z प्राचीन चित्र, मंदिर, गुफा आदि खानो तथा प्राचीन मूर्फियों . 
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आदि से भी इतिहास में कुळ कुछ सहायता मिल जाती है । प्राचीन 
चित्रों से पोशाक, जेवर आदि का हाल तथा उस समय की चित्र- 
विद्या की दशा का ज्ञान होता हे । प्रसिद्ध अजंटा को गुफाभ्रों में” 
१००० वर्ष से अधिक पूर्व के बहुत से रंगीन चित्र विद्यमान हैं, जो 
इतने अधिक काल तक खुले रहने पर भी wa तक अच्छी दशा में हैं 
और चित्रविद्या के ज्ञाताओं को मुग्ध कर देते हें । दक्षिण की अनेक 
भव्य गुफाएँ , देलवाडा (आबू पर), बाडोली (मेवाड़ में) आदि अनेक 
स्थानों के विशाल मंदिर, अनेक प्राचीन स्तंभ, मूर्तियाँ आदि सब 
उस समय की शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देती हैं। प्रचीन 
चित्र, गुफा, मंदिर, स्तंभ, मूर्तियाँ श्रादि के विवरण सहित चित्र कई 
पुस्तकों में छप चुके हैं । 

ऊपर जिन चार प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप में उल्लेख किया 
गया है उनसे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन 
बातों का पता लगा है और अनेक नवीन ग्रंथ लिखे गए हैँ । साथ 
ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है । वह निरंतर हो 
रही है और नित्य नई बातों का पता लग रहा हे । परंतु दुःख की 
बात यह है कि यह सब सामग्री प्रायः अँग्रेजी ही भाषा में उपलब्ध 
है और प्रायः उसीमें नए अलुसंधानों का वर्णन छपता है. । युरापीय 
देशों को छोड़ दीजिए | भारतवर्ष में अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती | 
= जिनमें इन विषयों के लेखां का समावेश रहता है और सकोरी 
रिपोर्ट जा छपती हैं वे सब भी अग्रेजी ही में छपती हैं श्रौर उनकी 
सूचनाएँ आदि भी प्रायः अमग्रेज़ी ही समाचारपत्रो में देखने में आरती 
हैं, हिंदी में ता यदा कदा उनके दर्शन हो जाते हैं। इस भ्रवस्था में 
यह बहुत आवश्यक है कि हिंदी में एक ऐसी सामयिक पत्रिका हो 


जिसमें ota शिलालेख, दानपत्रादि, सिक्के, ऐतिहासिक ur को. 
सारांश, विदेशियों की पुस्तकों में लिखी हुई भारतीय ऐतिहासिक - 
बातें, प्राचीन भूगोल, राजाओं और विद्वानों आदि केः समयका 


Baia आदि भिन्न भिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहें । इससे 


^ " a = ae - र 
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प्राचीन शाध संबंधी साहित्य का प्रचार तथा ऐतिहासिक ज्ञान की 
वृद्धि होगी । इस अभाव की पूर्ति तथा हिंदी का गौरव बढ़ाने के 


“लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी मुखपत्रिका को यह नया 


रूप देने का निश्चय किया है और उसी सिद्धांत के अनुसार इस 
पत्रिका का यह नवीन संस्करण इस अंक से प्रारंभ होता हे | qu 
बड़े सौभाग्य की बात है कि प्राचीन . शोध का काम करनेवालो d 
भारतवासियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रद्दी है | इस अवस्था में 
जिस उद्देश्य से इस पत्रिका को यह नया रूप दिया गया है उसके 
पूण होने की बहुत कुछ संभावना ही नहीं वरन आशा भी देख पड़ती 
है । हमें विश्वास है कि प्राचीन शोध के अनुरागी Aga अपने qui 
से इस पत्रिका को विभूषित करेंगे और यह पत्रिका मौलिक लेखों के 
साथ ही साथ हिंदी जाननेवालों को इस बात की सूचना भी निरं- 
तर देती रहेगी कि प्राचीन शोध का कहाँ क्या काम हो रहा है और 
विद्वत्समाज किस प्रकार ज्ञानभांडार को परिपू कर रहा है| 


E 
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® राज A 
२-ड्गरपुर राज्य का स्थापना | 
[ लेखक--राय बहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद sur अजमेर । | 
#7979992 जपूताने का प्राचीन इतिहास अब तक लिंखा नहीं गया 
ATTA 
EAS iT Ege और ईसवी सन्‌ की १४ वीं शताब्दी के पूर्व को 
ARS घटनाओं का जा कुछ वृत्तांत अब तक प्रसिद्धि में 
RN आया है उसमें कई स्थलों पर पुरातत्व-प्रनुसंधान 
^ के अनुसार फेर फार करने की आवश्यकता है; क्योंकि 
कई एक घटनाएं उनके समकालीन लेखकों की लिखी हुई नहीं किंतु 
अनिश्चित जनश्रुति के आधार पर, या संबंध मिलाने के लिये पीछे से 
कल्पित, लिख दी गई हैं। इस प्रकार की घटनाओं में से एक 
'डूंगरपुर राज्य की स्थापना? भी à 
>> A Li a — a. 
मेवाड़ के गुहिल ( सीसेदिया ) बंश के सब इतिहास-लेखकों ने 
भुक्तकंठ से यह ते स्वीकार किया है कि डूंगरपुर का राजवंश मेवाड़ 
( उदयपुर ) के राजवंश से ही निकला है। उन्होंने यह भी माना है 


fg बड़े भाई के वंश में डूंगरपुर के रावल आर छोटे भाई के वंश में 


मेवाड़ (उदयपुर) के महाराणा हैं । इसको मेवाड़ के राजा, सदार 
आदि सब स्वीकार करते हैं परंतु डूंगरपुर का राज्य मेवाड़ के राज- 
वंश के किस पुरुष ने और कब स्थापित किया इसका पिछले इतिहास- 
लेखकों को ठीक पता न होने के कारण उन्होंने उस घटना का किसी 
न किसी तरह बंद बिठलाने के लिये मनमानी कस्पनाएं की हैं जा 
आधुनिक प्राचीन शोध की कसौटी पर अपना शुद्ध होना प्रकट नहीं 
कर सकता la 


भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जा कुछ लिखा द 
उसकी समालोचना करने कं पहिले उसका सारांश नीचे लिखा. 


जीता है-- 
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(ग्र) मेवाड के राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाब के राजनगर 
_ की तरफ के बंद पर, २५ ताकों में लगी हुई २५ बड़ी बड़ी शित्लाओं 
पर खुदा get Ue नामक महाकाव्य, जो विक्रम संवत्‌ 
१७३२ (So स० १६७६) में समाप्त हुआ था, सुरक्षित है | उसमें 
लिखा है कि “उस (रावल समरसिंह) का पुत्र रावल कर्ण हुआ, 
जिसका पुत्र रावल माहप डूंगरपुर का राजा हुआ । कर्ण का दूसरा 
पुत्र राहप हुआ जिसने अपने पिता की श्राज्ञा से मंडावर (मंडोर, 
जोधपुर राज्य में ) जाकर मोकलसी को जीता और wd बाँधकर 
aaa पिता के पास ला उपस्थित किया | कर्ण ने उस (मोकलसी) का 
“राणा” खिताब छीनकर अपने प्रिय ga राइप को दिया और उसे 
छोड़ fear 1 


(ग्रा) वीरविनोद! नामक मेवाड़ के बड़े इतिहास के लेखक 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने अपने उक्त इतिहास में 
लिखा है कि “दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खलजी ने चित्तौड का 
किला बड़े रक्तप्रवाह के साथ लिया, जब कि समरसिंह के पुत्र रावल 
रन्नसिंह वहाँ के राजा थे...... TIE द्वि० ७०३ मुहरम 

क 
१. तस्यात्मजोभून्नुपक्णरावलः 

प्रोक्तास्तु षड्विंशति रावला इमे i 
कर्णात्मजो माहपरावले5भव- 

=e त्स Smag पुरे नृपो बभौ ॥ २८ ॥ 
कणस्य जातस्तनयो द्वितीयः 

` श्रीराहपः कणनपाज्ञयेग्र: ।* 
वाक्येन वा शाकुनिकस्य रातवा 
मंडोवरे मोकलसीं स जित्वा ॥ २३ ॥ 
तातातिके त्वानयति स्म ag 
कर्णोऽस्य राणाबिरुदं गृहीत्वा | 


| 

| 

| 

| 

7 
1 
1 
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(विक्रमी १३६० भाद्रपद = ई० १३०३ ओगस्ट) में अलाउद्दीन ने 
चारों तरफ से किले पर सख्त हमला किया. .... .राजपूतों ने जोश में 
आकर किले के दर्वाजे खोल दिए और रावल afia मय कई _ 
इज़ार राजपूतों के बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया | बाद- 
शाह ने भी नाराज़ होकर कृत्लभ्राम का हुक्म दे दिया, और ६ 
महीना ७ दिन तक लड़ाई रह कर fuo ७०३ Alo 3 guid 
(fio १३६० भाद्रपद YB ४=ई० १३०३ ता० १८ ऑगस्ट) को 
बादशाह ने किला फतह कर लिया...... रावल रन्नसिंह ने अपने कई 
भाई बेटों को यह हिदायत करके किले से बाहर निकाल दिया थां कि 
यदि हम मारे जावें तो तुम मुसलमानों से लड़कर किला वापस 
लेना | बाज़ लोगों का कौल है कि रावल रल्रसिंह के दूसरे भाई, और 
बाज़ लोग कहते हैं कि रत्नसिंह के बेटे, कर्णसिंह पश्चिमी पहाड़ों में 
रावल कहलाए | उस ज़माने में मंडोबर का रईस मोकल पड़ियार 
पहिली अदावतों के कारण रावल कर्णसिंह के कुटुंबियां पर इमला 
करता था, इस सबब से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप तो आहड़ में 
और छोटा राहप अपने आबाद किए हुए सीसोदा ग्राम में रहता था | 
माहप की टालाटूली देखकर राहप अपने बाप की इजाज़त से 
मोकल पडियार को पकड़ लाया, तब करणसिंह ने मोकल पड़ियार का 
“राणा? खिताब छीन कर राहप को दिया और मोकल को राव की 
पदवी देकर छोड़ दिया । इसके बाद करणसिंह ता चित्तौड़ पर हमला 
करने की हालत में मारा गया S माहप चित्तौड़ लेने से नाउम्मेद 


. WURX डूंगरपुर को चला गया | बाजे लोग इस विषय में यह कहते हैं 


कि माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से STA भील को 
मारकर डूंगरपुर लिया था२!? 


(इ) कर्नेल जेम्स टॉड ने. अपने “राजस्थान? नामक इतिहास में 
लिखा है कि “समरसी के कई पुत्र थे परंतु करण उसका वारिस 


चीरचिनोद्‌,? प्रथम खंड, एछ २७३, २८८। s 
E dx HE 
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था......करण सं० १२४४ (३० ११४३) में गद्दी पर बैठा.... . .चित्तौड़ 
का राज्य छोटे भाई के वंश में गया और बड़ा भाई ERR शहर 

आबाद कर एक नई शाखा कायम करने को पश्चिम के जंगलों में 
चला गया । इस विषय में इतिहासो का कथन एक दूसरे से भिन्न है । 
आम तौर पर यह कहा जाता है कि करण के दा पुत्र माहप और 
राहप थे, परंतु यह भूल है । समरसी और सूरजमल भाई थे | समरसी 
का पुत्र करण ÅN करण का माइप हुश्रा, जिसकी माता बागड़ के 
चै।हानवंश की थी | सूरजम्त का पुत्र भरत हुआ जे किसी राजप्रपंच 
के कारण fade से निकाला जाने पर सिंध में चला गया और 
वहाँ के मुसलमान राजा से उसको अरार की जागीर मिल्ली। - 
उसने Ue के भट्रि (भाटी) राजा की पुत्री से विवाह किया 
जिससे राहप उत्पन्न हुआ | भरत के चले जाने और माहप के अयोग्य 
होने के रंज से करण मर गया । माहप उस ( करण ) को छोड़कर 
अपने ननिहालवाले चौहानों में जा रहा । 


“जालोर के सानगरे राजा ने करण की पुत्री से शादी की थी जिससे 
रणधवल पैदा हुआ था | उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिलोतों को 
| Be से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठला 

दिया | माहप में अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने 

तथा उसके लिये यत्न करने की इच्छा न रहने से बप्पा राबल का UA- 

सिंहासन Siret के भ्रधीन हो जाता परंतु उस घराने के एक परंपरा- 

गत भाट ने उसे बचा दिया | वह भाट रोर जाकर भरत से मिल्ला | 

अरत सिंध की सेना सहित माहप के छोड़े हुए राज्य के लिये वहाँ से 

चला AL उसने पाली के पास सोनगरो को परास्त किया । मेवाड़ के 
राजपूत उसके HS के नीचे चले गए भर उनकी सहायता से वह 
- c चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गयाः |? डी: - 


_ SSS 0 5 क 070 0 
ˆ ३. कनल जेम्स टॉड का 'राजस्थान' ( Side seed का छुपा हुआ ). 
: जिल्द १, Jo २७९-३८० | न \ 
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(ई ). मेजर के. डी. असंकिन्‌ ने अपने finn राज्य के गेज़ेटि- 
श्र” में लिखा है कि “बारहवीं शताब्दी के अत में करणसिंह मेवाड़ का 


रावल था और उसकी राजधानी farts थी । उसके दो पुत्र माहप : 


और राहप थे । मंडोर (जोधपुर राज्य में) का पडिहार राणा मोकल 
उसके देश को बर्बाद करता था जिससे रावल ने मोकल का वहाँ से 
निकालने के लिये माहप को भेजा परंतु वह उस काम का न बजा 
सका | इस पर उसने वह काम राहप को सोपा जो तुरंत ही उस पड़ि- 
हार को कैद कर ले भ्राया | इससे करणसिंह ने राहप का अपना उत्तरा- 
धिकारी नियत किया, जिससे अप्रसन्न होकर माहप अपने पिती का 


- छोड़ कुछ समय तक अहाड़ ( उदयपुर के पास ) में जा रहा। वहां से 


दक्षिण में जाकर वह भ्रपने ननिहालवाले बागड़ के चौहानो के यहां 
रहा | फिर क्रमशः भील सदारो का हटाकर वह तथा उसके वंशज 
उस देश के भ्रधिकतर हिश्से के मालिक बन गए | इधर उक्त वंश को 
राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का छोटा बेटा राहप 
हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि डंगरपुर से 
मिले हुए शिलालेखों में से किसी में भी माहप का बागडू का राजा 
नहीं लिखा ता भी यह संभव है कि माहप ऊपर लिखे अनुसार बागड़ 
को चला गया हो और अपने ननिहालवालों में रहकर आलस्य में पडा 
रहना उसने पसंद किया हो और इसीसे उसका नाम शिलालेखों में 
छोड दिया गया हो | 
“दूसरा कथन ऐसा दै कि ३० wo १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी 
के चित्तौड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रक्षसिंह के मारे जाने के बाद 
उसके वंश के जा छोग बचे वे बागड़ को भाग गए और वहां उन्होंने 
'प्रलग राज्य कायम किया | यदि यह बात ठीक है ता हमें यह मानना 
पड़ेगा कि बागड़ के पहले € राजाओं ने मिलकर करीब <० वर्ष राज्य 
किया क्योंकि Sat से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है कि १० वां 
राजा $o Wo १३४६ में विद्यमान था । 
^ “ते भी यह निश्चय के साथ कद्दा जा सकता है कि बागड के 


^ zs : 
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राजा अर्थात्‌ वर्तमान डंगरपुर HIT बांसवाड़े के महारावल गददलोत या 


a : ER 
` सीसोदिया वंश से हैं और उनके पूर्वज ने १३ वीं या १४ बीं ( संभ- 


बतः १३ वीं ) शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का खिताब और 
अपना कैमी नाम ग्रहाडिया (Hels गांव पर से ) धारण किया, और 
वे उदयपुर के वर्तमान राजवंश की बड़ी शाखा में होने का दावा 
करते e 


(ड ) मुंहणात नेणसी ने भ्रपनी प्रसिद्ध ख्यात ( ऐतिहासिक बातों 
का संग्रह ) के, जो वि० Wo १७०५ और १७२० (o स० १६४८ 
अर १६६३) के बीच संग्रह की गई थी, लिखा है कि “रावल सम- 
तसी ( > सामंतसिंह ) चित्तौड़ का राजा था। उसके छोटे भाई ने 
उसकी बड़ी सेवा बजाई जिससे प्रसन्न होकर उसने उससे कहा कि 
मैंने चित्तौड़ का राज्य तुमका दिया । इस पर छोटे भाई ने निवेदन 


. किया कि चित्तौड़ का राज्य मुझे कोन देता है ? उसके स्वामी तो 


आप हैं। तब समतसी ने फिर कहा कि यह मेरा वचन है कि चित्तौड़ 
का राज्य तुम्हें दिया | इस पर छोटे भाई ने कहा कि यदि आप वास्तव 
में चित्तोड़ का राज्य gà देते हैं ते इन राजपूतों ( = सदारं ) से 
वैसा कहला द्वा । तब समतसी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा कह दो। 
इस पर उन्होंने निवेदन किया कि आप इस बात का फिर अच्छी तरह 
विचार कर लें । इसके उत्तर में उसने कहा कि मैंने प्रसन्नतापूर्वक 
अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया है इसमें कोई शंका की बात नहीं 
है । तब सदारों ने उसे स्वीकार कर लिया । फिर उसने राणा के 
खिताब m साथ राज्य अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया और वह 
खयं अहाड़ में जा रहा । कुछ दिनों के बाद उसने अपने राजपूतां से 
कहा कि राज्य मैंने अपने भाई को दे दिया है इसलिये अब उसमें मेरा 


रहना उचित नहीं, मुझे अपने लिये के ई दूसरा राज्य प्राप्त करना 
चाहिए। | | 


Zo १३१-१३२ | 


a 
3 ; य न 2 
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“उस समय बागड में बडोदे के राजा चोरसीमलक ( डंगरपुर 
की ख्यात में 'चैरसीमल” नाम है ) था जिसके अधीन ५०० भोमिये R 
थे । उसके यहां एक डोम रहता था जिसकी स्त्री को उसने अपनी पास- B 
वान ( उपपल्ली ) बना TET था | वह रात को उस डोम से गवाया 
करता था और वह भाग न जावे इसके लिये उस पर पहरा नियत किया 
गया था | एक दिन मौका पाकर वह बड़ौदे से भागकर रावल समतसी "४५ १ 
| के पास प्रहाड़ में पहुँचा और उसने उसे चारसी पर हमला कर बड़ौदा 
| लेने का उद्यत किया | समतसी नए राज्य की तलाश में ही था जिससे 
उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया | फिर उससे वहां का हाल 
मालूम कर वह Yoo सवारों के साथ अहाड़ से चढ़ा झार अचानक - 
बड़ौदे जा पहुँचा | वहां पर घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के 
| दे दल बनाए | एक दल को उसने GIA पास रक्खा SX दूसरे को 
| उस डोम के साथ चौरसी कै निवास-स्थान पर भेजा । उन्होंने वहां 
जाकर उसके दरवाज़े के पहरेवालों को मार डाला जिसके बाद उन्होंने 
| महल में पहुँचकर चारसी को भी मार लिया EATER qe aed 
| बड़ौदे पर अधिकार कर लिया आर Z ध्रीमे-“सारा बागड़ देश शी 
अपने अधीन कर लिया <1” ९१092 70 
| ऊपर उद्धृत किए हुए पाँच SS 
में से-- 
(१) 'राजप्रशस्ति महाकाव्य’ का कर्ता Hate 
के पुत्र कणे के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर का राज्य कायम करना प्रकट 
करता है पर उसके लिये कोई संवत्‌ नहीं देता | 


(2) 'वीरविनोद्‌’ में समरसिंह के पीछे उसके पुत्र रत्नसिंह का 
राजा होना तथा वि० de १३६० (ई० Mo १३०३ ) में अल्लाउदीन = | 
खिलजी के चित्तौड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रल्रसिंह के - , | 
पुत्र करणसिंह के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर का राज्य लेता बतलाया | ८ 


SANUS. e 


^ ४, मुंहणोत नेणसी की ख्यात (हस्तलिखित), पन्न 181 
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है। इसमें से इतना तो ठीक है कि रावल समरसिंह के पीछे 
उसका पुत्र रत्रसिंह मेवाड़ का राजा हुआ और वह वि० We १३६० 
(3e wo १३०३) में मारा गया, क्योंकि महाराणा कुंभकर्ण 
(कुंभा) के समयकी Ro do १५१७ (ई. स. १४६०) की 
कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उसके पुत्र रत्नसिंह का 
राजा Hal! तथा मुसलमानों के साथ की लड़ाई में उसका मारा 
जाना लिखा है। समरसिंह के राज्य समय के चार शिल्लालेख fro 
Ho १३३००, १३३५८, १३४२ और १३४४१" (So qo १२७३, 
१२५८, १२८५ और १२८७ ) के मिल चुके हैं जिनसे निश्चित 
है कि वि० do १३३० से १३४४ (ई० To १२७३ से १२८७) 
तक ता वह मेवाड़ का राजा था। रावल समरसिंह के समकालीन . 
तथा उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहनेत्राले' ^ जैन विद्वान्‌ जिन- 
प्रभ सूरि ने अपनी 'तीथेकट्प? नामक पुस्तक में लिखा है कि “विक्रम 
संवत्‌ १३५६ (Fo स० १२४ ) में सुरताण अज्लावदीण ( सुल्तान 
अलाउहीन ) का छोटा भाई उल्लुखान ( उल्लगाखा) ढिल्लि ( देहली ) नगर 
से गुजरात पर चढा । चित्तकूड ( चित्रकूट = चित्तौड़) के अधिपति सम- 


९ स रलसिंहं तनयं नियुज्य स्वचित्रकूटाचळरक्षणाय । - 
महेशपूजाइतकल्मपौघ इलापतिस्स्वगंपतिबंभूव ॥ 


s कुंभळगढ़ का शिलालेख, श्लोक १७९ | 
७, Wiener Zeitschrift (जर्मन पुस्तक) जिल्द २१, go १४३ | 


zi Bus एशिश्राटिक सोसाइटी का ig, जिल्द vx, भाग १ To ४८। 
8. इंडियन एंटिक्वेरी, Rro १ ६, To ३४७ | 


१०, बंगाल एशिआटिक सोसाइटी FAAS, जि० 


XX, भाग १, go १९। 
११. जिनप्रभ सूरि ने अपने 'तीर्थकल्प” के कई एक बल्पों के अंत में 
उनके समास होने के संवत्‌ भी दिए हैं । ऐसे संबो! से पाया जाता है कि 'तीर्थ- 


~ कल्प’ का प्रारंभ वि० Go १३४३ से कुछ पूवे और समाप्ति वि० do १३८४ 


: में हुईथी। । 


रट + 


[2 
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रसीह ( समरसिंह ) ने उसे दंड देकर मेवाड़ देश की रक्षा करली? *,? 
इससे यह भी पाया जाता है कि रावल समरसिंह वि० To १३९६ 
(So wo १२४४) तक ते जीवित था, जिसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह 
राजा हुआ जो वि० सं० १३६० (Fo स० १३०३ ) में मारा गया जैसा 
कि फारसी तवारीखों से पाया जाता है * । ऐसी दशा में 'राजप्रशस्ति 
dm ‘Aare’ के माहप का वि० Wo १३६० (go To १३०३ ) के 
पीछे और fro do १३७७ (ई० Me १३२०) के आस पास होना 
माना जा सकता है जा श्रसंभव है क्योंकि डूंगरपुर राज्य में से मिले 
हुए कई एक शिलालेखें से सिद्ध होता है कि वि० सं० १२२८ (do स० 
११७१ ) से पूर्व gmg ( बागड़ ) पर वर्तमान राजवंश का भ्रधिकार 
हो चुका था । इंगरपुर राज्य में शिलालेख और दानपत्र मिलाकर 
अनुमान २५० सेरे देखने में आए जिनमें से कई एक में वहां के 
राजवंश की वंशावली भी मिलती है परंतु उनमें से एक में भी माहप 
का नाम नहीं है जैसा कि मेजर अर्सकिन्‌ का कथन है | 


| (३) कर्नल टॉड ने रावल समरसी ( समरसिंह ) के पौत्र और 
| करण के पुत्र माहप को डूंगरपुर ( बागड़ ) के राज्य का संस्थापक 
माना है वह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि ऊपर कुंभलगढ़ के शिलालेख 
से बतलाया जा चुका है कि समरसिंह का पुत्र करण (कर्णसिंह ) 
नहीं किंतु रल्रसिंह था | ऐसे ही करण की गद्दीनशीनी वि० To १२४४ 
(३० ao ११७२ ) में होना लिखा है वह भी भ्रशुद्ध है क्योंकि यह 
संवत्‌ तो प्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्वीराज के शहाबुद्दीन गोरी के साथ 
की लड़ाई में मारे जाने का है | कनेल टॉड ने 'प्रथ्वीराजरासे' के 


] 
| 
} 
| 
) 
| 
| 
i 


१२. अह तेरससयछुप्पन्नविक्षमवरिसे अछावदीणसुरताणस्स aR भाया 
उल्लखाननामधिज्ञो ढिल्लीपुराओ मंतिमहिवपरिथो गुजरधरं पठ्डिओ । चित्त 
कूडाहिकइ समरसीहेण दंडं दाउं मेवाद्धदेसो तया रक्खिओ। 

_ तीर्थकल्पांतर्गत 'सव्यपुरकल्प?, इंडिश्रन्‌ एँटिक्वेरी, जि० २६, Vo १४४ | - | 
^ sg, fra डफू की 'क्रॉनॉलॉजी', To २११ । ; TE 
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भरोसे पर मेवाड़ के रावल समरसिंह का प्रथ्वीराज चौहान 
न के सहायताथ शहाबुद्दीन के साथ के युद्ध में भारा 
जाना मान लिया और समरसिंह के देहांत तथा उसके पुत्र 
करण की गद्दोनशीनी का वही संवत्‌ मान लिया, परंतु ऊपर बतलाया 
। जा gat है कि समरसिंह Ao do १३५६ (So Wo १२४४), 
i अर्थात्‌ प्रथ्वीराज चौहान के देहांत d १०७ वर्ष did तक 
j जीवित था | 

(४) मेजर अर्सकिन्‌ ने डूंगरपुर (बागड़) के राज्य की स्थापना के 
संबंध में दे कथनों का उल्लेख किया है परंतु उनमें से किसी का भी 
निश्चयात्मक होना स्वीकार नहीं किया । तो भी go wo की १३ वीं 
या १४ वीं शताब्दी में माहप का बागड़ में जाकर अपने ननिहाल 
बाले चोहानो के यहाँ रहना और भील सदारों से amg (इंगरपुर) 
का अधिकतर हिस्सा लेना संभव माना है, जा ठीक नहीं है क्योंकि 
ऊपर शिलालेखों के आधार पर यह लिखा जा चुका है कि बागड 
(डूंगरपुर) राज्य पर वर्तमान राजवंश का अधिकार वि० सं० १२२८ 
(३० स० ११७१) से पूर्व gt चुका था | 

(५) मुंहणात नेणसी के इस कथन की तो शिलालेख भी पुष्टि 
करते हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ (चित्तौड़ के रावल समतसी 
(सालस) ने बागड़ की राजधानी बड़ौदे पर अधिकार कर क्रमशः 
E ee ET परंतु वे इस कथन को स्वीकार नहीं 

इ (मेवाड़) का राज्य अपनी खुशा से 
अपने छोटे भाई को दे दिया | ; 
अब यह देखना चाहिए कि इंगरपुर (ang) राज्य पर 


D xd का अधिकार होने के विषय में शिलाल्लेखां का कथन 


SE 
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“sq (क्षेमसिंह) से कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीराला 
राजा सामंतसिंह उत्पन्न हुआ जिसने addi का ada 
छीन लिया | 


Ls 


“san पीछे कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को, जिसने पहले 
गुहिलवंश का वियोग कभी नहीं देखा था [ परंतु ] जा [ पीछे से | 
शत्रु के हाथ में चली गई थी और जिसकी शोभा खुम्माण की संतति 
के वियोग से फीकी पड़ गई थी, फिर छीनकर (प्राप्त कर ) 
राजन्वती ( अच्छे राजा वाली ) बनाया?” |”? 


(ख) उपर्युक्त महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) के वि० To १५१७ 
(go wo १४६० ) के कुंभलगढ़ के शिलालेख में लिखा है कि 


““खामंतसिंह नामक पृथ्वी का राजा हुआ | उसका भाई कुमारसिंह 
हुआ जिसने अपना [ gs ] राज्य छीननेवाले ag नाम के शत्र 


| १४. सामंतसिंहनामा कामाधिकसवैसंदरशरीरः | T 

| भूपाला5जनि तस्मादपह्मतसामंतसवेस्वः ॥ ३३ ॥ ० 

| पो(खॉ)माणसंततिविागविलक्षलक्ष्मी- 

| [मेनाम] दृष्टविरहां गुहिलान्वयस्य । 

| राजन्वतीं वसुमतीमकरोत्कुमार- 

। सिंहस्तता रिपुगतामपहत्य भूयः ॥ ३७ di 

l इंडिग्रन्‌ एँटिक्वेरी, fe १६, vo ३४६ | यह शिलालेख sre कीलहान 
i ने इंडिअन एँटिक्वेरी ( जि० १६, vo ३४७-३४१ ) में छुपवाया है और | 

l भावनगर इनूस्क्रिपशंस' नामक पुस्तक में ( ए० ८४-८७ ) भी छुपा है। 
कीळहानं ने ३४ वीं पंक्ति के अंत ( श्लोक ३७ ) में “लक्ष्मी नेताथ” पढ़ा हे 
र “ने तथा “श्र! अक्षरों को संदिग्ध बतलाया है । भावनगर की पुस्तक में 
“लक्ष्मी सेनाम” पाठ दिया गया है, परंतु भावनगर की पुस्तक में शिलालेख 
का जो फोटोग्राफ छपा है उसमें "लक्ष्मी? के eU पर अनुस्वार नहीं है। | 
दोनों में पाठ संदिग्ध है, शुद्ध पाठ 'ळच्मीसेनामदष्टे०' प्रतीत होता है, जो ऊपर ” 
दिया “या है, और उसी के अनुसार ऊपर अनुवाद किया गया है। | 

d 


^ ^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar छ 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i EG नागरीप्रचारिणी पत्रिका | l 
राजा को देश से निकाला, गुजरात के राजा को प्रसन्न कर भाधाटपुरं 
( आहाड) प्राप्त किया और राजत्व पाया ( राजा बना)! ' DU 


अबू के लेख से पाया जाता है कि किसी शत्रु राजा ने गुहिल- 
वंशियों से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था परंतु gang ने अपना | 
पैतृक राज्य उससे लौटा लिया । वह शत्रु कौन था इस विषय में उक्त | 
लेख में कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु कुंभलगढ़ का up इस त्रुटि की 
पूर्ति कर देता है क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि बह शत्रु कीतु नामक 
राज्ञा था जिसको सामंतसिंह के भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ से निकाला और आहाड़ प्राप्त कर वह (HAI 
- सिंह ) मेवाड़ का राजा बन गया | 


यह कीतु मेवाड़ का पड़ोसी और नाडौल ( जाधपुर राज्य के 
गोडवाड जिले में के चौहान राजा आल्हणदेव का तीसरा पुत्र था। | 
बड़ा वीर और उच्चाभिलाषी होने के कारण उसने अपने ही बाहुबल 
से परमारों से जालौर (कांचनगिरि = सोनलगढ़) का राज्य छीना?' E 
ओर वह चोहानो की सानगरा शाखा का मूल पुरुष और स्वतंत्र राजा 
हुआ । उसने सिवाणे का किला भी परमारों से छीन! ° कर प्रपने 
राज्य में मिला लिया । चौहार्नो के शिल्लालेखो' ८ और ताम्रपत्रो में 
उसका नाम कीर्तिपाल मिलता है, परंतु राजपूताने में वह कीतु नाम 


iX. सासंतसिंहनामा भूपतिभूतले जातः ॥ १४६ ॥ z 
आता कुमारसिंद्दोऽभूरस्वराज्यग्राहिणं परं । 
देशान्रिष्कासयामास कीतूसंज्ञं qd तु यः ॥ १४० N 
स्वीकृतमाघाटपुर गूजञरनृपति प्रसाद्य,.. ...... ...। 
येन qui ळब्धे तदनु श्रीमहणसिंहाभूत्‌ ॥ १४१ ॥ 

ु कुंभळगढ़ का शिलालेख २ 

१३, मुंहणोत नेणसी की ख्यात, पन्न ४२ | 


Er » » » 5 


l 


oe 
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से ही प्रसिद्ध है और मुंहणात नैणसी की ख्यात तथा राजपूताने की 
दूसरी ख्यातो में उसका नाम कोतु ही मिलता है । 


कीतिपाल ( कीतु ) का अब तक केवल एक हो लेख मिला है 

जो वि० de १२१८ ( ई० do ११६१ ) का दानपत्र! ¦ है । उससे 
| पाया जाता है कि उस समय उसका पिता जीवित था भ्रौर उस 
E | ( कीर्तिपाल ) को अपने पिता की ओर से १२ गाँवों की जागीर 
E मिली थी जिसका मुख्य गाँव नडड्रलाई ( नारलाई, जोधपुर राज्य के 
E | गाडवाड़ जिले में, मेवाड़ की सीमा के निकट ) था । कीतिप्राल 
E | ( कीतु ) ने जालौर का राज्य छीनने तथा स्वतंत्र राजा बनने के पीछे 
मेवाड़ का राज्य छीना हो ऐसा अनुमान होता है क्योंकि उपर्युक्त 


` कुंभलगढ़ के शिलालेख में उसको “राजा कीतु' लिखा दै । 


| जालोर से मिले हुए No Ho १२३४ ( Fo To ११८२) के 
e शिल्लालेख ° से पाया जाता है कि उस संवत्‌ में कीर्तिपाल ( कीतु ) 

= का पुत्र समरसिंह वहाँ का राजा था, ्रतएव कीतिपाल का उस समय 
E से qd मरना निश्चित है। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है 
E कि उसने जालौर तथा मेवाड़ के राज्य fro do १२१८ और १२३४ 
E । ( ई० qo ११६१ Sim ११८२ ) के बीच किसी समय छीने थे । 


E | मेवाड़ और बागड ( Suge राज्य ) के राजा सामंतसिंह के 
राजत्वकाल के at शिलालेख हमें मिले हैं जिनमें से एक इंगारपुर 
राज्य की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत गाँव के 
देवी के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुआ fo do १२२८ (do Fo 
११७२ ) फाल्गुन सुदि ७ का२* है और दूसरा डूंगरपुर राज्य में 


१९. एपिम्प्रफिश्रा इंडिका, जि० ६, go ६८-७० | 

२९. ID fro ११, To ९३-४४ । 

२१. संवत्‌ १२२८ वरिखे वर्षे ) aga ( फाल्गुन ) सुदि qu 
श्ीगरंबिकादेवी ( च्यै )” महाराजश्नीसामंतसिंघदेवेन सुवने( णे )मयकलस 
(रा; ) प्रदत्त ( त्तः)... .,. ” 


EE 
£i ^ : SLE E $ >> ere हर 
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araa गाँव से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर बोरेश्वर महादेव के मंदिर | ' 
की दीवार में लगा हुआ वि० qo १२३६ ( go Mo ११७६ ) 

कार२ है | इन लेखों से निश्चित है कि सामंतसिंह वि० Ho १२२८ 
` से १२३६ (ई० स० ११७२ से ११७८६) तक जीवित था और 
i `. जालौर के चौहान राजा कीर्तिपाल ( mig ) का समकालीन धा | 
S उपर्युक्त सामंतसिंह के दो शिलालेखों में से बोरेश्वर के मंदिर का लेख | 
| ` तो खास डूंगरपुर राज्य में ही है परंतु जगत के मंदिर का लेख मेवाइ | 
| राज्य के छप्पन ज़िले से संबंध रखता है। इस समय छप्पन का । 
इलाका मेवाड़ में है परंतु पहले वह भी बागड का ही हिस्सा था, क्योंकि 
amg के adu गाँव से मिले हुए वहां के परमार राजा चामुँडराज 
के वि० सं० ११३६ (do स० १०७४) के शिलालेख में उक्त राजा 
के बनवाए हुए मंडनेश ( मंडलेसर ) के मंदिर के निर्वाह के लिये 
जो जो कर लगाए गए थे उनमें उच्छपनक ( छप्पन ) के महाजनों 
के प्रत्येक घर पर चैत्री [ पूर्णिमा ] को एक zem तथा पवित्री [ ag- 
दशी | को एक द्रम्म का कर भो GU! | यदि छप्पन का जिला उस 
समय बागड़ के अंतर्गत न होता तो राजा चामुंडराज वहां के महाजने! 
पर कोई कर न लगा सकता था | छप्पन का इलाका बहुत पीछे से मेवाड़ 


| 
| 
| 
| 
| 
|“ 
| 
| 
| 
| 
| 
j 


२२ राजपूताना म्यूजिअस्‌, अजमेर, की. सन्‌ १९१४-१६ की RU, 
ge ३, ७। : 


२३. तच्छो( थो )च्छपनके तेन वणिजां प्रतिमं दिर॑ | 
Seat gar: पवित््यां च RFA एकः प्रदापितः ॥ ७३ ॥ 


अर्थूंणा का शिलालेख (aq तक छुपा नहीं है) । 


= pu का अथं पवित्रारापण की तिथि है। विष्णुका पवित्रारापण एका- 
को. तथा शिव का चतुदेशी को होता है । पवित्रारोपण अर्थात्‌ पवित्र 


į श्रादिके डोरक ) चढाए जानेका पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया 
; | " 
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के अधीन हुआ है । सामंतसिंह के उक्त दोनों gii से पाया जाता है 
कि वि० Ho १२२८ से पूर्व ही वह मेवाड़ का राज्य खा चुका था, 
और ame में राज्य करता था । डूंगरपुर की ख्यात में लिखा है कि 
सामंतसिंह के पीछे उसका पुत्र सीहड़देव " बागड़ का राजा हुआ | 
सीहड़देव के शिलालेखों में से सब से पहला Ro To १२७७ 
( $o qo १२२० ) का२ उपयुक्त जगत गाँव के देवी के मंदिर के 
| एक स्तंभ पर खुदा हुआ है जिससे निश्चित है कि सामंतसिंह का 
l देहांत flo do १२३६ और १२७७ (So To १०७४ और 
। १२२० ) के बीच किसी समय हुआ द्वोगा | 
उदयपुर राज्य के शिलालेखां में मिलनेवाली वहां क राजाओं 
की वंशावली में सामंतसिंह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारसिंह 
का और उसके पीछे क्रमशः मथनसिंह ( महणसिंह ), पद्मसिंह, 
ैत्रसिंह ( जयंतसिंह, जयतल ), तेजसिंह, समरसिंह भ्रौर ufu 
तक रावल शाखा की वंशावली मिलती है । सामंतसिंह के पीछे के 
तीन राजाओं अर्थात्‌ कुमारसिंह, मथनसिंह और पद्मसिंह का कोई शिला- 


हास ( खड दूसरा, Uo १००१ ) में और मेजर अस्किन्‌ ने 'डूंगरपुर राज्य के 

NR ( टेबल संख्या २१.) में सामंतसिंह के पीछे सीहड़दे ( सिहड़ी ) 

का राजा होना तो लिखा है परंतु उन दोनां ने माहप को डूंगरपुर राज्य का 

संस्थापक मानकर उसके पीछे क्रमशः नरवम्मा, भालु ओर केसरीसिंह का 

होना तथा उस ( केसरीसिंह ) के बाद सामंतसिंह का होना माना है जो + 

wat असंभव है, क्योंकि उनके हिसाब, से सामंतसिंह का ससय go स० की 

१४ वीं शताब्दी के अंत या १४ वीं के प्रारंभ के आसपास स्थिर हाता है, जब 

कि उसके शिलालेख उसका Ao Go १२२८ और १२३६ ( ई० To ११७१ 2 
और ११७९ ) में जीवित होना प्रकट करते हैं । न 


] 
| 
| 
| २४. कविराजा श्यामळदासजी ने अपने 'वीरविनाद” के डूंगरपुर के इति- 
| 
| 


२४, संवत्‌ १२७७ वरिष ( वर्ष ) चैत्र शुदि १४ सोसदिने... ... महाराऊ 
( ve शीसी[ह]डदेवराज्ये Ex 


० > जगतगांव का लेख (अप्रकाशित) 


^ 


2 ^ ^ 225 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २ 


Ns 


c OPES € mane IE a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


लेख saan नहीं मिला है परंतु जैत्रसिंह के समय के दो लेख 
Pro de १२७१२१ और १२७४२० (So To १२१४ और १२२२ 
à मिल चुके हैं और उसके राजत्वकाल की हस्तलिखित पुस्तकों d 
Pro do १३०४२ (So स०१२९२ ) तक उसका विद्यमान होना | 
निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के समय के दो शिलालेख | 
fro Wo १३१७२ और १३२४ (So स० १२६० और १२६७) के | 
मिले हैं। तेजसिंह के ga समरसिंह के राज्यसमय के वि० do | 
१३३० से १३४४ (ई० Mo १२७३ से १२८७) तक के चार शिल्ला- 1 
लेखों का मिलना और 'तीर्थक्प' के अनुसार fro do १३९६ 
(३० Wo १२७४ ) तक उसका जीवित रहना ऊपर बतलाया गया 
है । उसके पुत्र रल्लसिंह का वि० To १३६० ( fo स० १३०३) में 
मारा जाना निश्चित है । 


डूंगरपुर की ख्यात तथा वहां के शिलालेखों में वहां के राजाओं 
की नामावली सामंतसिंह से प्रारंभ होती है और उसके पीछे क्रमश: 
सीहडदे ( सीहड़देव ), देदू ( देवपाल ) और बरसिंघदेव ( वीरसिंह- 
देव ) का राजा होना लिखा मिलता है | इनमें से सामंतसिंह के वि० 
We १२२८ झर १२३६ (Fo To ११७१ और ११७४ ) के शिला- 
लेख मिले हैं। सीहडदेव के दो शिलालेखों में से पहला उपर्युक्त 


२६. यह लेख मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिराजी के में i 
सा ताक संदिर में एक स्तंभ पर खुदा 
हे ( भावनगर ईस्क्रिपशंस, To ३३, टिप्पण ) | 


२७, यह लेख मेवाड़ के नांदेसमा गांव में सर्ग मंदि > 
खुदा है ( अब तक छुपा नहीं है ) । सूय के मंदिर के एक स्तंभ पर 


२८. पीटसन की हस्तलिखित से र 
get स्कृत पुस्तके ; 
` - शड १३०; एपिग्राफिया इंडिका, जि० 11, = m खोज की. तीसरी रिपोट, 


के Tae गांव की एक हूटी हुई बावली 
ay उसे उदयपुर के विक्टोरिया हाल) के i 
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fro Ho १२७७ (So Mo १२२०) का जगत गाँव का है तथा दूसरा 
इंगरपुर राज्य के मैकरोड़ गाँव के पास के देवी के मंदिर की दीवार में 
लगा हुआ बि० do १२८१ (Eo स० १२३४) पौष शुदि ३ का * di 
जिसमें उसकी राजधानी बागड़ का वटपद्र्क (बड़ौदा) लिखी है । देव 
पाल ( देदू ) का कोई शिक्षालेख अब तक नहीं मिला परंतु उसके उत्तरा- 
| घिकारी वीरसिंहदेव ( बरसिंघदेव) का एक दानपत्र ' वि० do १३४३ 
| (fo qo १२८६ ) वैशाख सुदि १५ रविवार का मिला ts उस 
| का निवासस्थान ( राजधानी ) बागड़ का वटपद्रक ( बडोदा ) लिखा 
है । बह दानपत्र महाराजकुल्ल ( महारावल ) श्रीदेवपालदेव के श्रेय 
के लिये भूमिदान करने के संबंध का ही है जिससे यह माना जा 
सकता है कि देवपालदेव ( देदू ) का उत्तराधिकारी वीरसिंहदेव ( बर 
सिंघदेव ) था, जैसा कि डूंगरपुर की ख्यात में लिखा मिलता है | देवपाल- 
देव (देदू) का दूसरा लेख बागड़ की उस समय की राजधानी 
बड़ौदे कै एक शिवमंदिर के कोने में रक्खी हुई एक ही पाषाण की 
बनी हुई जले भरने की कुंडी पर खुदा है जा वि० To १३४४ (३० We 
१२४२ ) वैशाख बदि ३ शनिवार * का है | - 

ऊपर लिखे gu उदयपुर और डूंगरपुर राज्यों के राजाओं के 


३०, daq १२६१ वर्ष । वैशाष (ख) शुदि ३ रौ । वागडवद्द(ट)पद्रके 
| सहाराजाधिरा जश्रीसीहडदेवविजयोदयी ।... ... ... 
| ; भैकराड का लेख ( अप्रसिद्ध ) 


३१, संवत्‌ १३४३ वर्ष । वेशाष (ख) go १४ रवावद्येह | वागडवटपत्रक 
भहाराजकुल श्रीवि(वी)रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये... ... ... ...महाराजकुलश्री 
देवपालदेवश्रेयसे,.. ,..( यह दानपत्र अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में bee 
तै) a 


३२. संवत्‌ १३४३ वर्ष वैशाख सुदि ३ शनौ महाराजकुलश्रीवि(बी)रसिं- ` 
ह Va कल्याणविजयराज्ये महाप्रधानपंच ° श्रीवामणग्रतिपत्तो ... ... 5. € age 
का लेख, अप्रकाशित ) | ae 
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रिलालेखादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिँह से लगाकर 
समरसिंह तक के राजाओं का राज्य रहा उस समय बागड़ ( डूंगरपुर ) 
“कृ राज्य पर सामंतसिंह से लगा कर वीरसिंहदेव तक के राजा हुए 
जैसा कि नीचे वंशवृक्ष में बतलाया गया है--- 
च्षेमसिंह ( मेवाड़ का राजा ) 
J 
डूंगरपुर की शाखा ' मेवाड़ को शाखा 


f है 
सामंतसिंह ( वि० do 1२२८-१२३६) कुप्नारसिंह 


सीहडदेव ( Ro Wo १२७७-१२३१ ) मथनसिंह 


| 
देवपालदेव पद्मसिंह 
t. | 
वीरसिंहदेव ( १३४३-१३४३ ) जैत्रसिंह (Ao dio १२७१-१ ३०३) 


तेजसिंह (Rowe १३१७-१३२४) 


2 मुंहणात नेशसी ने समतसी ( सामंतसिंह ) का बडोदे में जाकर 
_ झाका राज्य करना लिखा है जा यथार्थ है, क्योंकि सीहड़देव के 
E भैकराड के शिलालेख एवं वीरसिंहदेव के दानपत्र से ऊपर बतलाया 
HT चुका है कि वीरसिंहदेव तक बागड़ (डूंगरपुर) के गुहिलवंशी 
| को राजधानी बड़ौदा ही थी | जब वीरसिंहदेव के पोते डूंगरसिंद 

TOC शहर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया तब से बागड़ 
À म उसकी नई राजधानी के नाम पर से qe प्रसिद्ध 
e. रावल उदयसिंह ने, जो मेवाड़ के प्रतापी महा- 
(स tm) के सहायतार्थ बादशाह बाबर. के .साथ .की 
निकट) की लड़ाई में मारा गया, 

के om 


amig (Ro Go १३३०-१३१६) 


aod id b A तत a तत त al all MM 


d 
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जगमाल को दिया । पृथ्वीराज की राजधानी डूंगरपुर रही और 
जगमाल की बांसवाड़ा हुई | : 
ऊपर के वंशवृक्ष में दिए gu मेवाड़ तथा डूंगरपुर के 
राजाओं के निश्चित संबतो से स्पष्ट है कि xm का चोथा 
um वीरसिंहदेव मेवाड़ के समरसिंद्द का समकालीन था | 
| ऐसी दशा में माहप का, जिसको 'राजप्रशस्तिः तथा ada 
| टॉड ने समरसिंह का पौत्र और 'वीरविनाद? के कर्ता ने प्रपौत्र 
| बतलाया है, इंगरपुर (बागड़) के राज्य का संस्थापक होना सर्वथा 
| झसेभव È | 
| डूंगरपुर के राज्य का संस्थापक मेवाड़ के राजा Salts का ज्येष्ठ 
| पुत्र सामंतसिंह हुआ । जब उससे मेवाड़ का राज्य जालार के चौहान 
| राजा कीतिपाल (sg) ने छीन लिया तब उसने वि० सं० १२२८ 
| (Zo wo ११७१) से कुछ ud बागड़ में पहुँचकर चोरसीमल को 
| मारा और उसकी राजधानी बड़ौदा छीनकर वहां अपना नया राज्य 
| जमाया | फिर वह तथा उसके वंशज वहीं रहे और मेवाड़ का राज्य -- 
| पीछा ले न सके | उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल एवं 
| गुजरात के राजा की सहायता से कीर्तिपाल (कीतु) को मेवाड़ 
| से निकालकर अपना jan राज्य लौटा fear (न कि 
सामंतसिंह ने खुशी से उसको दिया, जैसा, कि नैणसी लिखता 
दै), र वहां उसका तथा उसके वंशजों का राज्य बना रहा | ह 
वि० सं० १३६० (fomo १३०३) में अलाउद्दीन खिलजी ने ' | 
कुमारसिंह के बंशधर और मेवाड़ के रावलशाखा के अंतिम राजा | Soe 
tafe को मारकर चित्तौड का किला जो मेवाड़ की राजधानी iue 
था, छीन लिया और मेवाड़ का राज्य मुसलमानों के अधिकार d 
- चला गया परंतु वे इतने दूर के राज्य को अधिक समय अपने 
अधिकार में रख न सके, जिससे उन्हाने जालौर के चौहानों के 
राज/च्युत वंशधर राव' मालदेव को उसे दे दिया । फिर सीसोदे की 


MS ठा 
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:j कर sa के साथ चित्तौर का किला छीन मेवाड़ पर सीसो- | 
| Rai का राज्य जमाया | तब से उसके वंशज वहां के स्वामी | 
| चले आते हैं | 


| - वाले अवश्य यह शंका करेंगे कि 'राजप्रशस्तिः, 'बीरविनाद?, टॉड | 
के 'राजस्थान? तथा असंकिन्‌ के डूंगरपुर राज्य के Aae में | 
मेवाड़ के रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे करणसिंह और उसके 
पुत्रों, (माहप. और राहप) का राजा होना लिखा है उनमें से किसी | 
का भी इस लेख से मेवाड़ या बागड का राजा होना पाया नही ' 
जाता ते क्या वे सब के सब ताम बिलकुल ही कृत्रिम हैं ? यदि ऐसा 
नहीं है तो उदयपुर और डूंगरपुर के राजाओं की वंशावलियों में 
उनके लिये कोई स्थान है या नहीं ? इस शंका के समाधान में मेरा 
यह कथन है कि वे रावल समरसिंह या रलसिंह के पीछे नहीं किंतु 
उनसे बहुत पहले हुए। उनमें से करणसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य 
= परंतु माहप और राहप के लिये न ते मेवाड़ के और न डूंगरपुर 
rud की ae a खान है, क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की 
[टी शाख [तवग में है A a 
— | p ER में है। मेवाड़ की जिस छोटी शाखा में 
| E ह राणा शाखा है और उसकी जागीर का मुख्य स्थान 
ता गाँव होने से उस शाखा वाले 'सीसो दिये? 
रे a का प्रमाण यह है कि राणपुर 
वाड़ जिले में सादड़ी गाँ : 
Me. हही गाँव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मंदिर के 
दाराणा झुभकण के समय के वि० wo १ 
sp ४<६ (३० qo १४३.) 
: Tada? * में मेवाड के जिस सिंह 
ue राजा का नाम रणसिंह लिखा दै 
T का नाम उसी महाराणा कुंभकर्ण के सम í 
o य के बने हुए 'एक- 
(करणसिंह) दिया है और साथ में यह भी 


लिंग माहात्म्य? में 'कर्णः 
7 f का ॐ ét कर्गसिंह 2 
ESI उस (कसिं) से दा शाखाएँ, एक 'रावल? 


कहलाए हैं। 
(जोधपुर राज्य के गोड़- 


नाम की 


न यसय न्न — 
: 


३३, भावनग > T 

३३. भावनगर इन्सकरिपृशंस्‌, Te ११४ 
a 5 - 

[e omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


3 re 
m S 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 
guage राज्य को स्थापनां | au 

1 और दूसरी राणा” नाम की, फटी । रावल? शाखा में जितसिंह (जैत्र- 

| सिंह), तेजसिंह, समरसिंह भर watts हुए और “राणा? शाखा में 
राहप, माहप आदि gui | इससे स्पष्ट है कि रणसिंह और कणे. & 
सिंह (करणसिंह) एक ही राजा के दे भिन्न नाम और महाराणा वट 
कुंभकर्ण के समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप आर माहप का 
समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे नहीं किंतु जैत्रसिंह से भी पू हाना 
माना जाता था । इस जटिल समस्या का, जिसने मेवाइ के इतिहास- 
लेखकों को बड़े चकर में डाला, अधिक सरल करने के लिये शिला- 
लेखादि से मेवाड़ की “रावल' तथा 'राणा' शाखाओं का रणसिंह 
(करणसिंह) से लगा कर राणा हम्मीर तक का वंशवृक्ष नीचे दिया 
जाता है-- 


X 


EN २४ ग्रथ कणभूसिभतुः शाखाद्वितय विभाति भूलेके | 
E. एका राउलनाम्ती राणानास्नी परा महती ॥£०। ^ 


अद्यापि याँ ( यस्यां ? ) जितसिहस्तेजःसिंहस्तथा समरसिंहः । | 
श्रीचित्रकूटदुर्गभूवन्‌ जितशत्रवा भूपाः ॥ ४१ ॥ 
तेजःसिंह का वणन ॥₹ ३ d 

समरसिंहस्तस्य पुत्रः ॥४ ३-६८ I. 


अपरस्यां शाखायां माहपराहप्रमुखसहीपाला: | 
_ यङ्वंशे नरपतयो गजपतयः छुलपतयोऽपि ॥ wo ॥ 
श्रीकण नुपतित्वं garal Zagat (?) uT MAL 
uqa प्राप्तः सन्‌ प॒थिवीपतिराहपो भूपः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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रणसिंह (करणसिंह) 
रावलशाखा | राणाशाखा 
| | 
| | ३१ 
gae! * माइप i 
E नरपति 
सामंतसिंह (nam तथा- कुमारसिंह (मेवाड़ का राजा) | 
SMI का राजा) z] = दिनक 
(gg २२ देखा) सथनसिंह (महणसिंह) 
AUK 
quiae | 
नागपाल 
जैन्नसिंह 
qira | 
तेजसिंह | | 
| पृथ्वीपाळ | 
समरसिंह 
| ] भ्रुवनसिंह 
j रलसिंह | 
= 2 जयसि 
सक्ष्मणसिंहृ 


श्ररिसिंह अजयसिंह छः और 
| 


; हम्मीर 4 
हाराणा कुभकणे के समय के उपर्युक्त वि» do १५१७ (३० | 


३९, इस imaa में चेमसिंह से छगाकर समरसिंह तक के रावळ शाखा 

के राजाओं के नाम आबू के Ro सं १३४२ के और राणपुर के वि० सं० 

र १४३६ के शिलालेखों के आधार पर दिए है | was का नाम कुंभलगढ़ के 
चि० Ho १११७ के शिलालेख से लिया गया हे | 

२६. करणसिंह और राहप से ळगाकर eun 

~ के अनुसार दिए हैं । ये नाम WIE की पुस्तकों ud 
के राजाओं के शिलालेखो में भी मिलते हैं। कहीं दे 


तक के नाम 'चीरविनाद' 
सीलेदिया शाखा के. मेवाड़ 
1 तीन नाम कम दिएं हैं 


ह 
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go १४६०) के कुंभलगढ़ के लेख से पाया जाता कि रावल रत्न- 
सिंह के समय चित्तोड पर सुसलमाना (अल्लाउद्दीन खिलजी) का 
इमला हुआ जिसमें राणा लखमसी ( लक्ष्मणसिंह, भड़लखमसी, गढ 
ल्क्ष्मणसिंह) वीरता से ASAT अपने सात पुत्रा सहित मारा गया । इससे 
रावल ais और राणा लक्ष्मणसिंह का समकालीन होना निश्चित 
। ऐसी दशा में राणा लक्ष्मणसिंह के १०वें पूवपुरुष करणसिंह 
(रणसिंह) का रावल रल्लसिंह का उत्तराधिकारी होना कैसे संभव हो 
सकता है ? 'वीरविनाद? से पाया जाता है कि 'लक्ष्मणसिंह का 
ज्येष्ठ ga अरिसिंह भी उसी लड़ाई में मारा गया और केवल RAT- 
सिंह घायल होकर बचा | उस समय अरिसिंह का पुत्र हम्मीर बालक 
था, जिससे वह (अ्रजयसिंह) राणाश्रों के अधीन इलाके का स्वामी बना 
परंतु उसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र को नहीं किंतु इम्मीर को, 
जो वास्तव में हकदार था, अपना उत्तराधिकारी नियत किया | हम्मीर 
ने मालदेव से चित्तौड़ का किला छलल से छीना और क्रमशः सारे 
मेवाड़ पर अपना राज्य जमा लिया | fro To १४२१ (३० Ao 
१३६४) में उसका देहांत Far 1” 
अब यह जानना भी आवश्यक है कि उपर्युक्त इतिहासलेखकों 
ने रावल समरसिंह से € और रल्लसिंह से १० पीढ़ी (पुश्त) पहले 
होनेवाले करणसिंह (रणसिंह) का समरसिंह या रल्लसिंह का उत्त- 
राधिकारी होना केसे मान लिया ? gam यह होता है कि 
उन्होंने agii ( भाटों ) की पुस्तकां को प्रामाणिक समझ कर 
उनके अनुसार लिख दिया है परंतु पुरातत्त-भ्रनुसंघान की कसौटी 
पर आटो की पुस्तकं ई० qo की १४ वीं शताब्दी के पूर्व के इति- 
हास के लिये अपनी विशुद्धि सवंथा प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि 
उनमें उस समय के पूर्व की वंशावल्यां बहुधा कृत्रिम पाई जाती हैं 
और शुद्ध नाम बहुत कम मिलते हैं एवं उनमें १४ बी शताब्दी 
3 पूव के जा कुछ संवत्‌ मिलते हैं वे भी विश्वास के योस्य नहीं Li j 
'  भारों को रावल समरसिंह के चौहान प्रथ्वीराज के सहाय 


^ ^ eS 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
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तार्थ fic do ११५८ में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में 
मारा जाना 'प्रथ्वीराजरासे' में लिखा हुआ मिल गया और राणा 
* इम्मीर की मृत्यु का संवत्‌ भी उनको ज्ञात था | इन दोनों घटनाओं के 
बीच बड़ा अंतर था जिसको पूरा करने के लिये उन्हाने, रावल रन्न- 
सिंह का नाम एवं राणा शाखा के फटने का वास्तविक हाल मालूम 
न होने से, समरसिंह के पीछे कर्णसिंह (रणसिंह) का राजा होना 
तथा उसके पीछे राहप से लगाकर हम्मीर तक के सीसोदे की राणा 
शाखा के सब सामंतों का एक दूसरे के बाद मेवाड़ (चित्तौड़) का 
राजा होना लिख दिया भ्रौर उनके लिये मनमाने संवत्‌ धरकर saa | 
का हिसाब भी कुछ कुछ बिठला दिया | | 
“राजप्रशस्ति’ के कर्ता को मेवाड़ का पुराना हाल wei की... 
पुस्तकों के आधार पर लिखना पड़ा जिससे उसने समरसिंह का | 
पृथ्वीराज चौहान का बहनाई होना तथा शहाबुद्दीन गोरी के साथ | 
की लड़ाई में मारा जाना लिख दिया और उसके Au के लिये | 
_ भिषा के रासा नामक पुस्तक” (पृथ्वीराज-रासा) «t दुहाई दे दी। | 
2 c NE Er T मेवा का राजा मान लिया । | 

> राजरास के संवत्‌ ११५८ कान 

मानकर वि० To १२४४ (३० qo १ १,७२) घे समरसिंइ का देहा 

मान लिया और चैहहानों क भार के a में कळ का 

ए हुए Gadi में करीब १०० वर्ष 

उसके बाद के वृत्तांत के लिये तो 
का ही आधार रहा जिससे उसने . 
गै का चित्तौड़ की गदी पर बैठना, | 
जाना तथा राहप का सोनगरो से = 


ऐतिहासिक शोध में और भी उन्नति 
का वि० wo १२२४ (३० सं० 


हत 
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११६७) का एवं समरसिंह के वि० Go १३३५, १३४२ और १३४४ 

(do wo १२७८, १२८५ Wm १२८७) के शिलालेख मिल गए तब - 

उन्होंने प्रथ्वीराज चौहान के साथ रावल समरसिंह के मारे जाने की 

बात को निर्मूल बतलाकर समरसिंह का fio do १३४४ (ई० स० 

१२८७) तक जीवित रहना प्रकट किणा | फिर फारसी तवारीखों के 

आधार पर समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का वि० do १३६० ( do qo 

१३०३) में मारा जाना भी लिखा | उनका शोध इससे आगे न बढ़ 

सका और राणा शाखा वास्तव में कब और कहां से फटी यह उन्हें 

मालूम न हो सका जिससे mèi की पुस्तकों, “राजप्रशस्ति” तथा 

कर्नल टॉड के “राजस्थान? पर ही निर्भर रह झर रल्लसिंह के बाद 

उसके पुत्र करणसिंह (कर्ण) का राजा होना, उसके बड़े पुत्र माइप का 

इंगरपुर जाना तथा छोटे WET का मेवाड़ का राजा होना मानकर 

ऊपर दिए gu वंशवृक्त के अनुसार करणसिंह से लगाकर हम्मीर 

तक की वंशावली (रल्रसिंइ के पीछे) अपने 'वीरविनोदः में दे दी | 

उनको यह भी ज्ञात था कि रन्नसिंह का देहांत वि० Go १३६० (ई० स० 

१३०३) में, इम्मीर का वि० do १४२१ (Go स० १३६४) में ger 

और इन दोनों घटनाओं के बीच केवल ६१ वर्ष का अंतर था जिसमें 

करणसिंह से लगाकर हम्मीर तक की १३ पीढ़ियाँ (पुश्तें) मानना 

पड़ती हैं जिसके लिये समय बहुत कम है परंतु और काई साधन न 

होने से यही कहना पड़ा कि ये सब राज्ञा चित्तौड़ लेने के उद्योग 

में थोड़े ही समय में लड़कर सारे गए । उनके देहांत के पीछे जब 

प्राचीन शोध का कार्य अधिक हुआ, कई नए लेखं का पता लगाया | 

गथा, आबू, कुंभलगढ़ आदि मेवाड़ के तथा डंगरपुर राज्यको | 

सैकड़ों शिलालेखादि एवं महाराणा कुंभकर्ण के समय का बना त्भा 1. 

'एकलिंग-माहारस्य” पढ़ा गया तभी dm : में संस्थ Te. 
- डूंगरपुर राज्य का वास्तव में संस्था- | 

पक कौन हुआ एवं मेवाड़ के राजवंश की राणा शाखा कब और 


खिल 


D > des (^ x 
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३-शेशुनाक मूर्तियाँ | 
शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो प्रतिमारँ i 
[ लेखक--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी० vo, अजमेर । ] 


(gw सौ वर्ष हुए, गंगा की बाढ़ का पानी उतर जाने | 
ल > पर, पटने से दक्षिण की ओर नदी तीर पर, बुकानन | 
GO, महाशय को पत्थर की एक विशाल मूर्ति मिली । यह 
^ सिर समेत पुरुष की मूर्ति थी किंतु इसके हाथ पाँव | 
खंडित भार चेहरे के नाक गदि त्रुटित थे । ऊँचाई में | 
यह पूरे पुरुष के आकार की थी और कुछ भद्दी थी, सुकुमार _ 
शिल्प का नमूना न थी। दुपट्टा कंधे पर होकर पीछे को गया | 
था। उस पर पीठ की ओर कंधे के पास कपड़े की सलवटों में | | 
कुछ भचरथे। । मूर्ति को खादकर बुकानन साहब के घर पर लाने 
वाले मज़दूरों ने कहा कि कुछ वर्ष हुए देहात के दक्षिण भाग में. E 
एक Gia यह मूर्ति मिली थी भर लोग इसे पूजने लगे, किंतु | 
पहले दिनही वहां पर भ्राग लग जाने से इसका पूजन अशुभ . o 
समझ कर लोगों ने इसका गंगा-प्रवाह कर दिया था ।- उसी स्थान E 1 | 
पर एक और ऐसी ही मूर्ति की टाँगें पृथ्वी के बाहर निकलं रही 
t भर एक तीसरी मूर्ति को हाकिंस साहब उठवा खे गए थे । उस. 
“गान पर जाकर बुकानन साहब ने देखा ते ५० | ६० 
के मकान के ध्वंसावशेष पाए। उन a 
कर ले गए थे | खादने पर पह 
भौर कुछ लंबी, दूसरी मूर्ति 
के कुछ अंश थे सिर न था झार 


= : णाकार पालिश नहीं मिलती | खेजियों ने यह भी: माना है कि यह 
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बुकानन. ने देखी ही नहीं । ये दाना मूतियाँ डाक्टर टेलर के हाथ लग. 
गई और उसके भाई ने सन्‌ १८२० ३७ में इन्हें बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी को भेंट कर दिया । वहां इनकी कुछ कृद्र न ge, पिछवाड़े 
के बगीचे की भाड़ियों में ये बरसें पड़ी रहीं । चालीस वर्ष पीछे इन 
पर बेगलर महाशय की दृष्टि पड़ी तब उसने उस समय के पुरातत्त्व 
विभाग के डाइरेक्टर सर अलिगज्ञेंडर कनिंगहाम का ध्यान इनकी ओर 
खैंचा । सन्‌ १८७४६० में ये इंडियन म्यूज़ियम की भरहुत गैल्री में. 
ऊँची चेकियों पर पधराई गई । जेनरल कनिंगहास ने अपनी पंद्रहवी 
रिपोर्ट में इनका वर्णन किया । उस समय उसे याद आया कि पटने | 
शहर के बाहर अगम कुआं नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी 
मूर्ति है जा ढंग, हाथों के निवेश और वेशबिन्यास में ठीक इन त्रिशाल- | 
काय मूर्तियों की सी है | अगम कुएँ के पास रहनेवाले म्रामीण उसपर 000 
नया सिर लगाकर उसे माता माई के नाम से पूजतेथे। संभव है कि... 
वह कभी वहीं कहीं मिल जाय । यदि हाकिंसवाली मूर्ति यही हो तो oo र 
तीन, नहीं चार, समानाकार मूर्तियाँ वहां से मिलीं 
- जेनरल कनिंगहाम ने उनकी बहुत ही चमकदार पालिश या east 
. पर ध्यान देकर उनके शिल्प संबंधी महत्त्व का समझा ओर प्राचीन हिंदू 
शिल्प के, नमूनों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिय़ा । यह Gum are 
पालिश कहल्लाती हे । मौर्यकाल से पहले की मूतियाँ ता उस समय 
मिली ही कहां थीं, मौर्यकाल के पीछे की चीज़ों में ऐसी सुंदर दर्प- 


पालिश हिंदुस्तान की अपनी उपज नहीं, पर्शिया (ईरान ). 
कारीगरों की लाई हुई है। इस विषय पर पीछे विचा 
जायगा। - m ccu ec 
__ . जेनरल कनिंगहाम ने इन्हें यचों की मूर्तियाँ माना और 

पीठ पर के लेखें को यों पढा-  - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


(बिना सिर की मूर्ति (२) पर) TS सनतनंद [ अर्थात्‌ | E 

. सनतनंद्‌ यक्ष | > 
कनिंगहाम साहब के पीछे किसी ने इन मूर्तियों वा उनपर के लेखों 5. 

पर ध्यान नहां दिया । ^ cg 
ai ये मूर्तियाँ सन्‌ १८१२ में मिलीं, सन्‌ (owe में उनका | ‘ “ 

स्वरूप ज्ञात हुआ, किंतु उनका वास्तव विवरण सन्‌ १८१४८ में बाबू | 
काशीप्रसाद जायसवाल ने किया | जायसवाल महाशय ने खब विचार | 
कर, निर्णय किया है कि ये दोनों मूर्तियाँ शिशुनाक वंश के दा सहारा: | 
जाश्रों की हैं । बुकानन साहब ने जिस इंट के मकान का उल्लेख किया 

is है वह शैशुनाक राजाओं का देवकुल था | देवकुल क्या होते थे तथा 
5 ___ भास के प्रतिमा-नाटक से उनके विषय में क्या जाना जाता है इस 
` पर इसी अंक में एक प्रथक्‌ लेख पढ़िए । पहलो ( सिरवाली ) मूर्ति 
शैशुनाकों के देवकुख में से महाराज अज-उदयिन्‌ की है जिसने - 
पाटलिपुत्र बसाया और जिसका समय इंसवी सन्‌ पूर्व ४८३ से ४६७ 
है । दूसरी ( बिना सिर की ) मूर्ति प्रसिद्ध विजेता सम्राट नंदिवर्धन - 

` की है जिसका समय ईसवी सन्‌ पूव ४४४ से ४०४ दै । लेख दोनों | 


पर इस प्रकार हैं-- (१) भगे अचो छानी घीशे (२) सपखते. 
वटे नंदि, या षपखेते वेट नंदि । 


दीदारगंज की प्रतिमा । कुल 


a त 3 ` अक्तूबर सन्‌ १४१७ का पटने से पूर्व गंगातीर प 
नसीरपुर ताजपुर हिस्सा Si, या दीदारगंज कदम रसूल, में 


सलमान सजन को कोई बड़ा पड़ा पत्थर दिखाई दिया | खादने 
 'जान पड़ा कि वह एक 
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है । यह किसी चामरमाहियी स्त्री की प्रतिमा है जो किसी मंदिर या 
महल की देवमूर्ति या राजमूति के दाहिने हाथ पर खडी हुई परिचारिका क्र 
हो । साधारण परिचारिका के भूषण तथा ATT इतने अधिक नहीं 
होते । मूर्ति तथा चौकी मिलकर साढ़े छः फुट ऊँची दै । मूर्ति तथा 
चौकी gam के चकतेदार रेतीले पत्थर की एक ही शिला से गढी हुई 
8) इस पर भी मौर्य काल की वही चमत्कारी पालिश है जो कहीं 
कहीं पानी या मैल के दागों से बिगड़ गई है, ता भी बाएं कंधे, दाहिने 
हाथ, जांघ और नंगी पीठ पर वही काँच की सी चमक विद्यमान है 
जिसे सौर्य काल ( और उसके पूर्वे के ) शिल्पी ही चुनार के पत्थर 
पर WI सकते थे । अशोक के आज्ञास्तंभ सदा के लिये इस शिल्पकला 
यश के ध्वज के समान हैं । 
हिंदुस्तान में जा मूर्तियाँ या प्रतिमाएं मिली हैं वे प्रायः पत्थर 
पर कोरकर ही बनाई हुई मिली हैं । कहीं कुराई से आकार, अंग, 
भूषण आदि अधिक उभरे हैं, कहीं कम; किंतु समूची मूति ही तक्षण | 
से प्रायः नहीं बनाई जाती है, पीछे पत्थर का आधार रख लिया जाता | 
है | पिछला भाग पत्थर ही से चिपका रहता है । देवमूतियों में सहारे 
के लिये आभा, प्रभामंडल, तकिया, दंड या भुजा और जंघाओं के - 
सहारे की भाडी या खड़ी पत्थर की शिला रख ली जाती है । समूची ae 
मूर्तियाँ गुलाई में चारों तरफ से कोरी हुई, अंगरेज़ी स्टेच्यू के ढंग की, बहुत | 
ही कम मिलती हैं । इंडियन म्यूज़ियम की दोनों विशालकाय ( शिशु- | 
नाक ) मूतियाँ, वेसनगर की et मूति जा महाराजा सेंधिया ने वहां | 
पर भेट की है, तेलिम मूर्ति, सांची की स्त्री-मूर्ति, मथुरा की परखम 0 
मूर्ति, और यह प्रतिमा--ये मूर्तियाँ ही सुडौल गोल सब ओर से कोर 
कर बिना सहारे बनाई हुई मिली हैं। ऐसी बनावट में शिल्पी 
भार भाव बताने की चतुराई पाई जाती है। ये सब मूर्तियाँ 


ut 

| 
| | 
E 
3 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A A " 
४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


A तरह एक ही aa पहनाया गया $ | उसे सामने घनी चुनावट में 


समेट कर एक लंबी ain के रूप में पैरों तक गिराया है । नितंब पर 


saat सलवट तथा जंघाओं पर उसकी मोड़ aga फबती है । बाएं 
नितंब पर एक मोरी है जिसमें होकर वख का एक छोर पीठ पर से 
टेढ़ा जाकर दाहिनी कुद्दनी पर टिक कर बल खाता हुआ नीचे की ओर 
गिरा है । ऊपर का भाग नंगा है । दाहिने हाथ में चँवर बड़ी अच्छी 
धज से लिया हुआ है। भूषणों में एक पांच लड़ी की मेखला हे । 
लड़ियां पीछे को छितरी हुई हैं किंतु आगे एक ही जगह सिमट गई 
हैं और दो घंटी के से छल्लो में निकल कर लटकती लांग के नीचे आ 
गई हैं । छल्ले, संभव है, सोने के हों, किंतु मेखला की कड़ियां शकर- 
पारे के आकार के मूल्यवान्‌ पत्थरों की हैं । प्रत्येक नगीने के दोनों 
ओर गोल मनके हैं। गले में बड़े मातियां की एक तिलडी है जिसकी 
ऊपर की लड़ कंठ से चिपकी हुई है; बाकी दोनों छातियों तक आई 
हैं। कुंडल डमरु के आकार के हैं, उनके नीचे के टोकन ओंधे हैं । 
दाहिने हाथ में १४ चूड्या हैं और कुहनी के पास उनके पीछे एक 
बड़ा कड़ा है । सिर पर मोतियो की लड़ें हैं जा ललाट पर एक गोल 
Rig में सिमटी हैं. भार सिर पर भिन्न धाराओं में जाकर सुंदर लटों 
के विशेष रूढि से गुंथे हुए केशपाश तक चली गई हैं । पेरे! में daw 
हें । a वस्त्र, क्या भूषण, और क्या सिर चेहरे तथा नेत्रों के भाव, 
NE toe 

r3 ह दिखाया है । आँख 
का कटाक्ष ठोक पेसा ही है जेसा कुमराहर में उपलब्ध मौर्य काल के 
अंगों की बनावट बहुत चमत्कारिणी है। नीचे तथा 


सिर में है । नंगे 
पीछे का भाग उतना अच्छा नहीं। प्रथुजघना का कविसंकेत ठीक 


निबाहा नहीं गया | 
बेश में बेसनगर की प्रतिमा की इससे समानता है। उसमें 


5 कोंधनी एसी ही है fig केशविन्यास और त 2 | 
UM j रह का है। यह ऐतिहा- | 
i सिक पालिश भी उसमें नहीं है तथा और कई बातों मे बह इससे भद्दी 


[o 
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है । नीचे के भाग में उसमें भी यही न्यूनता दै । अंगों की बनावट में 
भरहुत गैलरी की ( शैशुनाक ) प्रतिमाएँ इसके समान नहीं किंतु भाव- 
गठन आदि में यह दीदारगंज की चामण्गाहिणी तथा शेशुनाक मूर्तियाँ 
एक ही शिल्प-संप्रदाय की हैं | 

संभव है कि यह मूर्ति किसी गणिका की हो । बौद्ध जातकों 
(६1४३२) में उल्लेख है कि राजमहलों में माठकाओओं की सजीव-सहृश 
प्रतिमाएँ रहा करती थीं । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ( पृष्ठ 
१२३ ) माठ्काएँ एक प्रकार की दरबारी गणिकाएँ होती थीं. जो 
Wi के अवसर पर राजचिह्न (चामर, भंगार आदि) लेकर राजा की 
सेवा में उपस्थित होती थी । चेमेंद्र की समयमातृका में ऐसी ही चतुर 
मातृका (गणिका, वारस्त्री) की कथा है | कवियों ने “एतासामरविन्द- 
JRE द्राक्‌ चासरान्दोलनादुद्रेखद्भुजवश्लिकंकणझणत्कार;'” तथा | 
"लीलावलयरणितं चामरप्राहिणीनां* का वर्णन किया है । यह विभूः 
षण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगी जा किसी राजमहल 
क सहन में रक्खी गई होगी | 


अस्तु। यह प्रतिमा भी “मौर्य पालिश? के कारण यक्षिणी थानी गई | 
पटना स्यूज़ियम में इस पर यक्षिणी का टिकिट (लेबल) लगाया जाने 
लगा | जायसवाल महाशय ने साचा कि भारतवर्षीय शिल्प में सांकेतिक 
व्यबहार यह है कि यक्षों तथा यक्षिणियां की नाक चिपटी अर गाल 
को हड्ड्याँ निकली हुई होती हैं । इस गोल gA तथा उभरे वक्षःस्थल 
का आयमहिला को यक्षिणी क्यों कहा जाता है ? तब कनिंगहाम 
साहिब की दुहाई देकर कहा गया कि इंडियन स्यूज्ञियम की भरहुत 


लरी की विशालकाय प्रतिमाएं भी ता उन पर के लेखों से यक्षों की 
सिद्ध होती हैं । 


_ ईस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तियों पर के लेखों की छापा 


का देखा तो उन पर यक्ष पद्‌ ही कहीं न था ! 
Sa ee 


१ भोजप्रबन्ध । २ उद्धद | « 
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मूर्तियों का विवरण | 
मूर्तियाँ मिरज़ापुर या चुनार के मटमैले रेतीले पत्थर की बनी 

हुई हैं। इन पर मौर्य पालिश $1 जहां मूर्तियाँ पहले थीं वहां अवश्य 
aiaa हुआ होगा उसीसे रंग पीला पड़ गया है। इसी तरह के 
पत्थर पर अशोक के स्तंभाभिलेख हैं और ग्रशाककालीन प्रतिमाएँ 
भी इसी पत्थर की मिली हैं। उन सब पर भी यही उत्कृष्ट पालिश 
है । दोनों मूर्तियों के हाथ टूटे हैं । अज की मूर्ति में धोती के फूंदे 
तथा पैर qaem से भद्दी तरह पुनः बनाए गए हैं। नंदि की मूर्ति के 
| , सिर ही नहीं है । अज के नाक आदि कुछ खंडित हैं । उसके दुहरी 
| Set है। बाल किसी विशेष शेली से पीछे की ओर सँवारे हुए हैं । 
| चेहरे पर दाढ़ी ğa नहीं दै । मूर्ति छः फुट ऊँची है। नंदि की मूर्ति 

उससे कुछ ऊंची, गठीली और मोटी है | ad का अर्थ पीतल या लोहा 

होता है सो मूर्ति देखने से 'वर्तनदि! नाम दृढ़ता के विचार से अन्व | | 

जान पड़ता है। प्रतिमाओं में सजीवता है, जीव-सद्दश कल्पना दै। नीचे _ 

का वस्र धोती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिससे पैर दिखाई देते रहें । 

पीठ की ओर लगातार सलवटों की लहरों से धोती एड़ी तक दिखाई | 

गई है 1 धोती के पीछे लांग या मारी लगी हुई न à mde T. | 

ऊपर सलवठदार गुलाईवाला कमरबंद है जो धोती तथा fuu aT 
` सम्हाले हुए है । इस कमरबंद पर धोती के छोर की फूलदार घुलबाँ गाँठ | 

है जिससे गुलाईदार पसले लटके हुए हें । उनके सिरों पर फूंदे हैं । पल्ले A 


i 


E चुनावटदार लंबाई में uem रह asi 
E v der ही है जैसा भरहुत स्तूप के कट हरे के amt र [को 
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बूटे हैं । अज के कानों में कुंडल हैं । दोनों में gue के नीचे-एक 
adaa मिरज़ई का सा होना चाहिए। मोटे निकले हुए पेट, कमर - 
की त्रिबलि तथा नाभि का विन्यास यही सूचित करते हैं। इस fire 
ज़ई की कंठी पर बुनगट के काम का हाशिया है। दोनों मूर्तियों में 
इसकी बूटेकारी न्यारी न्यारी है । गले में एक चांद या निष्क है। इस 
गहने की डोर पीछे बँधी हुई है और उसके फूंदे लटक रहे हैं । वैदिक 
राज्याभिषेक प्रकरण में भी ऐसे ही वस्त्र वशित हैं । जूतों का वर्णन 
प्राचीन काल से चला आता है किंतु मूतियों में नंगे पैर दिखाने का 
कदाचित्‌ यह आशय है कि प्रजा राजा के पैरों को पूजती थी#। नदि 
के कंधे पर एक dad दै | 


मौर्य पालिश और eras | 


कंधे पर से दुपट्टे का जो पल्ला नीचे तक लटका है उस पर सल-. 
वट को . समानांतर गहरी रेखाएँ d | उन रेखाओं के नीचे, कंधे के 
पास ही, लेख d. दुपट्टे की सलवट बनाने के पहले ही शिल्पी ने 
` लेख के अक्षर खोदे थे। वस्न की रेखा अक्षरों को बचाकर गई है 
उनके ऊपर से गई है, उनके रहते हुए बनी है | चतुर शिल्पी ने La Er 
के रहते हुए भी वख की भंगी को नहीं बिगड़ने दिया । कनिंगहास 
Do ieee RO i नकद CER 
राजसूय-प्रकरण में इतने बसों का वर्णन हे--(१) ताप्ये। ताप्यं: 
दपा या छमा नामक रेशेदार घास का बना हुआ एक तरह का सनिया या टसर. 
. होता था या जिसे बुनते समय तीन बार जळ या घी से तर किया जाता 
` यह भीतर का वख होता था जिस पर यज्ञपात्रं की afaat सुई के 
. कड़ी हुई होती थीं। (२) पांड्य कंबळ, बिना रंगे ऊन का ऊ 
S अधीवास, लबादा या चोगा । (2) उष्णीष, लंबी 
` ट कर दोनों छोर कमर की मोरी में या नाभि के ' 
एग सिर पर ही ळपेटते थे, नाभि के पास नहीं ud 


बाँधती थो क्योंकि एक जगह इन्द्राण्या 
प 8m ax 
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[हब इन मूर्तियों को अशोककाल की मानते थे fag लेख के b 
को नवीन संमझ कर उन्हें ईसवी सन्‌ के आरंभ को कह गए | कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय के भारतीय शिल्प के वाचक अरुण सेन महाशय | 
का मत है कि wat दुपट्टे की रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प- | 
संबंधी विचार से मूर्तियां मैयंकाल के पूर्व की हैं। मौर्यकाल के | 
शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या अधःपात दिखाई देता d इन प्रति- 


5 


कि ये मूतियां मौर्यकाल के पीछे की नहीं हा सकती | लेख उसी 
समय के हैं जिस समय की प्रतिमाएँ हैं । लिपि मोर्यकाल से प्राचीन 


तथा लिपिविचार से, मौयकाल के पहले के हैं । रहे पालिश 
उसका ईरानी जन्म, सो यही द्पणाकार चमकदार पालिश बाबू 
अन्द्रदासः ने जायसवाल महाशय को एक ‘Qa? पत्थर के 
_ दिखाई जो मौयेकाल से भी बहुत प्राचीन है | शाक्र्यस्तूप के घिः 
के पात्र ( पिपरावा पात्र) पर भी जो मौर्यो' से पहले ! 

पालिश है | इन्हां मूर्तियों की प्राचीनता इस. Es 
` सिद्ध करती दै । अतएव इस पालिश का जन्म. 
_ वजन? बना, मानना चाहिए, ; 
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(३) वतनंदि की aft का लेख | 
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साधारण नियम नहीं कि राजा चॅवरी हाथ में न रक्खे या परिचारक - 
ही tad we | अजटा की गुफा में एक चित्र है जिसमें रानी थाली 
र कमल रखकर एक राजा के सामने पेश कर रही है। यह राजा - 


हंसजातक का राजा है क्योंकि सिंहासन पर हंस बने हुए हैं |- उसके  . 
_ हाथ में चॅवरी है। और भी कई राजाओं के -चित्रों में हाथ में Sa 
है | एक सचित्र जैन रामायण. में राजाओं के हाथ में चँँवरियां 


CR 


बनी हुई हैं | मुसलमानी समय के चित्रों में हाथ 
एक सॉदयकला थी । जेन यति -चँवरी (पिच्छिका) हाथ में रखते थे |. 


लिपिविवेचन | 


मूर्तियां को अशोक के समय की मानने को तैयार होकर भी जिन 
“पीछे. के, इसवी संन्‌ के प्रारंभ कं आस पासं के, ग्रक्षरा के भरोसे 
जेनरल कनिंगद्दाम ने पुरानी न समभा थां वे अक्षर विचार 
पर बड़े अद्भुत निकले । हिंदुस्तान को प्राचीन क्लिपियों में जितने _ 


_ प्रकार के अक्षर मिले हैं उनमें से किसी शेली से भी वे पूरी तरह = 
AG at | ये अति प्राचीन ब्राह्मी watt से भी छप 


O NS | इन अक्तरों का पढ़ना यही मान 
JE अशोक लिपि के अक्षरें के भी qu 


में चॅवरी देना  - 
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दूसरा अन्तर “ग' है । बांड ओर की रेखा के अंत में नोक दै और EB 
दाहिनी ओर की कुछ टेढ़ी है श्रशोकलिपि के D की दोनों रेखाएं 
या ते कलम उठाए बिना ही बनती हैं, या दोनों अंश सहज और 
समान बने होते हैं । भट्िप्रोल के लेख के 'ग' में दोनों रेखाओं में | 
असमानता रह गई है । यां यह अचर.भी अशोकलिपि के AT का | 
पूर्वरूप हुआ । तीसरे अन्तर ‘Soy’ को देखिए | इस प्राचीन रूप में. | 
दोनों कान बहुत विलग हें | धीरे धीरे उनको गुलाई घटी, वे पास | 
पास श्राए और दो रेखाओं से बननेवाला ग्रशोक्षलिपि का. आ बन _ 
गया । चौथे अच्चर “च? में यह विशेषता है कि इसकी खड़ी लकीर | 
नीचे के aig से प्रथक्‌ रह कर आगे को बढ़ी हुई है) यह तीन | 
रेखाओं से बना है। अशोकलिपिका “च' दो ही रेखाओं से बना | 
है--एक ते ऊपर की खडी रेखा, दूसरी नीचे के वर्श को कलम | 
बिना उठाए बनाती है । अशोक के गिरनार लेख में “च का एक . 
नमूना इससे कुछ मिलता है । पुराने जाने हुए aati में यह च 
ही मूर्ति के “च' से मिलता है । पाँचवें तथा छठे अक्षर “ळू? तथा 
“न तीन तीन रेखाओं से बने हैं, अशाकलिपि में वे दे दो रेखाओं 
से बने जान पड़ते हैं। इस “न? तथा अशोक के समय के “न. 
की समानता केवल दिखाई देने की है, वास्तव नहीं । सातवाँ. 
अचार ग नहीं हो सकता, ^m! नही हो सकता ( क्योंकि ये. 
अचर स्थानांतर में इन्हीं मूर्तियों पर भ्रसंदिग्ध मिलते हैं ),“ए” नहीं हो 
सकता (क्योंकि ई की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है) यह अशोक लिंपि « 
ध का ही पूर्वरूप माना जा संकता है। ऊपर से दो रॅखा नी 
: ae खींच कर नीचे एक आधार को रेखा उन दोनो को. 
बनाने से यह तीन कलमो से. 
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यह भी भट्िप्रोलु के “श? तथा अशोकलिपि के “श का पूर्वज है । 
ऊपर की मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी हाती चली गई है, ऊपर का 
` भाग बिलकुल न रह कर नीचे का अंश दोनों ओर की रेखाओं से लंबा 
हो गया है। इस “श में ये रेखाएँ ऊपर की ओर हैं, किंतु पिछले 
रूपों में नीचे की ओर हैं । ; 
बिना सिर की मूति का लेख यह है--सपखते वट नंदि या 
षपखेते वेट नंदि । = 
पहला अक्षर “ष? का पुराना रूप हो सकता है किंतु मूति की 
कोहनी से ऊपर की सलवट तक एक पतली रेखा और है जो था ते 
पत्थर की दज़ है, या सलवट का ही अंश हो । उसे इस WTC का 
भाग न मानें ता यह “स? है । इस भ्रचचर के तीन अंश हैं-एक ते 
भीतरी रेखा से नाक तक, दूसरा नोक से दूसरे अक्षर की आड़ी रेखा 
तक अद्धवृत्त, तीसरा नाक के ऊपर का सिरा। श्रशाकलिपिमें स 
और ष दोनों द्विरेखात्मक वर्ण हैं, उनमें बिचली रेखा सीधी नहीं होती | 
वस्तुत: “a or ^w! में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न 


लिपि में । दूसरा sax तीन भिन्न रेखाओं से बना है, एकू दाहिनी | 


ओर की सकोण रेखा ऊपर से नीचे को, दूसरी बांडे ओर नीचे से र ु 
अपर को, तीसरी आधार रेखा । यह बनावट “प? की है, ल) को 


। यह a’ भी हा सकता है। तीसरा अक्षर 'ख' हैजा चाः 
रेखाओ से चौखंटा बना है, ऊपर को gu है। भ्रशोकलिपि में चारों . 
 WÉ गुलाई पा जाती हैं जिससे चारों रेखाओं का ' 
जाता है। तुरी भी नीचे लटक आया है, 


| लिखना“ग्रधिक सरल और सहज हो गया 
foU zu हैं और ऊपर सिर waa जोडा है 
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` है। ऊपर का खड़ी लकीर दै । भट्रिप्रोलु का व इससे कुछ मिलता 

है। अशोकलिपि का 'व' बिलकुल गोल हो गया हे । एक उत्त आर : 

दूसरी ऊपर की खड़ी रेखा, यों दो ही रेखाओं का बनता है । छठा 

o an m5 अशोकलिपि का है। सातवां न? पहली मूर्ति में भी. 
By अंतिम अक्षर तीन चार बार कलम उठाकर बनाया है । दिल्ली के ` 
अशोक लेख का “द्‌” इससे कुछ मिलता है, बाको द्‌ एक हा कलम _ 
से बनते | Em e की 
मात्राओं में ए की मात्रा भ्रक्षर की बांई ओर एक भ्राडी या - 
‘Rest रेखा है (देखा गे, शे, खे, ते), यही मात्रा बढ़कर पीछे 
` बंगला में बांडे ओर आ गई, जैन_ पोथियो में पड़ी मात्रा हो गई औ 
हिंदी में वर्णे के ऊपर चली गई । SAT की मात्रा वणे के सिर पर पड़ी . 
रेखा है ( देखो चो, ळे, में सिरे की सुटाई। ते पर “र? की मात्रा 
“SY की सी है ) Dx की मात्रा वर्ण पर एक खड़ी रेखा (देखा दि 
ओ ओर ई की मात्रा दो खडी रेखाएँ हैं ( देखा, नी, थी )। wgen 
AR) स्पष्ट है | eR 

— , इस- विवेचन से स्पष्ट है कि पहले जो अक्षर तीन या अधिः 
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ॐ । qd काल के पीछे एक ही काल को लिपियां में इतने अवांतर : E 

भेद मिलते हैं कि बिना दो मूल लिपि माने ईसवी सन्‌ पूर्व तीसरी 

` शताब्दी. की एक ही मूल लिपि से वे सब निकले हों यह मानना 
कठिन है । बौद्ध तथा जेन पुस्तकों में ब्राह्मी लिपि क साथ साथ ही 
पौष्करसादी लिपि का भी नाम मिलता है | संभव हे कि ये इन्हीं : 
ari पुरामौय लिपियां के नाम हों। D RE 
लेखों का AWAD उनकी भाष 
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का नाम | इसमें नाम ते नंदि ही है, वर्धन विजयसूचक उपाधि है, 
नाम का अंश नहीं, जैसे हर्ष के लिये हर्षवर्धन, अशोक का अशोकवर्धन। 
बायु, ब्रह्मंड तथा मत्स्य पुराणों में नंदि को उदयिन्‌ का पुत्र लिखा a 
बिष्णुपुराण में उदयिन्‌ को उदयाश्व कहा है D भागवत में नंदि को / 
भ्राजेय saig अज का पुत्र लिखा है और उदयिन्‌ के खान पर अज 
नाम दिया है। उधर भ्रवंती की राजनामावली में प्रद्योतवंश के समाप्त 
होने पर नंदिवर्धन का नाम है। ये दोनों नदि एक ही हैं, अर्थात्‌ 
पाटलिपुत्र का नंदि ही श्रवंती (उज्जैन) का राजा भी हुआ । वहाँ 
पर वायु, ब्रह्मंड और विष्णुपुराणा में उसके पिता का नाम AAR या 
अज लिखा है । मत्स्यपुराण की एक पुरानी प्रति में अज को शैशुनाक 
कहा गया है । प्रतएव कोई संदेह न रह गया कि शैशुनाक नंदि के 
पिता उद्यिन्‌ और अती के नंदि के पिता अज दोनों एक ही व्यक्ति 
हे । अज तथा उदयिन्‌ दोनों का र्थ सूर्य हाता है, इसीलिये मत्स्य- 
पुराण में प्रद्योतबंश के प्रसंग में इस राजा का नाम सूर्यक लिखा 
गया है। वायुपुराण में अबंती के बंश में नंदिवर्धन का पाठांतर 
aada भी मिलता है; वि का प्राकृत रूप af या वटि होता है । 
af के लेख से अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृत बट या बेट का 
संस्कृत रूप ‘ad? होना चाहिए, बति नहीं । पोथियाँ की २३०० वर्ष 
की लेख-परंपरा में एक मात्रा की गडबड क्षंतव्य है | 

पराणो में नदि के पुत्र का नाम महानंदि या महानंद दिया है। उत्तरी 
बौद्ध यंथो में उसे नंद चौर महानंद लिखा है । जैन लोग नंद, उसके 
पिता, और पुत्र sat के लिये नंद नाम का ही व्यवहार करते हैं । 
VALER मे मनी m ह aara eo 
S, नंदिवर्धन के ४० महानंद d poe = E us 3 
सम्मिलित हैं | मंड an भनिर d m UR UNE » 
a ues "Uu वतनेदि के भाई थे । यों पुराणों में | 
eee yeas दिया है । ये शैशुदाक नंद थे, इनके पीछे | 
À ^ AU हण ow नवेद (नए नंद) कहा गया दै एक 
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SAAD NOE Nd 
Sq ग्रंथ में जिस नंद को चंद्रगुप्त मोय हराया ud ee 


कहा है | 

अज-उदयिन्‌ का समय ई० Jo ४८३ से आरंभ होता है और 
पुराणों के अचुसार ४४४ do Jo तथा बौद्ध लेखों के अनुसार do qo 
४६७ तक है। नंदि के राज्य का अंत पुराणों के प्रनुसार ४०४ 


jo qo है | अतएव प्रथम मूर्ति का काल ई० qo ४६७ से ४४५ तक 


है, तथा द्वितीय मूर्ति का go Jo ४०४ है, क्योंकि मूतियां राजाभ्रों 
के परलोकवास के पीछे देवकुल में स्थापित की गई होंगी। - 

जैन लेखों में अवंती के इतिहास के बर्णन में नंद वंश का वर्णन 
करते समय पालक वंश के पीछे उद्यिन्‌ का राज्य करना लिखा है | 
पुराणां के अनुसार नंदि भ्रवंती का विजेता मान लिया गया था 
इसलिये पौराणिक और जैन लेखें में यह विसंवाद प्रतीत होता था | 
भ्रब अज और उदयिन्‌ की एकता स्थापित हो जाने से भ्रौर पुराणों 
में शैशुनाक अज का अवंती की वंशावली के अंत में नाम होने से 
यह भेद मिट गया। उदयिन्‌ (अज) ने ही भवंती को जीतकर 
मगध का राज्य बंगाले की खाडी से अरब सागर तक फैलाधा और 
अवंती का जो आतंक शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे 
दूर किया । 

प्रयोत वंश का अंत विशाखयूप नामक राजा से हुआ | विशाख- 
यूप को ही आर्यक गोपालक मानना चाहिए | भास तथा कथासरित्‌- 
सागर (अर्थात्‌ बृहत्कथा) के अनुसार वह प्रद्योत का पुत्र था भौर 
मृच्छकटिक के अनुसार वह पालक के प्रजापीड़न से fuga होने पर 
राजा हुआ। | 

पुराणों में अवंती में अज का राज्यकाल २१ वर्ष भर मगध में 
उदयिन्‌ का राज्य ३३ वर्ष लिखा Pep उदयिन्‌ के राज्यकाल के १२ वें 
वष (So qo ४७१ के लगभग) अवंती के राजवंश का अत ERU 
होगा | जैन वंशावलियों-के ngan अजातशत्रु के राज्य के छठे वर्षे 


म पाखक (भवंती को) WHA LIAS! श. 
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a 


उदयिन्‌ के १२ वे' वर्ष का अंतर ७४ वर्ष होता है। अर्थात्‌ पालक 
और विशाखयूप ने ७४ वर्ष राज्य किया । पुराणों में इन दोनों का 
राज्यकाल भी २४ और ५० अर्थात्‌ ठीक ७४ वर्ष हो दिया है । किंतु 
जैन वंशावलियों में इन दोनों के ६० या ६४ ही वष दिए हे जिसका 
समाधान यह हो सकता है कि मृत्यु के पहले दस वष तक विशाख- 
यूप मगध के उदयिन्‌ राजा के अधीन रहा हो, AUT उसका N- 
Raa पराधीन होकर भी बना रहा हो। या उदयिन्‌ के भ्रवंती में 
राजा होने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगध में गद्दी पर 
बैठने के समय से गिन लिया गया हो र पालक के पीछे उसी का 
समय गिनने से प्रद्योतबंश के वर्ष कम रह गए हों | 

पुराणां में भ्रवंती के (प्रद्योत) राजवंश के समाप्त हो जाने पर 
भी वहाँ की वंशाबली जारी रक्खी इसका AY यह हो सकता है कि 
उद्यिन्‌ ने विजेता होकर भी यावजीवन अवंती के राज्य का मगध 
से प्रथकत्व Gar और उसके पुत्र नंदि ने भी ३० वर्ष तक वैसा ही 
किया | मत्स्यपुराण में अज और नंदि के राजकाल का योग ५२ वर्ष 
दिया है । अज के २१ तथा नंदि के ३० वर्ष प्रथक प्रथक भी दिए 
हैं। मत्स्यपुराण की कुछ प्रतियों में लिखा है कि इन ५२ वर्षा के पीछे 
पाँच प्रानंद्यों का राज्य रहा । नंदि के पीछे पिछले (नवीन) नदाँ को 
मिलाकरे अवश्य ही पाँच नंद हुए । 

नंदि ने अपने पिता उदयिन्‌ की राजधानी पाटलिपुत्र को als 
कर लिच्छिवियों के गणराज्य को राजधानी वैशाली में गंगा पार दूसरी 
राजधानी बनाई । बौद्ध तारानाथ ने नंदि को वैशाली में राज्य करता. 


हुआ लिखा है। सुत्तनिपात में, नंदि के समकाल में, वैशाली को 


मगध का राजधानी लिला है। उसी के काल में वैशाली में बौद्धो का | ४ 
: दूसरा सघ हुश्रा था । बौद्ध कथानक यह है किपाणिनिउसीकी | 
O ANH आया | मगध का राज्य बढ़ाकर उसने वर्धन उपाधि को | 


- चरितार्थं किया और कदाचित्‌ इसीलिये राजधानी पाटलिपुत्र से _ 
आगे को हटाई | उत्कल का विजय भी उसी ने किया | 


enses per 


— < ८ 


zò 
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वाद विवाद | 
जायसवाल महाशय का लेख छप जाने के पीछे इन मूतियो के 
विषय में बहुत कुछ वाद विवाद wem है । इस विवाद के मुख्य प्रश्न 
ये $— 
मूर्तियां यक्षों की हैं कि राजाओं की ? 


लेखों का पाठ जा जायसवाल महाशय ने पढ़ा है वही ठीक है 
कि और कुछ ? 


~ 


लेख मूर्तियां के समकालिक हैं या पीछे के ? यदि समकालिक 
हैं ता अपेक्षाकृत नवीन लिपि पुरानी मूर्तियां पर कैसे ? अथवा नए 
aand मूर्तियाँ पुरानी क्योंकर हो सकती हैं ? यदि पीछे के 
अक्षर हैं तो मूर्तियां का agaa वे कैसे दिखा सकते हैं ? 


मगध और ग्रवंती के इतिहास के अज और उदयिन्‌ तथा दो 
७ ( as 
नंदिवधनो की एकता जो जायसवाल महाशय ने स्थापित की है वह 
कहां तक ठीक है ? 


इस विवाद ने कभी कभी सनातन धर्म और सुधारको के विवाद 

का रूप धारण कर लिया है | जैसे पाणिनीय व्याकरणवाले यह दुहाई 
दिया करते = कि “सामर्थ्ययागान्न हि किंचिदत्र पश्यामि mA as- 
नथैकं स्यात्‌? और “अपाणिनीयं तु भवति, यथान्यासमेवास्तु'ः' कहकर 
नई RCT का मुख बंद करते हैं, वैसे “अक्रनिंगहासीय” या 
ERTA होने के अय से यक्षमूर्ति, मौर्य पालिश के ईरानी जन्म, 
एर पिछले अक्षरों का सिद्धांत सहसा छोड़ा नहीं जाता। पुरातत्त्व की 
खोज में भी घुम की तरह कुळ सिद्धांत जम से जाते हैं, उन्हें उखाड़ने 


मे द्र लगती है। पहले मानते थे कि संस्कृत कोई भाषा ही न थी, | ES = E 
भाझणां की कल्पना है Lug माना जाता था कि क्या नाटक. Uu E LC 


at शिल्प हिंदुस्तान में यूनानियों के आने के पीछे चले, नाट्यशास्त्र 
थोर गांधार शिल्प में गरोस की सभ्यता का अनुकरण छी है | भागवत्‌- 


a= m 


^ 
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। संप्रदाय और भक्तिमार्ग में भी कृस्तान धर्म के आदि काल की छाया 


३ 
3 
H 


। दिखाई पड़ती थी । ये सिद्धांत अब इट गए हैं । रतन ताता के दान 
' से पटने की खुदाई होने पर ईरानी शिल्प और मय असुर के शिल्प 
की कल्पना हुई है । पटने का राजप्रासाद ईरानी राजा दारा के महल 
और eat का अनुकरण माना गया | अ्रशाककालीन AAT तथा 
' मूर्तियों पर की पालिश ईरानी पालिश ठहराई गई | पिपरावा स्तूप के 
पात्र पर वैसी पालिश उपलब्ध होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप 
. पुराना है, पात्र पीछे से उसमें रक्खाँ गया है | सुधारको के कहने से 
` सनातन धर्म छाड्ने पर लोग सहसा तैयार नहीं हो जाते। पहले 
हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हा यह कोई न मानता था | 


, शहवाजाढ़ी से मैसूर तक अशोक के लेख मिलने से aa वह संस्कार 


| टा $1 हिंदुस्तान में कभी प्रजातंत्र या गणराज्य की कल्पना हुई हो 


^ Ne ~ ^ NS 
. यह कान मानता था ? गणां के सिक्कों, प्रजा की समितियों, राजा 


i विकास की कथा भा नहीं थो । eda को तो वात्स्यायन कामसूत्र में 
, भी ग्रीस के प्रभाव का गंध आया था। पहले मौर्यकाल से पहले द 


` की aza पर प्रजा के दबाव आदि बातें का अब पता चल रहा 
(8) कौटिल्य के अर्थशास्र के मिलने के पहले हिंदू दंडनीति के 


, राजवंशा की बात कोई न मानता था | पुराणों को इतिहास के बारे में 


4 


देखने योग्य नहीं माना जाता था कितु पाजिटर ने पुराणों की वंशा- 
वलियों का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा इतिहास बना feat 
है और अब वही वेदे! के ऋषि तथा ज्ञत्रियवंशों का इतिहास बना 
रहा है। जहाँ श्रद्धा समूल या निर्मूल जम जाती है वहां से उसे sal- 


ड़ने में हेश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी 
धारण किया है । बिह 


हटाई न जायें इसकी चिंता 


इन मूर्तियां पर दावा द्वोकर _ 


TR a ILENE RIEL TT 


EE लाला त का क जि कि 
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शेशुनाक मूतियाँ | LE 
` बाबू राखालदास बनर्जी | 


| ने इन मूर्तियों पर एक लेख लिखा दै | उन्होंने अचे। और वटनेदि पाठ 
| को ठीक माना है। वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ अज तथा adafa नामक 
| शैशुनाक राजाओं की ही हैं। अब तक भारतीय शिल्प के जितने 
नमूने मिले हैं उन सब में ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं । अभी 
तक लोग कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा को ही सब से 
| प्राचीन मानते थे । डाक्टर ब्लाख ने भी इनके ऊपर के लेखों को 
| पढ़ने का cre किया तथा नदि पद पढ़ भी लिया था किंतु उनकी 
खोज भ्रधूरी ही रही | सन्‌ १४१३ में डाक्टर स्पूनर ने यह माना था 
LE. कि पालिश dr कहती हैं कि ये मूर्तियाँ मोर्य शिल्प की हैं किंतु लेख 
| उनसे पीछे के हैं | बनर्जी महाशय भी यही मानते हैं कि लेख पीछे के 
| । हैं, ईसवी Ga या इसवी पहली शताब्दी के हैं। बनर्जी महाशय के मत | 
में सपखते' में दूसरा अक्षर प नहीं ब है। इससे अर्थ में कोई - 
~ अंतर नहीं पड़ता | भ्रज की मूर्ति पर के लेख में वे भ, धी, और शे 
के पाठ को ठोक नहीं मानते | भ ते किसी प्रकार भ हो भी सकता 
है किंतु “hay “वीके' हे । इस लेख में प्रत्येक vaca बना- 
| वट का विचार करके सिद्ध किया है कि अक्षर ईसवी पूर्व की पहली 
| शताब्दी से पहले के नहीं हा सकते | उन्होंने उस समय के भिन्न भिन्न 
शिलालेखां के वर्णो' से इनकी समानता दिखाई है । अंत में यह 
माना है कि शेशुनाक्रों के देवकुल में इन्हीं राजाओं की ये प्रतिमाएँ 
अवश्य रही होंगी; पहले उन पर लेख नहीं थे, जब लोग यह भूलने 
लगे कि ये प्रतिमाएँ किसकी हैं तब किसी ने पहिचान के लिये ये 
नाम ऐसी जगह पर खाद लिए जहां सबको दिखाई न दें । ee 
जायस्वाल महाशय ने इसके उत्तर में प को तो ब मानलियाहै | 
किंतु यह बताया है कि घीशे को वीके पढ़ने से छोनीबीकेका -_ | 
अर्थ कुछ भी नहीं होता । अचरो की बनावट में तीन tarts ad _ 
पहले होते हैं, उनके विकास से दो रेखाओं के अच्तर बनते हैं इस पर. 5 
बनर्जी महाशय ने विचार नहीं किया | उन्होंने कुशन और पश्चिमी. 


- 
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लेखों के aati से इनकी तुलना करके इन्हें अर्वाचीन सिद्ध किया है 
N A EN. ^ 
किंतु उनमें श्रशोकलिपि की भ्रपेक्षा अधिक पुराने आर भिन्न शेली के 
वर्शसंप्रदाय के चले आने की संभावना है । लिपि को पिछली मान कर 


ही बनर्जी महाशय ने उसकी पुष्टि के प्रमाण बनाने के लिये यह लेख : 


लिखा है, ते भी मूर्तियों की प्राचीनता तथा राजाओं के नामों की 
ऐतिहासिकता को उन्होंने मान लिया है। 


परखम की मूर्ति भी शैशुनाक प्रतिमा है | 


सितंबर सन्‌ १४१४ के बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल 
में बाबू वृंदावनचंद्र भट्टाचाय ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह 
कहता ठीक नहीं हे कि कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा ही 


अब तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती थी तथा पुरामौर्यकांल की ' 


और कोई प्रतिमा अब तक न मिलने से इन दोनों मूर्तियों की उससे 
तुलना करके पुरामौरय शिल्प के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता | 
परखस गाँव की मूर्ति इन दोनों मूर्तियों से बहुत समानता दिखाती है | 
उसका वेन जेनरल कनिंगहाम की भ्रकियालजिकल सर्वे आफ इंडिया 


की SUNT : 
A > T ER N ५ win A 
। रिपोट की २० वी जिल्द में है । वह सात फुट ऊँची है T- 


` नाक मूतियां ६ फुट से ऊपर हैं। बह चौडाई में ar फुट है। एक 


ही पत्थर को चारों ओर कोरकर बनाई 
सुडा हुआ है। दोनों बांहें कंधों पर से 
नहीं चलता कि मूर्ति किस मुद्रा में थी 
मलते WW अस्पष्ट हो गया 
भी दाहिने कंधे पर चँवरी मा 
एक छोटा हार या बूटेकारी 


^ 
> 


हुई है । बायाँ घुटना कुछ 
दट गई हैं इससे यह पता 
। चेहरा तेल तथा सिंदूर 
A A A 

हे, छाती पर मेल जम गया है | इसके 
नी गई है । कानों में कुंडल हैं । गले में 
का पट्टा है जिसके चार He पीठ पर 

लट 

. 5 हैं। इसके भी घटोदर तथा LESSE पर दो चोडे 
< ९, S कमर पर बंधा है, एक उसके नीचे जघन पर है; 
आगे बँधी हुई हैं मेलं 

भागे बॅधी हुई हैं, qu पेक एक ही लंबा ढीला बल्न है, उस पर 


TS 
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भारी पेट को सम्हालने को - बे हैं | कमरबंद की गाठे भी. 


| 
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सलवटें भर लहरें वैसी ही हैं । यह भौ मिर्जापुरी भूरे दरदरे पत्थर 
की है और उत्कृष्ट पालिश के चिह्न अभी तक बाकी हैं। परखम में 
यह देवता कहलाती और वर्षो से पुजती थी । वहां पर जो और 
ध्वंसावशोष हैं वे लाल पत्थर के तथा अर्वाचीन हैं | 
इस समानता से परखम मूर्ति की भी उतनी ही प्राचीनता देख 
कर जायसवाल महाशय का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ । जेनरल 
कनिंगहाम ने उसे भी यक्ष कहा था । आजकल यह मथुरा म्यूज़ियम 
में है। जायसवाल महाशय ने उसे खयं देखा और सरकार की कृपा 
से छापे प्राप्त करके उसकी चरणचौकी पर के लेख को यों पढ़ा-- 
(दाहिनी श्रेर) निभद्‌ मशेनि शख्ज[71] :- सचु राजा चि |x 
(सामने) क (= ४) थ (239) ड (= १०). हृ(चप) 
(बाई ओर) कुणिक झेवासिनागो सागधान राजा 
इसका अर्थ है--परलोकवासी, श्रेणिवंशी श्रजातशत्रु श्री कुशिक | 
शेवासिनाग, मागधो का राजा, (राज्यकाल ?) (Ret १०+४=) 
३४ (बर्ष) ८ (मास) | 
मगध के राजा अजातशत्र की मृत्यु इसकी Ud सन्‌ UGA हड 
जैन लेखानुसार उसका नाम कुणिक भी था । यह बुद्ध का समकालिक 
मगध का शैशुनाक बंशी राजा था | शैशुनाक का प्राकृत रूप शेवासि 
नाग है । उसके पिता बिंबिसार का नाम श्रेणि भी था | अतएव यह 
सिद्ध हुआ कि यह भी शैशुनाक प्रतिमा है, यक्ष की मूर्ति नहीं | 


Stun को कशिक पढ़कर इसे कनिष्क की सूति मानते थे। कनिष्क 


को कनिक भी कहते थे। जैसे कवि मात्चेट ने कनिष्क के नाम जो पत्र 
लिखा है उसका नाम कनिकलेख दिया दै । संभव दै कि यह देवकुल- 
प्रतिमा न हो, मथुरा प्रांत के विजय या किसी बड़े धर्मकाय की स्मृति 
में स्थापन की गई St क्योंकि देवकु प्रतिमा होती तो श्रजातशत्रु की 
राजधानी राजगृह के पास पाई जाती । इसके भचर स्पष्ट हैं, यहाँ | 
संदेह का स्थान नहीं, क्योंकि यह प्रामाणिक लेख मूर्ति के सामने है, — 

पीठ पर नहीं | 


n 
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इंडियन एंटिक्वेरी की माचे सन्‌ १४१४ की संख्या में, जा सितंबर 
| ee में प्रकट हई है, इन मूर्तियों के विषय में दो लेख छपे हैं । एक बाबू 
रामप्रसाद चंदा का लिखा हुआ है। चंदा महाशय ने यह सिद्ध करने 
का उद्योग किया है कि लेख मूर्तियों के समकालिक नहीं है; सलवटो 
के बनाए जाने के पीछे किसी अन्य मनुष्य ने कालांतर में खेदे हैं | 
वे यह नहीं मानते कि इन लेखों क अच्तर किसी काल की लिपि से 
नहीं मिलते । वे कुशन समय की ब्राह्मी लिपि से मिलते हैं । जब 
तक किसी अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन बस्तु से सदृशता सिद्ध 
न हा जाय तब तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती । दे carat 
में समानता हाने पर उन दो में से जिसकी गठन कम विकसित है 
ह अधिक बिकसित गठनवाले पदाथे से प्राचीन माना जा सकता 
है, या दानां ही किसी एक कल्पित प्राचीन पदार्थ से उद्धत माने जा 
pe हैं, बिना साधारण -पूर्वरूप के ज्ञात हुए केवल कल्पना से 
प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा a DA S 

& दुस्तान में लगभग Zo पू० ८०० में 


भ्राए, उनसे ब्राह्मी ने । दूसरे पे भी f 
E ° ` ` श अचर बने। दूसरे मत ये भो हैं कि ब्राह्मी लिपि 
र प्राचोन शमेटिक अक्षर 


अपनी लिपि खतंत्र ही निः 
में शेमेटिक मूल से समानत 
खतंत्र प्रमाण के 
के दो सौ वर्ष 
लेख के पहले दा 


काली | मायेकाल की mal लिपि के विवेचन 


NE 
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(= 744 !) नीवि (काश, मूलधन) वाले यक्ष अर्थात्‌ वैश्रवण कुबेर । 
दूसरी मूर्ति पर के लेख को यख सरवेतनंदि पढ़कर निश्चय किया है 
कि लेख खोदे जाने के समय, ईसवी सन्‌ की दूसरी सदी में, इन्हें 
adi की प्रतिमा ही माना जाता था, एक मूर्ति यच्षों के राजराज वैश्र- 
वण ( भ्रक्षपनीविक ) की है, दूसरी चँवरीवाला उसके ndg सर्वतनंदि | 
की | शिल्प की सजीवता तथा प्राचीनता की बात को वे हँसी में 
उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अशोकस्तंभां तथा उनकी खुदाई की 
सुंदरता के सामने ये मूर्तियां भद्दी हैं। सारनाथस्तंभ के fig 
चित्रकैशल इनसे कहीं उत्कृष्ट है। यदि सजीवता तथा शिस्पसौष्ठव 
प्राचीनता का चिह्न हों ते ये मूतियाँ मौर्य काल के पीछे की हैं और 
भरहुत के कठहरे के यक्तों की मूर्तियां के पास से उन्हींके भाईँबंधु इन 
दनो यक्षो को हटाना अनुचित है | 

कनिंगहाम साहब के सिर में यत्तवाद समाया हुआ था | उस समय 
तक यह नहीं जाना गया था कि देवकुलो में राजाओं की मूर्तियां 
रक्खी जाती थां । ये मूर्तियाँ एक ही मंदिर में तीन या चार थीं ।. 
यदि यक्षो की et तो यच्षों की पंचायत का देवालय होने का प्रमाण 
क्या है ९ परखम की मूर्ति इनकी समानता से यक्ष की मानी गई 
और उसके कंधे पर चैँवर न होने पर भी नंदि की मूतिं के सादृश्य 
से वहां Sax की कल्पना की गई | अब उस मूरति का राजमूति दोना 
लेख से सिद्ध हा गया aa उसके प्रमाण पर ये यत्तमूर्तियाँ कैसे 
कही जाय ? मालवा की मशिभद्र प्रतिमा को भी यक्ष कहा जाता दै 
किंतु सके नाम के पहले भगवान्‌ पद होने से वह बोधिसत्व मणिभद्र 
को मूर्ति है। उस पर के लेख में जितना बहुमान दिखाया गया है 
TE केवल यक्ष का नहीं हा सकता | और वह मूर्ति बहुत पीछे की भी 

कनिंगहाम साहब ने चाहे वैसा पढ़ा हा किंतु इन मूतियों पर | 
"SU पद नहीं है । चंदा महाशय उसे भगव? मानते हैं पर फिर, 
कहते हैं कि यक्षमूर्ति है! मजूमदार महाशय कहते हैं कि “यसे? 
चा) किसी ने नीचे का भाग छीलकर “भगे? कर दिया È ! 
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ga गैलरी में यज्ञों की कई मूर्तियाँ हैं उन पर कुपिरो यखे?, 
gam यखो? आदि नाम लिखे है । उनके सिर पर r dtan 
पगड़ी दै और धोती की मोरी पीछे की ओर खेंसी हुई है । उनकी 
तरह ये मूर्तियाँ कैसे मानी जाँय ? शिल्प के विद्वान्‌ बाबू wg 
कुमार गांगुली इस यक्षोपासना के दुरामह में ऐसे आ गए कि वे मूतियों 
को पुरामैयंकाल की मानने को तैयार हैं, किंतु कहते हैं कि मूतियां 
यक्षों की हैं, राजाओं की नहीं, यहां तक कि जायसवाल महाशय का 
लेखों का पाठ ठीक हो तो भी वें यही मानते हैं कि जब यक्षपूजा उठ 
गई तब लोगों ने वास्तव बात को भूलकर उन पर राजाओं के नाम खोद 
दिए ! ( माडने रिव्यू , अक्टोबर १६१४ ) इस यक्षमत के समर्थन के 
लिये भ्रार० सी० मजूमदार महाशय ने इंडियन URSA की उसी संख्या 
में एक बडा अद्भुत लेख लिखा है | 


मूर्तियों पर संवत्‌ ! 


हैं कि जायसवाल महाशय के सिद्धांत का मूलस्तंभ यही है कि ये 
अक्षर किसी भी समय के बशो से नहीं मिलते | 
उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पढ़कर जायसवाल 
रूप, तीन रेखाओं के gaz आदि की नई कल्पना प 
अशोकवर्णो' का पूर्वज माना है | 
कल्पना से उन्हें खडा कर किसी 


कुशन श्रक्षरा से 
महाशय ने पुराने 
हले गढ़ कर sed 
इन पूर्वज वर्णो' का कोई पता नहीं, 
भी आकृति का जो चाहे सो पूर्वज 


ते लेखों के अचरो को कुशन काल के पूर्व का नहीं मानते | कहते | 
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है, बाकी अंश वह है जिसे जायसवाल महाशय ने AÙ पढ़ा है ! 
ait को कुशन-समय के लेखों से मिला कर मजूमदार महाशय ने 
कहा है कि अंत के दो अक्षर अक्षर नहीं हैं, संख्यावाचक Pug d | 
पहले संख्या अक्षरों से बताई जाती थी (देखो, ऊपर परखम मूर्ति का 
लेख) और वे wat संयुक्त qu से मिलते gat होते थे । प्रथम 
मूर्ति का लेख मजूमदार महाशय के मत में यह है-गते (यखे !) 
लेच्छाई ( च्छवि ) स्त ( = ४०) के ( =४ ) अर्थात्‌ लिच्छवि 
संवत ४४ (में यह मूर्ति बनाई गई )। लिच्छवि संवत्‌ प्रसिद्ध है, 
जैनकहपसूत्र में लिच्छिनि का पाठांतर लेच्छाई मिलता है, वही 
लेच्छवि हुआ । लिच्छवि संवत्‌ का आरंभ इसवी सन्‌ ११०-१११ 
में हुआ, अतएव इस मूर्ति का समय इसवी सन्‌ १५४-१५५ हुआ | 
दूसरी मूर्ति के लेख के पहले दो अक्षर तो यखे ही हैं। अंत का 
अक्षर द्‌ नहीं है, बह क्षत्रप सिक्कों वाला 90 का चिह है। यदि वह 
उससे नहों मिलता है ते उसी चिह का पूर्वी रूपांतर है, चाहे नीचे 
की नोक अधिक wat हुई हो । उसका अधिक झुकाव खोदनेवाले 
की बुद्धिमानी है जिसने इस अक्षर को औरों से विशेष महत्त देने के 
लिये गहरा खोदा ! अंकों के स्थान में जो वर्ण-संकेत आते हैं उनमें 
साधारण समानता ही होती है अतएव अधिक मिलाने gare की 
आवश्यकता नहीं । यों लेख हा गया-यखे सं वजिनां se 
धर्थात्‌ (यह्‌) यक्ष बजियों के संवत्‌ ७० में ( बनाया गया )। वजि 
af का प्राकृत रूप है । वृज्ञि गण था, लिच्छिवि भी इसी जाति-गण 
के अतर्गत थे । एक ही संवत्‌ समष्टिरूप जातिगण का भी कहलाता 
होगा जो पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति ( लिच्छिविं ) के नाम 
से कहलाया गया | इस गण की और जातियाँ ते अप्रसिद्ध रह गई 
किंतु लिच्छिचियों ने नेपाल में राज्य स्थापित किया और वे ऐसे बढे 
कि प्रसिद्ध गुप्त सम्राट भी लिच्छिवि-दौ हित्र कहलाने का गर्व करने 
लगे। वज्ञि WAT ७० इसवी सन्‌ १८०-१८१ हुआ | ये मूतियाँ 
यचों की हैं। समय निर्णीत 2 जिससे शिल्प-कल्पना की जगद्द ही 
` E = $£ ^ 
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| बजी महाशय ने लेखों को कुशनकाल का मानां है, मूर्तिये 
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नहीं रह जातो | लिच्छिवियों का पाटलिपुत्र पर अधिकार था | 
नेपाल के बाहर लिच्छिवि संवत्‌ के पुराने वर्षो के ये ही लेख 
मिले हैं । Be मही: 
ह लीजिए | कनिंगहाम महाशय का यक्ष पहली मूर्ति पर से 
हटता न हटता दूसरी पर ता निकल पड़ा ! मूर्तियों के शिल्पकाल 
निर्णय, aati के मूल या अवाचीन होने आदि के विचार की जड़ ही 
कट गई ! मूर्तियाँ स्वयं पुकार कर अपना समय कह रही हें । यक्ष 
अपनी मूर्ति खड़ी किए जाने का समय साथ ही लिखवाए फिरते हैं !! 
अंत के अक्षरों को संवत्‌ के वर्षोकों के चिह् मानना बहुत ही हास्या- 
स्पद हुआ है । रायबहादुर पंडित गौरीशंकर होराचंद DRAT, जिनके 
समान प्राचीन लिपियों के पढ़ने में कोई कुशल नहीं है और जिन्हे 
यह लेख दिखा लिया गया है, इस चेश को दुःसाहस कहते हैं। ये 

अक्षर किसी दशा में अक-चिह नहीं हो सकते । 
आगे चल कर सजूमदार महाशय कहते हैं कि यदि इन लेखों. में 
अचो और वटनंदि निर्विवाद पढ़े भी जाँय ते दूसरे अनिश्चित 
| ssi के साथ से उन्हें प्रथक्‌ पढ या नाम नहीं मान सक ते | पुराणों 
में शिशुनाक बंशी राजाओं में अज का नाम ही नहीं है, उदयिन्‌ को 
अजय कहा है श्रज़ नहीं, नंदिवर्धन को आजेय ( अजय का पुत्र) 
ST d, अज का पुत्र नही । पुराणों में कहीं पर वटनंदि नामक 
DE m S SU । maguu में afai 
नामांतर ài ते दोनों सि = nr E S ee d 
तोय का नाम दे of mak कंसे बन गया ? चंद्रगुप्त 
7 f : Ms , 
"RH इससे चंद्रदेव था देवचंद्र, शूरविश्रह या विश्नहशूर ते नहीं बन 
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ग्रोशेपियन पुरातस्ववेत्ताञ्री का मत | 
faae स्मिथ | र 
डाक्टर Ride स्मिथ ने, जिनके अभी sri परलोकवास से पुरा- 
तत्व और इतिहास की बड़ी भारी aft हुई है, एशियाटिक सासाइ- 
feat की सम्मिलित सभा सें, ato ५ सितंबर १४१४ को, जायसवाल 
ओर बनर्जी महोदयों के मत से अपने को सहमत बतल्लाया था । उन्होंने 
ह मत प्रकाश किया कि ये मूतियाँ मौयकाल के पहले की हैं, इसवी 
पूर्व ४०० से पीछे की नहीं बनीं, लेख मूर्तियों के समकालिक हैं, 
तथा लिपि की आधुनिकता की बात पक्की नहीं। अब तक पत्थर का 
शिल्प अशोक के समय से ही आरंभ हुआ ऐसा मानते रहे हैं, अब) 
इन मूर्तियां से यह जान कर कि अशोक से दो शताब्दी पहले भी 
र मूर्तिकला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास बिलकुल बदल 
जाता है। मूर्तियों की रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प 
को उन्नति हो रही थी । 


डाक्टर बार्नेट 
ने, और लेखकों की तरह अविश्वास तथा खंडन की धुन से नहीं, किंतु 
शालीनता के साथ, ‘THEY साधवः? कह कर जायसवाल महाशय के 
मत का विरोध किया है । (१) erui और सलवटों की बनावट से 
लेख मूर्तियों के पीछे का है, समकालीन नहीं । (२) जायसवाल महाशय 
का पाठ स्वीकार करने में भाषा संबंधी कई कठिनताएँ हैं । भगे तथा 
SAAR में कर्ता का रूप झ-कारांत है, और अचो में N- 
करांत । प्राकृत में दोनों होते हैं, किंतु एकही लेख में दो वैसे 
"एर एक ऐसा क्‍यों ? झज में ते 'ज' का 'च' हो गया, भगे 
RMT & व्यंजन का परिवतेन क्यों न हुआ ? जायसवाल 
कस ने एक उदाहरण पाली से तथा एक अशोक-लेख से SU 
षटि में दिया है किंतु वे इसलिये संतोषदायक नहीं कि यह aba 
हो सकता है कि राजा के नाम्‌ में परिवर्तन हो जाय तथा विशेषण- | 
= Wet में न हो । यह परिवर्तन पैशाची और चूलिका-पैशाची : 
- p ue 
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है. जे कभी पटने के भ्रासपास की भाषा न थो । यदि यह मानें कि 
राजा का नाम सच था, उसका पुराणों में संस्कृत अजञ बना लिया 
ते शैशुनाक अज का अस्तित्व कहाँ रहा ? सपखते में WD का प्राकृत 
सप होना भी संदिग्ध है। (३) प्रथम लेख भगे अचे छनीवीक 
है, इसका अर्थ न जाने क्या है! अचार सब पिछले हैं, कुशन-समय 
के लेखों तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफन के लेख-खंडों से मिलते हैं। 
सपखते में स है ही नहीं, य है और वह कुशनकाल का य है। सार 
यह है कि प्रथम लेख में अज का नास ही नहीं | दूसरे लेख में वट- 
नंदि हो सकता है fag पुराणों में कोई ada नहीं है, जायसवाल 
महाशय का वर्तेनंदि तथा संदिवधन को एक करने का यन्न निष्फल 
हुआ है । लेखशीली मा्यकाल से बहुत पीछे की है । 

प्रोफेसर KA ने शिल्पनिचार से मूर्तियों को इसवी पूर्व दूसरी 
शताब्दी की यच्चमूतियाँ ही माना है । 

Rio ito fto dto के जर्नेल की दिसंबर १४१.४ की संख्या में 
जायसवाल महाशय ने सब AAT के उत्तर दिए हैं । (१) अक्षर 
मूर्तियों के समय के हैं या पीछे के खुदे हुए, इस पर कलकले के 
बिकोरिया मेमोरियल के प्रधान शिल्पी मार्टिन कंपनी के मिस्टर ग्रीन 
का मत लिया गया । सिस्टर ग्रीन का मत है कि अज की मूर्ति पर तों 
अक्षर पहले GIA qu हैं, सलबटें पीछे बनाई गई" । नदि की मूर्ति में 
ASK तथा GAL एक काल की हैं, पूर्वापर नही । भ्रक्षरों के लिये 
सल्लवट की रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, भ्रत्तर agat के ऊपर नहीं 
रक्खे गए हैं। इस विशेषज्ञ की सम्मति बड़े महत्त्व की है । शिल्प” 
विचार से : किसी fur ने मूर्तियों को मौयकाल के पीछे की नहीं 
कहा । अशोक आर शंगकाल की प्रतिमाझों से ये भिन्न हैं, इनकी 


समानकच परखममूति पुरामौयै काल की है, इनपर मौर्य पालि | 


= ans शिल्प है, ओर अक्षर मूतियों के ससकालीन हैं । फिर 
_ पुराने क्यों नहीं ! सि० गरीन ने अग्निदाह से मूर्तियों का पीछा पढ़ना 
तथा पत्थर का असली रंग मिर्ज़ापुरी पत्थर का माना है। | 
Ja z e 2 - म छ à x Y. 
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$c RONSON 


उसी अक में fo अरुणसेन का लेख है जिसमें इन मूतियों के 
पुरामौर्य शिल्प का विवेचन है । इसमें अग प्रत्यंग की बनावट 3m 
मौर्यकाल के सिंह तथा सारनाथ के कटघरे की प्रतिमा, बेसनगर की मूर्ति, 
परखम मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र मूति) सारनाथ के वृष तथा साँची 
diz भरहुत के नमूनों की तुलनात्मक विवेचना से सिद्ध किया है कि - 
पिछले शिल्प में रूढ़ि है, चित्रण का ढरां है; इन मूर्तियों में केवल भाव 
(कहीं कहीं भोंदेपन से) है, जैसे स्थूलता या बिना केश का सिर दिखाया 
| है, नसों के मोड़ और लटों के पेच नहीं । अतएव यह पुराना सजीव 
| शिल्प है, पिछला रूढ़ि का जमा हुआ नही | 
| (२) यह ठीक है कि कर्ता के रूप या ते अधमागधी के अनुसार 
| सभी ए-कारांत हो या सभी मागधी के अनुसार ओ-कारांत हों; 
| किंतु अशोक के लेखों में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे साति- 
| यापुता Reagan तस्बपंनी अतियेये, (कालसी का लेख), = 
| राजुको, प्रदेखिके (शहबाजगढ़ी), ध्रमसंशतवे भ्रससंविभागा - j 
| (adi), वहां पर कहो देवान faa, कहीं देवानं मिया, गिरनार : 
के लेख में देवानां fea और आगे चलकर देवाना पियो, | 
= और शहबाजगढ़ो के लेख में अतियोकि तुरमये नाम अलिकः 
| | सुद्रा दिया है ga yas व्यवहार के प्रमाण के आगे व्याकरण- 


सम्मत शुद्ध पाली प्रयोगों का न मिलना असंभव नही है | 

जका च हो जाना पैशाची का लक्षण है जो सीमाप्रांत में व्यंव- 
हत हाती थी, किंतु यह कोई बात नहीं कि वह और कहीं न मिलता . 
हो । जब प्राकृत भाषाएँ जीवित थीं तब बोलनेवाले या लिखने खोदने- | 
वाले की मौज से agaa होती थी, व्याकरणों को लेकर कोई न a 
बैठता था | प्राकृत के प्रयोग के रूपों में विकल्प बहुत हैं, देश-विशेष का ; 
नियम भी इतना जकड़ा हुआ न था um ही वृहस्पतिमित्र का 
नाम सिक्कों पर बहसति मित्र और लेख में qune d _ 
मिला है। प्रसिद्ध म्रीक राजा गोंडौफोरस के सिक्कों पर गुदफर, | 
गदफर, वा गुदफर्न तीन रूप मिलते da ब्रज्ञ के खान में ब्रच. | 


^ a 
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ax प्राजन के लिये प्राचन ये जो दो उदाहरण दिए गए थे वे 
पर्याप्त न माने जाँय तो प्राक्रतमंजरी नामक प्राकृत व्याकरण का सूत्र 
है चो asa | ये परिवर्तन भी सब जगह नहीं होते, एक पद में 
भी किसी वर्ण को होते हैं, किसी को नहीं। भरहुत कटर में कुबेर 
का कुपिर, विधुर का वितुर, मुगपंखिय का सुगपकिय, 
aaa का शरापते, अमरावती के लेख में ANJA का 
भगपत, जातक में अघादेव का सखादेव, मिलता है । मूलर 
के पाली व्याकरण में लाव-लाप, पजापती = eat, 
पलाप = पलाब, छाप - साव, सपदान= सवदान, 
सुपाण = सुवान, ( खान ), raa — घावन, इतने उदाहरण 
= el ये अज के अचो और सब के सघ होजाने के प्रमाण 
हा चुक | 

_ अच यदि राजा का नाम है, चाहे उसे ग्रचा, अचे या अच 
Té, वह पुराणों का अज ही है । नास अच था, उसका संस्कृत रूप 
WT हुआ तो इसमें क्या हानि है ? पुराणों के और भर नाम सिक्कों 
तथा शिलःलेखों से सत्य प्रमाणित हो गए हैं, तब एक अज नाम को 
ही केवल कथामात्र क्यों माने" ? 

: uu में वर्तेनंदि नाम का कोडे 
से विचार लेना चाहिए 


और महावीर के समका 
मगध के 


राजा नहीं, इस प्रश्न को फिर 
| akada नाम तो पुराश में है ही । बुद्ध 
BRI राजवंश--३ञज्नयिनी ( अवंती ) और 

! राजाओं के राज्यवर्षों 
को राजसूची में प्रद्योत 
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वंश का अंत हुआ । अवंती के नेदिवर्धन को मत्स्यपुराण की एक 
पुरानी पोथी में शिशुनाक कहा है । अतएव भ्रवंतो का अजक शिशु- 
नाक का पुत्र शिशुनाक Akada और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक 
भ्राजेय नंदिवर्थन समकालिक ही नहीं, एक हो व्यक्ति हुए | à यु 
जैनों के आख्यान से भी यही बात सिद्ध होती है, यथा-- 3 


पुराणों के अनुसार जैन उपाख्यानो के मत से | 


प्रद्योत 
पालक २४ वर्ष पालक ६० वर्ष 
विशाखयूप ५० वर्ष | ७४ वर्ष 
अज ee 
eu मगध क॑ नंद 
akada 


जेन आख्यानो के अनुसार पालक क॑ पीछे ६० वर्ष बीतने पर 

. भगध के नंदों का अती में राज्य हुआ । पुराणों में पालक. को 
TAT का पुत्र कहा है और वहाँ पालक और अज के बीच में 
विशाखयूप नामक राजा देकर पालक और विशाखयूप के ७४ वर्ष 
गिने हैं । पुराणों में मगध बंशाबली में प्रद्योतबंश को मिला सा दिया 
है, अर्थात शिशुनाकों ओर प्रद्योतो को सांथ ही साथ लिया है। 
TAIT की एक पुरानी अतिप्रामाणिक पोथी में अवंती की बंशा- _ 
पल्ला अजक पर समाप्त कर दी है और आगे कहा | 


हत्वा तेषां दशः कृत्स्नं शिशुनाका भविष्यति | 
अवंती को वंशावली का अत कई पोथियों में अजक शिशुना 


कश पाठांतरों में अवंती के राजा अजक के पुत्र के | 
ऊहा हे, वर्धि या कीर्ति पाठदाष है । अतएव मगध त 
सूचियों में aftada और नंदिवर्धन शिशुनाक एक 


= 
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इसे नंदिवर्धन, नंदवर्धन, और कोरा नंद भी कहा है। वर्धन तो 
केवल उपाधि है। नाम नंदि या afi हुआ । यदि ये दोनों नाम 
साथ ही मिल जाँय तो असंभव क्यों है। पुराणों में सिमुक नाम 
मिलता है, साथ में सातवाहन पद नहीं। उस राजा की मूर्ति पर 
'सिमुक सातवाहने? मिलता है तो क्या यह मानें कि यह राजा 
पौराणिक आंध्र राजाओं क्री वंशावली का प्रथम राजा नहीं दै! 
पुराणों में अशोक या अशोकवर्धन मिलता है। सिंहल के इतिद्वासों 
में प्रियदर्शन नाम दिया है | लेखों में कहीं अशोक है, कहीं प्रियदर्शी | 
अब यदि कहीं अशोक प्रियदर्शी मिल जाय ते क्या यह कहें कि यह 
कोई भिन्न राजा है ! 

अवंती की सूची में as या अजक का नाम उपलब्ध होना 
और उनमें से एक का शिशुनाक लिखा मिलना हमारे साध्य को 


सिद्ध करने के लिये बहुत है । इधर सब पुराणों में मगध की सूची में, 


अर्थात्‌ शिशुनाकों की सूची में, नंदिवर्धन उद्यिन्‌ के पीछे दै। 
केवल भागवत में उद्यिन्‌ को अजय और नंदिवर्धन को Bisa कहा 
है | आजेय अपयवाचक तद्धित रूप है, वह अज से बनता दै, अतएव 
भागवत में अजय अशुद्ध पाठ है, अज्ञ या अजक्र चाहिए । इंडियन 
एंटिकरी में जिस लेखक ने अजय और भजेय का ws “न जीतने 
योग्य” समक कर उससे तद्धित आजेय बनाया है क्या वह यह नहीं 
जानता कि तद्धित प्रयय नामों में लगते हैं, विशेषणो! में नहीं ? शिश” 
नाक सूची में आजेय और अवंती की वंशावली में अज या भ्रजर्क 


मिलने से उदयिन्‌ का दूसरा नाम अज या अजक सिद्ध होता है। 
अजय नहीं | 


í छनीवी ` प्र : M 

W पाठ का कोई अर्थ नहीं। ‘sree? का अर्थ भ्रचष _ 

करना हास्यास्पद है। छ के साथ की मात्रा स्पष्ट है। खतेकी | 
“जगह AAT पढे ते भी अधे में भेद नहीं होता । सप को य मानी 


या यखत पढ़ना भी भ्रनर्थक है | 
Wat के नए पुराने होने के विषय में quz का सिद्धांत प्रामा 
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णिक नहीं । बूलर ने लिखा है कि भट्टिप्रोलु का च और स॒ sup 
द्रविड उपविभाग का है, वह अशोक के लेख तथा एरण के सिक्के से 
पुराना है | वही च और वही स॒ हमारे इन लेखों में है । FAL कहता 
है कि ईसवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी में द्राविडी लिपि ब्राह्मी से प्रथक 
हो गई | ये मूर्तियां पढने d मिली हैं, द्राविड़ देश में नहीं, उनपर | 
उन भ्रक्षरों का होना क्या यह सिद्ध नहीं करता. कि d लेख उस 
समय के हैं जिस समय ब्राह्मी और द्राविडी प्रथक न हुई थीं ? 
हेदराबाद में कुछ समाधियों में सट्टी के बरतन मिले zm उन पर कई 
अक्षर हैं जिनमें से कुछ पुराने ब्राह्मी अक्षर माने गए हैं। ये समाधियां 
बहुत पुरानी हैं, उनके शिला के छादन हाथ लगाते झरते हैं और 
बरतनो को अँगुल्ली से छेद सकते हैं । उनके अक्षरों में हमारे ष और 
भ को ग्राकृतियाँ मिलती हें । समाधियो की प्राचीनता में किसी को L 
संदेह नहीं । चाहे हमारे भ को शेमेटिक ब से मिलाइए ( जैसे कि 4 
बूलर ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति शेमेटिक से मानी है ) चाहे समाधि- 
वाले से, वह अशोक काल से बहुत पुराना है। 

_ अद प्रथक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि अशोक के समय के पहले 
अशोकलिपि से भिन्न लिपियाँ प्रचलित थीं । ईरानी Rud नाम 
सिक्के परिया के अखमानी वंश के हैं। ईरानी राज्य को सिकंदर ने 
३० qo ३३१ में नष्ट किया और हिंदुस्तान के सीमाप्रांत पर अख- 
भानियों का राज्य द्वारा दूसरे के समय में, ई० पू० ४०० के लगभग, 
BS गया। ये सिक्के उस समय के हैं । यदि बूलर के नए पुराने red 
के सिद्धांत को मानें तो ये सिक्के अशोक से कई शताब्दी पीछे के 
होने चाहिएँ, और ये हैं प्रशाक से कम से कम सौ वर्ष पहले के । 
ve am मानना पड़ा है कि अखमानी समय में jm लिपि 
M fre ae = aes थे। अशोक के लेखों में भी कई T 
om के मत से (कि जाह लिपि इनी पूर्व, _ 
लिपि से निक बीच की किसी प्रचलित झर विज्ञात शेमेटिक a | 

) कुशन, मथुरा, wig, या भरभीर-काल के, ग्रथात | 
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-- क्राम में आती थी, कुछ अधिके प्राचीन अर्थात्‌ भदो अर कुछ अधिक 


शताब्दी का स्याही का एक ही लेख मिला है । यह सर्वेविदित है 
व्यवहार में तए चलन के अत्तर भाते हैं, चिर काल के लिये स्थापि 
afta में पुराने रूप जमा जमा कर लिखे जाते हें । इसलिये 
_ग्रशोक लेखों के Su] से यह नहीं जाना जा सकता कि उस 
- व्यवहार में अधिक परिमाजित रूप न थे. क्योंकि उसके पहले 


कहना याहिए। अतएव राजाओं को मत्यु के पीछे देवकुल में स्थापित 
मूर्तियों पर, जो शिल्पं तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी हैं 


a . जब कि दूसरे अक्तरों की प्राचीनता निर्विवाद है p पेटिव 
Se ; ; यथारुचि बिना किसी सिद्धांत के माड तोड कर. 5 
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क$ शताब्दी पीछे के, होने चाहिएँ | इतनी विभिन्न आक्ृतियों के 
मिलने से बूलर ने माना है कि अशोक के. समय A AZ वणमाला 


प्रौढ । dat के पष्ठ अभिलेख में AAT ये दा अच्तर जा श्वेत 
की मूर्ति के नीचे खुदे हुए हैं गुप्त या कुशनकाल के 1 वे कि 
ने पीछे से न खोदे हों तो यही. निश्चय हे कि ied se लिखने 
वाले जमे हुए तथा घसीट दोनों प्रकार के भ्रचरों को मिला देते थे 
पहले ६०० वर्षों के त्राह्मी और द्राविड़ी अक्षर पत्थर, ताम्रपत्र, सिक्के 
और मुहरा से ही विदित हुए है । इसवी पूर्व दूसरी या तीस 


इरानी सिक्कों में वैसे रूप हैं जिन्हें बूलर के भरोसे कुशनकाल 


ए अक्षर मिल जाँय ता उनको प्राचीनता का व्याघा 
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(13) शेशुनाक लेख । 


| न C 3 ge |) * R है | a a 4 | 


5 : RW yi y 3 i 8 Ñ z g 10 7) iom 


7 
f 
f 
f 


४ ॥ ॥ ३ भू हे त शेकत 


NEN 


Goa करने के लिये भिन्न भिन्न रचर । _ 
१ प्रयाग । 


. 
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शैशुनाक aati 00 Z = Lo A 
द्राविडी त्राह्मो तथा पूर्वी पश्चिमी ब्राह्मो दोनो! के लक्षण इन लेखों - Te 
के अन्तरा में मिलते हैं, कोई भी ऐसा अक्षर नही जो नया कहाजा | 
सके, क्योंकि नए अचरों का सिद्धांत ही भप्रमाण है, इसलिये इन 
अक्षरों का अशोक से दो शताब्दी पूर्व का हाना कुछ भी असंभव - 
नहा i 
उसी संख्या में इन्हो मूतियाँ के विषय में p 
महामहोपाध्याय पंडित हस्प्रसाद mal - 
का लेख भी प्रकाशित हुआ dO इस लेख की कई बातें ऊपर यथा | 
_ स्थान आ गई हैं । तीन प्रधान बातों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। ee 
वे प्रायः सभी बातों में जायसवाल महाशय से सहमत हैं 1. _ >. 
(१) यदि ये मूर्तियाँ कुशन समय की - हों ता उस समय माध 


1 हैं नहीं कि uaa a 


पर लिख लिए हे: पत्थर को आधा गढ करः 
me लिए जिससे कारखाने में गडब 
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यह वेश लिखा है--उत्तरीय ( चादर या दुपट्टा ), Hada 
(धोती)--ये दोनों वाससी या दे वस्त्र कहे जाते है--उपानह (जूता), 
छाता, उष्णीष (पगड़ी), कर्णकुंडल, निष्क ( गले में साने का चांद )। 
दूसरे गृह्यसूत्रों में भी जहाँ समावर्तन का प्रकरण है वहाँ स्नातक 
के लिये ऐसे या इससे मिलते हुए वखों का विधान लिखा है । काला- 
| यन श्रौत सूत्र में NARMA के प्रकरण ( २२ वें अध्याय ) में ब्रात्यां के - 
iss बेश का वर्णन दै । सहामद्दोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाख्जी ने उसमें 
से कुछ बातें गिना कर बतलाया है कि यह वेश इन मूर्तियों के वेश 
से कई बातों में मिलता है और यह सिद्ध किया है कि qd नंदि या बट 
नदि वास्तव में sta नदि है । : 
aa सावित्री (गायत्री) से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियां को कहते 
कात्यायन श्रौतसूत के प्रस्तुत प्रकरण सें mea? अर्थात्‌ ara की चेश- 
a में gg वस्तुओं को iu गया है । ब्रा इन्हें काम में wa EIE. 
qui at गिना कर लिखा गया है कि (maaa यज्ञ के अंत में) दक्तिया-दान-काज् 
में ये वात्यंधन मागधदेशीय marty को दे दिए जाय (२२) अथवा sa Amii को 
दे दिए हा 3 वात्य आचरण से अभी विरत न हुए हो (२३), अर्थात्‌ ara 
| S amm से युद्ध होझर घरात्यभाव ले रहित हो जाते (२७), ओर व्यवहार 
í oe छ अत आर भोजन के योग्य-ह जाते हैं (२८), इसलिये अपना पुराना 
i P का चहु उन्दाँका दे देते हैं जे उनकी पहली दशा के अनुयायी हैं | 
| T EM का अधिकारी नहीं हे, इसलिये qua gag भी अपना 
2 ub d को दे देता है (२ २), क्योंकि वह ad में उसके समान 
| ग होकर भी वात्यपन मै तो सश है, 
ee ३), क्योंकि श्रुति का प्रमाण 
लोगों में अपने पिछले पाप का )3 
(२४) । तयक ये 8- (1) तिर्यङनद्ध 
`N 


जसी बेल हांकनेवाले wa हैं (3) अ्याहोडेऽयोग्यं ag- 


क्‍ 
| 
| 
| 


है हीं ) (₹) रथ जो ar^ कुमार में at 
तथा जिसमें कुछ "rur के मत से कापते 
Frade राजतः--चांदी का गले का चाँद (७) 
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t 


. हैं। जा नाम भर के ब्राह्मण या क्षत्रिय, त्रह्मबंधु र PAY AT राज- 
न्यबंधु, पीढ़ियों से वैदिक संस्कारों से रहित थे उनकी शुद्धि त्रायस्तोम 
से की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे | कात्यायन के 
अनुसार मगधदेशीय त्राह्मणबंधु को शुद्धि ब्रा की वेश सामग्री 
दी जाती. थी । पुराणों में मगध के शेशुनाक राजाम्रां को क्षत्र- 
बंधु अर्थात्‌ घटिया, नाम मात्र के, क्षत्रिय कहा दै MA संस्कार- 
युक्त द्विजां खे हीन ते थे, किंतु गहित न थे । वे शुद्ध करके वर्णधर्म 

ja में भ्रा जाते थे। अथर्ववेद में oat की प्रशंसा में एक कांड का 

| कांड गद्य में है। संभव है कि शिशुनाक काल में अथवे को वेदों में न 

गिना जाता हो, क्‍योंकि मौर्यकाल में भी कोटिल्य से adma 

में तीन ही वेद गिने हैं और आगे ‘ प्रथवेवेदाएपि वेद” 'इतिहास- 
वेदोऽपि वेदः? कह कर अथर्व और इतिहास को समान कोटि का 
कहा है । 

ब्रात्य भी आर्य थे | उनकी भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं | उनमें 


~ 


————————— ज 


== 


भेड़ की दो grat जिन के दोनों पारवों' में सिलाई हा ओर जो काले और सफेद - 
रंग की हा, ये खाले उल वात्य की होती हैं जो सब से नृशंस (Raa aaan 
प्रसिद्ध) या सबसे धनवान या सबसे विद्वान्‌ हो | वह त्रात्यस्तोम्त में Eid बनाया 
जाता हे । दूसरे वात्यों के केवल एक ही छाल होती है भर रस्सी के से मोटे 
किनारेवाली, काली या लाल पाइ की, दो छोर की धोती होती है । (८) दामनी 
छ दो wa (कमर या पेट को बाधने के) (8) दो जूते जिनके चमड़े के कान 
Gis, जैसी पंजाबी जूतों में होती है) हो (का० sio To अ० २२ कंडिका ४, 
WER ऊपर भी सूत्रों के अंक हैं |) पंडित हरप्रसाद शाखी ने कणिन्योका « 
Sas समका है किंतु वह जूते का विशेषण है । इस व्रात्यधनमेसे एक  . 
सूति के सिर नहों, एक के नंगा है इसलिये (१) का पता नहीं । पेर नंगे हैं इससे | 
(९) का पता नहीं । हाथ a2 हैं इसलिये (२) (३) का निश्चय नहीं। प्रतिमा में 
(१) कैसे दिखायः जा सकता है ? किनारेवाला एक कपड़ा (४), दो कमरबंद | 
(=), और ma सें निष्क (६) मिलते- । दुपट्टा शायद Aaga (७) की जगह ¬ 
T | ES और घोती की nuu? संभव हे कि दशाएँ (किनारे) ELI us —— 
x हे । दामन्‌ दोने कसर में बंधे ही हैं । gà मेषछाला होती हा) राजा की C 
उसकी जगह रेशमी दुपट्टा होगया हो । ye ee 


COSE 


^ 
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- सा था | इस जगह भी सबखते का 
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वैदिक आचार व्यवहार न था | उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में आ 
जाते थे । उनकी शुद्धि के लिये सूत्रों सें ब्रात्यस्तोम आदि का विधान 
है । उनके दंडविधान में ब्राह्मण aia न थे । वे STER को ब्राह्मणों 
की तरह मानते थे | शैशुनाक्ष भी wea के उपासक (aig 
या जैन ) थे । मनुस्मृति में लिच्छिवियों का ब्राद्य कहा है। बुद्ध 
ने लिच्छिवियों के प्रहतें के धातुस्तूपां का उल्लेख किया है। 
शेश्युनाक आजातशत्रु ने अरहत ( बुद्ध) के शरीर-बातुश्रें पर 
अपना अधिकार बतलाया था । इन सब बातों से शेशुनाकों का 
त्राय होना, जैन और Arg धर्म की ओर उनका अधिक झुकाव होना 
तथा पुराणां में उन्हें Way कहना संगत हो जाता है । काल्यायन 
श्रौत सूत्र में उन्हीं के वेश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का 
निश्चय नहीं | राजशेखर ने लिखा है कि वैयाकरण पाणिनि और 
कालायन का पाटलिपुत्र में परीक्षित होकर सम्मान हुआ था | यह 
कायायन उसी समय का होगा | 


ह मूर्तियों का वेश ब्रात्यो के वेश से बहुत कुछ मिलता हुआ होने 
सं बटनंदि या वर्तनंदि या वर्तिनंदि नाम को May क्‍यों न मानें ? 
मूर्तिकार ने अपनी समभौती के लिये नंदि के 
पढ्‌ लिख लिया हो. जिसमें Tea में क्‍या क्‍या 
स्मरण रहे तथा 'ब्रालनंदि? 
वर्तिवर्धन बन गया हों | 


पहले वट (=ब्रात्य) 
वेश दिखाना दै यह. 
नाम ही प्रसिद्ध हो कर पुराणों में 


भी मात्राएँ बहुत लंबी हैं, 
रों तथा मोश्राब के पत्थर के 


एर का है | इस श्र के भी सींग 
नेय खुले मुँह का चैकोर संदूक 
ब देख लीजिए | 
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उपसंहार । ` 


इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद 
समा इन मूर्तियों तथा उन पर के लेखों के विषय में जायसवाल 

महाशय के मत से सहमत हैं । जो जो विराधपक्ष की कोटियाँ हैं वे 

` बहुधा आग्रद तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं। इस लेख में 

बहुत तथा बड़े बड़े लेखों का सार दिया गया है तथा स्थान खान पर 

पनी ओर से विस्तार भी कर दिया गया है क्योंकि ऐसी बातों का 
| विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये संक्षेप में लिखना भ्रसंभव था | a 
| कई जगह इस लेख में तथा देवकुल के लेख में अपनी ओर से कुछ ह 
ई बातें भी जोड़ दी गई हैं । विद्वानों तथा लेखकों के नामो का एक 
देश और एक वचन से व्यवहार भी जा कहीं कहीं हो गया है, 

संतव्य है | र 


चित्रपरिचय । 


श्रीयुत जायसवाल्ल महाशय की कृपा से हम इस लेख कं साथ 
कई चित्र दे ug हैं । उनका वर्णन इस प्रकार है | 


पहला चच-- 


दीदारगंज की मूर्ति । 
हसरा सार तीसरा fas— 


मूतियां पर के लेख | अक्षर उभरे हुए तथा उलट आए i 
सलवटों की रेखाएँ तथा उनसे अक्षरों का संबंध स्पष्ट दिखाई देत 
है। चित्र मूर्तियों के प्रकत अश की आधी नाप का है | 
WU ग्रजइद्दयित्र की मूर्ति पर है, नीचे का वतनंदि 


चौथा और पाँचवाँ चिच-- 


जानि men 


RR $ ele 
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asi चिच-- 

अज उदयिन्‌ की मूर्ति, सामने से | फूँदै और पैर पलस्तर से 
पीछे से बनाए गए हैं | 

सातवा faa— 

वर्तनंदि की मूर्ति, पीछे से | wie की anad, cae की 
चुनावट और निष्क के फूंदे दिखाई दे रहे हैं । कंधे पर ga के सिरे 
पर लेख के अक्षर दिखाई दे रहे हैं । 

meat चिच-- 

कागज के छापों से लेखों के ग्रसली आकार की नकल | विहार- 
उड़ीसा के पूर्वी हरे के सुपरिंटेंडिंग एंजिनियर मिस्टर विशुनस्वरूप 
की बनाई हुई । AU के नीचे अंक दिए हैं | 
FRE) (२) (३) (४) (५) (इ) (७) © 

See | भ w s नी धी गा] 

ला) (२) (३) (४) (५) , (६) (७) (प) 
ENS o र ते पट न दि 

नवा चिच-- 

महामहोपाध्याय पंडित 
कर-बनाई हुई लेखों की नक 
रेखा पत्थर की दर्ज हैं । 

agat as 

देख देख कर ^ : 

मिस्टर सन की बनाई हुई संदिग्ध अच्चरों की 


नकल । प्रथम लेख में से (४) चे 
woo uo `? ^ | तय बस ब स ( 


ग्यारहवां fra 
मिलान के लिये भिन्न भिन्न 
अत्र | 
weet --(१) मूतिं के लेख क्का 
q (२) बूलर के मत में सब से पुराना 


हरप्रसाद शास्त्री की मूर्तियां को देख देख 
1 अक उसी क्रम से दिए हैं। विंदुवाली 
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शैशुनाक मूतियाँ | E 

(3) मथुरा का 

(४) हाथी गुंफा का 
दुसरी पंक्ति---(५) मूर्ति के लेख का ध (ई की मात्रा छोड़कर ) 
घ “धी? (६) भट्रिप्रोलु का 

(७) कालसी का 

(८) गिरनार का 

(€) नानाघाट का 

(१०) कोल्हापुर का 

(११) नासिक का । 


अगले दो रूप फिनीशियन के हैं | 
तीसरी पंक्ति--(१२), (१३), मूति के लेख का 
स (ष) (१४) कालसी का घ 


(१५) दशरथ का ष 
(१६) घसूंडी का ष 
(१७) दिल्लो का I 
चौथी पंक्ति---(१८) मूति का.श॑ ( एं की मात्रा छोड़ कर ) 
E (१४) भट्ठिप्रोल का या ष 
(२०) कालसी का श 
(२१) मासूली ब्राह्मी श 
(२२) कालसी का श 
(२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का 
(२५) (२६) उसी wat का विकास 
We पंक्ति--(२७) मर्ति का 
(RS) हैदराबाद की समाधि का 
(२४) सेवियन लिपि का , 
(३०) (३१) कालसी का ; ^ 
(33) भट्टिप्रोलु का 
(२३), (३४) उसी का विकास 
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(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यति मूड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


रे 
| edi पंक्ति-(३५) गिरनार का 
| न (३६) गिरनार का 
| enti [a 
| सातवीं पंक्ति--( १ ) मूर्ति का अव 
न «s (२) afta का च 


(३), (४) वहीं के च के दूसरे रूप 
पाठवी पंक्ति 
श्र (१) गिरनार का 
(२), (३) दिल्ली के | 
(४) (५) सिद्धापुर के | 
(६) से (१३) डाक्टर बार्नेट के बताए हुए नमूने | 


| 1 
| i 
1 
f | 
। 1 
| | 
| i 
| 
| | 
i 

[| 
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४-गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली। 
[ लेखक-ऱवादू श्यामसुँइरदास बी२ ue, लखनऊ | | 


c स्वामी तुलसीदासजी हिंदी के सब से प्रसिद्ध आर आदर- 
शीय कवि है । इनकी कविता का सबसे अधिक 
प्रचार है और इसका प्रभाव भी हिंदू-जनता के चरित्र 
र बहत पडा है । गोस्वामी जी के ६ बड़े और ६ 
छोटे ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि इनके अतिरिक्त भार भी 
dat का पता चलता है जा इनके बनाए हुए कहे जाते हैं । जब से हिंदी 
पुस्तकों की खोज का काम प्रारंभ हुआ है तीन हस्त-लिखित प्रतियाँ 
तुलसीदास के adi की' मिली हैं जे निर्विवाद उनके जीवन-काल 
की लिखी हैं। इनमें से एक तो रामचरितमानस का ग्रयाध्या- 
कांड है जा राजापुर जि० बाँदा में रक्षित है । इसमें काई सन्‌ संवत 
नहीं दिया है पर यह प्रति तुलसीदाखजी के हाथ को लिखा कहा . 
जाती है । यद्यपि स्वयं इस अति से कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
जिससे हम इसे उनकी हस्तलिखित मान सकें, परंतु उसकी अक्षर 
तुलसीदास जी के अक्षरों से मिलते हैं और जा कथा इसके संबंध म 
कही जाती है वह प्रामाणिक हैं । दूसरी प्राचीन प्रति रामच 
रितमानस के बाल-कांड की है जा संवत्‌ १६६१ की लिखी है | यह 
अयोध्या में रक्षित है । इसके विषय में यह कहा जाता है कि इसे 
तुलसीदासजी ने अपने हाथो से संशोधित क्रिया था। इसमें बीच 
बीच में हरताल लगा कर संशोधन किया है । इन दोनों प्रतियों के 
दा दो vai का फोटो चित्र में “हस्त लिखित हिंदी पुस्तकों की 
शोषक लेख में दूँगा और उसी में अपने विचार प्रगट करूँगा | 
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| संवत्‌ १६६६ अर्थात्‌ रामचरितमानस कं बालकांड को अयोध्या 
| | बाली प्रति के पाँच वर्ष पीछे की लिखी है । दुःख का विषय है कि यह 
| प्रति कई स्थानों पर खंडित है | तिस पर भी यह बड़े महत्त्व की है। | 
| इससे कई नई बातों का पता चलता है । एक ते इस ग्रंथ का नाम | 
“विनयपत्रिका” न देकर “विनयावली” दिया है। जिस प्रकार 
| ((रामचरितमानस” सर्वसाधारण में “रामायण” नाम से प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार “विनयावल्ी”' “विनयपत्रिका” नाम से प्रसिद्ध 8 | मैंने किसी 
पुस्तक में तथा किसी dan या कवि के मुँह से इस पुस्तक का “'विनया- 
बली” नाम अब तक नहीं सुना हे । दूसरे अब तक जितनी प्रतियाँ 
इसकी मिला हैं सब तुलसीदासजी की मृत्यु के पोळे की लिखी हैं। 
तुलसीदासजी की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई और यह प्रति 
१६६६ अर्थात्‌ उनकी मृत्यु के १४ वर्ष पहले की लिखी है p तीसरी 
बात महत्तव की यह है कि इसमें केवल १७६ पद हैं जब कि श्रोर 
आर प्रतियों में २८० पद तक मिलते हैं | यह कहना कठिन है 
कि शेष १०४ पदों में से कितने वास्तव में तुलसीदास जी के बनाए 
हैं और कितने अन्य लोगों ने अपनी रोर से जोड़ दिए हैं । जा कुछ 
ü इसमें संदेह नहीं कि इन १०४ पढ़ें में से जितने पद तुलसीदासजी 
4 a iei T: | a Ry संवत्‌ १६ ६ और संवत्‌ १६८० 

चाथो बात विचारने. योग्य यह है कि इस 


| प्रति में जो क्रम पदों का दिया है वह दूसरी किसी प्रति से नहीं 
j taari , 


PISS छठ | 
| 
| 
| 


जि ea 
से समय मुझे इस प्रति का पता लगा था उस समय मैंने 


इसकी प्रतिलिपि करा ली थो I मेरा विचार था कि इसे यथाः 
समय संपादित करके प्रकाशित करूं | तुलसीदासजी के iat को 
और By प्रचारित करनेवाले पंडित शिवलाल पाठक 

SS प्रसिद्ध = | उन्होंने “विनयपत्रिका? 
को ie रुपा म प्रकाशित किया था उनसे मैने इस प्रति के पाठ आदिं 
का मिलान उसी समय कराया था और सब पाठमेदादि टिप्पणी | 
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१ | अकारन को हितू और को है । | १४६ | २३१ | २३० 
` ` | भब लों नसानो अब न नसेहों । | Ss 

३ | अस किछु समुझि परत रघुराया | । ७१ 

४ | आपनो हितु और सां जापे सूझै | ECG 

५ | और कहें ठोर रघुबंस-मनि मेरे । १४४ 

६ | भर मेरे को है काहि कहिदं । १४० 

७ [SR जानि चरनन्हि fag लाया | १६३ | : 

5 | एकु संनेही साँचिल्लो केवल कासल-पालु । | १ २४ 
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के रुप में लिखवा लिए थे। पीछे मैंने यह प्रति महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी का देखने को दी थी । उन्होंने भी इस 
पर विचार कर जहाँ तहाँ संशोधन कर दिया था । इतना हो जाने 
पर यह प्रति अब तक ज्यों की वां पड़ी रही । इसके प्रकाशित न 
होने का मुख्य कारण यह था कि में इस आशा में था कि यदि कोडे 
और प्राचोन प्रति इसी क्रम से लिखी हुई मिल जाती ता उसके सहारे 
से खंडित अंश की पूर्ति हो जाती और तब यह प्रकाशित हो जाती | 
पर यह आशा Ha तक पूरी नहीं हुई | भ्रतएव नीचे मैं एक सारिणी , 
इस प्रति में दिए हुए समस्त पदां की यथाक्रम देता हूँ । साथ में यह 
भी दिखा दिया गया है कि पंडित शिवलाल पाठक तथा लाला भागवत- 
दास की प्रतियों में वे पद किस संख्या पर हैं। आशा है कि जिस क्रम में 
ह प्राप्य है उसे देख कर अन्य महाशय इसकी ओर दत्तचित्त हों और 
खंडित अशां की प्रामाणिक पूर्ति कर सकें | 


~ 
————— 
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3 Ta S लेकर १०३ पद तक पुस्तक खंडित है | 1९ : | 
_____ भरोसे तेरे | तुटासिट म अश पुस्तक में आया है-“रहां संब afr रघुबीर 
SPINES यह विषति बागुरा तुम सो बनिद्दि निवेरे aall 

js (3) यह qq खंडित है । इसके आगे के १ 00 8 पदे का Raa इतना 
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काजु कहा नर तनु धारि सरो | 
काहे को फिरत Ye मन धायो | 
। काहे न रसना रामहिं गावहि | 


कीजै माझां जग जातना मई | 


~ | 
कृपासिंधु जन दीन दुआरे दादि न पावत । 


' काहे | 


| जयति 


केसव कहि न जाइ का कहिये | 
| केसव कारन कवन गुसाई | 
| खोटो खरो रावरो हों रावरी सौं रारे सौं 
झूठो क्यों कहोंगो जाना सबहि के मन की | 
गरेगी जीहजों कहै और को हों। 


गाइये गनपति जगवंदन । 


| जनमु गयो वादिही बर बीति | 
जय जय जग जननि देवि सुर नर मुनि 


| 


` संवत्‌ १६६६ की. 


~N । 
<) 


असुर सेवि भगत भूति-दायिनि भय-हरनि “ 


कालिका । 


जमुना ज्यों ज्यों ज्ञागी बाढ़न । 
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yyy aa के आरंभ में महाकवि बाण ने भास के 


| ५-देवकुल्त । 


pee 
x € P विषय में यह श्लोक लिखा हैक : 

| dy X सूत्रधारकतारम्मेर्नाटकेबहुभूमिकः l 

| DDS सपताकेयंशो लेभे भासो देदकुलेरिव ॥ 
) | 
| wa जैसे काई पुण्यात्मा देवकुल (देवालय) बना कर यश पाता 

| है वैसे भास ने नाटकों से यश पाया | देवकुलो का रभ सूत्रधार 
| । O ( राजमिस्त्री ) करते हैं, भास के नाटकों में भी नांदी रंगमंच पर नहीं 

| होती, पर्दे की ओट में ही हा जाती है, नाटक का आरंभ “नान्यन्ते ततः 
) | प्रविशति सूत्रधारः? नांदी के पीछे सूत्रधार ही श्राकर करता $ । 
| | मंदिरों में कई भूमिकाएँ (खंड या चौक) होते हैं, भास के नाटकों में 
J| भी कई भूसिकाएँ (पाटे) हैं । मंदिरों पर पताकाएँ (ध्वजाएँ) होती हें, 
| | इन नाटकों में भी पताका (नाटक का एक अंग) होती हैं । यों देवकुल . 


सदृश नाटकों से भास ने यश पाया था, किंतु आधुनिक ऐतिहासिक _ | 
“| | खोज में यह एक बात और निकली कि भास ने Gage’ से ही यश | 
| | पाया | 
9 


महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री के अध्यवसाय से WA 
3 में भास के कई नाटक उपलब्ध हुए हैं । वे त्रिवेंद्रम संस्कृत ग्रंथमाला | 
2 l में छपे हैं। उनमें एक प्रतिमानाटक भी है । उसका नाम ही प्रतिमा | 
{ | यों रक्खा गया है कि कथानक का विकास प्रतिमाओं से होता है । | 
नाटक रामचरित के बारे में है । भरत ननिहाल केकय देश में गया i! 2 
राजन्न साथ नहीं गया है, इधर अयोध्या में ही à । भरत को वर्षा, 
से अयोध्या का परिचय नही । पीछे केकयी ने वर मांगे, Sm 
चले गए, दशरथ ने प्राण दे दिए । मंत्रियों के बुलाने पर भरत 5 
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को लौटा आ रहा है | इधर भ्रयोध्या के बाहिर एक दशरथ का 
प्रतिमागृह, देवकुल, बना हुआ है । इतना ऊँचा दै कि महलों में भी 
इतनी Sars नहीं पाई जाती" । यहाँ राम-वनवास के शोक से ai. 
गत दशरथ की नई स्थापित प्रतिमा को देखने के लिये रानियाँ अभी 
श्रानेवाली हैं । आर्य संभव की आज्ञा से वहाँ पर एक सुधाकर (सफेदी 
करनेवाला) सफाई कर रहा है । कवूतरों के al और बोठ, जो 
तब से झब तक. मंदिरों को सिँगारते आए हैं, गर्भगृह (जगमोहन) में 
से इटा दिए गए हैं। दीवालों पर सफेदी और चंदन के हाथों के 
छापे (पंचांगुल) दे दिए गए हैं: ।-दरवाज्ञों पर सालाएँ चढ़ा दी गई 
हैं। नई रेत बिछा दी गई है । ता भी सुधाकर काम से निबट कर सो 
जाने के कारण सिपाही के हाथ से पिट जाता है । meg) भरत 
भ्रयोध्या के पास आ पहुँचा । उसे पिता की मृत्यु, माता के षड्यंत्र 
भौर भाई के वनवास का पता नहीं | एक सिपाही ने सामने प्राकर 
कहा कि 'भ्रभी कृत्तिका एक घड़ी बाकी है, रोहिणी में पुरप्रबेश 
कोजिएगा, ऐसी उपाध्यायो की आज्ञा है । भरत ने घोड़े खुलवा दिए: 
भौर Tal में दिखाई देते हुए देवकुल में विश्राम के लिये प्रवेश किया । 
वहाँ को सजावट देख कर भरत सोचता है कि किसी विशेष qd 
|. आओ 
| दै ९ कोई आयुध, ध्वज या घंटा श्रादि 
| ` बाहरी चिह ता नहीं दिखाई देता | भीतर जाकर प्रतिमाओ के शिल्प की 


| 
उत्कृष्टता दे ` sd 
। COD. NS भरत चकित हो जाता है। वाह, पत्थरों में कैसा 


———————————— ———— € 


SFAI यस्य a eiga 
पंजे के चिह्न मांगलिक माने जाते हैं शर 


छापा लग n E 
नाता e PRA आपा A कर पत्थर पर set चिह्न बनाया 
? E हार AEN g 2, 
गाहे के परवानों और खास रुकों पर ILI IE बाद 


E ug बादशाह के हाथ का पं याजो | 
ag के निशान की तरह स्वीकार का Ange - हाथ का पंजा होता था ज॑ 
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देवकुल | s 
क्रियामाधुर्यं है । भाकृतियों में कैसे भाव भलकाए गए हैं ! प्रतिमा 
बनाई तो देवताओं के लिये हैं, किंतु मनुष्य का धोखा देती हैं । क्या 
यह कोई चार देवताओं का संघ है? ? यों साच कर भरत प्रणाम 
करना चाहता है किंतु सोचता है कि देवता हैं, चाहे जो हों, सिर 
भुकाना ते उचित है किंतु बिना मंत्र और पूजाविधि के प्रणाम करना 
IA का सा प्रणाम होगा | इतने ही में देवकुलिक (पुजारी) चौंक कर 
ma है कि में नित्य कर्म से निबट कर प्राणिधर्म कर रहा था कि 
इतने में यह कान घुस आया कि जिसमें और प्रतिमाओं में बहुत कम 
अंतर है ? वह भरत को प्रणाम करने से रोकता दै zu देवकुल में 
आने ज्ञाने की रुकावट न थी, न कोई पहरा था | पथिक बिना प्रणाम 
किए ही यहाँ सिर भुका जाते थे" | भरत चौंक कर पूछता है कि क्या 
सुझसे कुछ कहना है ? या किसी अपने से बड़े की प्रतीक्षा कर रहे 
हो जिससे मुझे राकते हो ? या नियम से परवश हो ? सुभे क्यों 
कतेव्य धर्म से trad हो ? वह उत्तर देता है कि श्राप शायद ब्राह्मण 
है, इन्हें देवता जानकर प्रणाम मत कर बैठना, ये चत्रिय हैं, gum 
है| भरत के पूछने पर पुजारी परिचय देने लगता है और भरत प्रणाम 
ALA जाता हे । यह विश्वजित्‌ यज्ञ का करनेवाला दिलीप है जिसने 
धर्म का दीपक जलाया था“ । यह रघु है जिसके उठते बैठते हज़ारों 


SS 


रै (२) wat nangi पाषाणानाम्‌ । ser भावगतिराकृतीनाम्‌ । 
उवतोदिशनामपि agaaa aama । किन्चु खलु चतुदेंवतोष्यं 
स्तोमः १ 
(9) अयंत्रितेतिहार कारतेविंना mare पयि कैहपास्यते | 
2 S विश्वजित्‌ ag का विशेषण “सन्निहितसर्वरल? दिया है । इसका सीधा 
1 यह हे कि जहाँ ऋत्विशें को aiu देने के लिये सब रत्न उपस्थित थे 
E 


| ति पे रलों d 

भूति से यज्ञ हुआ था । राजसूय प्रकरण में उन प्रज्ञा के प्रधान Tal का se 

५ जितके यहाँ राजा जाकर यज्ञ करता भोर qe? देता.। यह राजसूय का 

सांग है ( : 2 

f E क 
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(कालिदास का adagan) । दूसरा श्रै यह भी है कि राजाके र्रजा . 
¬ सब वहाँ उपस्थित थे अर्थात्‌ सारी प्रजा की प्रतिनिधिलब्ध सहाडु- ` | 


देखो, मर्यादा, दिसंबर-जनवरी aq १&११--३२ में मेरा लेख) । E 


3 
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प्रियावियाग से राज्य छोड़ दिया था और जिसके रजोगुणोड्भव दोष 

नित्य अवभृथ स्नान से शांत होते थे । अब भरत का माथा ठनका | | 
इस ढँग से चौथी प्रतिमा उसी के पिता की होनी चाहिए | निश्चय | : 
के लिये बह फिर तीनों प्रतिमाओ के नाम पूछता है । बही उत्तर | 


ब्राह्मण पुण्याइ शब्द से दिशाओं को गुँजा देते थे । यह अज है जिसने | 


मिलता है । देवकुलिक से कहता है कि क्या जीते हुओं की भी प्रतिमा 
बनाई जाती हैं ? वह उत्तर देता है कि नहीं, केवल मरे हुए राजाश्रों 
की । भरत सत्य को जानकर ATA हृदय की वेदना छिपाने के लिये | 
देवकुलिक से बिदा होकर बाहिर जाने लगता है किंतु वह रोक कर | 
पूछता है कि जिसने ख्रीशुल्क के लिये प्राण और राज्य छोड़ दिए | 
उस दशरथ की प्रतिमा का हाल तू क्यों नहीं पूछता ? भरत को मूढा । 
| : झा जाती है! देवकुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा कहता 
| है । भरत फिर qfi होकर गिर पड़ता दै । इतने में रानियाँ आजाती 
हैं । हरो बचो की आवाज़ होती है । gia किसी अनजाने बटोही 
को वहाँ पड़ा समझ कर रानियों को भीतर जाने से रोकता है । देव" 
कुलिक कहता है कि बेखटके चली आओ, यह ते भरत है* । प्रतिमा 
| इतनी अच्छी बनी हुई थीं कि भरत की आवाज सुन कर सुमंत्र के मुंह 
, . से निकल जाता है कि मानों महाराज (दशरथ) हो प्रतिमा में से 
| बोल रहे हैं। और उसे मूर्छित पड़ा हुआ देखकर gia ae 
पार्थिव (जवानी के दिनों का दशरथ) समझता है । आगे भरत, सुमत 
आर विधवा रानियाँ की बातचीत होती है । बड़ा ही AEA तथा 
करुण दृश्य है | 
इससे पता चलता है कि भास के समय में देवमंदिरं (8389 


(६) भाल के समय में पदां कुछ था, आज कल के राजपूतों का सा नहीं | 
wis . प्रतिमा नाटक में जब सीता राम के साथ वन ar चल्ती हैं तब लक्ष्मण di री 
I अनुसार geri, हटाओ की आवाज़ लगाता है किंतु राम उसे रोक * 
सीता को {ae AAT करने की ज्ञा देता है और पुरवासियो को सुनाता à^ 
सत्र हि पश्यन्तु कढत्रमेतद्‌ बाष्पाकुल्ताजवदने्वन्तः | 
निर्दोषदश्या हि भवन्ति नायो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥ 
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के भ्रतिरिक्त राजाओं के देवकुल भी होते थे जहाँ मरे हुए राजाओं 
की जीवित सदृश प्रतिमाएँ रक्खी जाती थीं। एक वंश या राजकुल 
का एक ही देवकुल होता था जंहाँ राजाओं की मूतियाँ पीढ़ी वार 
aA होती थीं। ये gaga नगर के बाहर Tal से घिरे हुए शोते 
थे । देवमंदिरों से विपरीत इनमें झंडे, आयुध, ध्वजाएँ या कोई बाहरी 
fag न होता था, न दरवाज़े पर रुकावट या पहरा होता था | भ्राने- 
वाले बिना प्रणाम किए इन प्रतिमाओं की ओर आदर दिखाते थे | 
कभी कभी वहाँ सफाई और सजावट होती थी तथा एक देवकुलिक 
रहता था | देवकुलिक के aaa से संदेह होता है कि प्रतिमाओं पर 
लेख नहीं होते थे, किंतु लेख होने पर भी पुजारी और मुजाविर वर्णन 


|| | करते ही हैं | अथवा कवि ने राजाओं के नाम और यश कहलवाने का 
1 | यही उपाय साचा हो । | 
घ | भास के इच्चाकुबंश के देवकुल के वर्णन में एक शंका होती है | 
i क्या चारों प्रतिमाएँ दशरथ के मरने पर बनाई गई थीं, या दशरथ के 
i | पहले के राजाओं की प्रतिमाएँ वहाँ amaaa विद्यमान थीं, दश- 
हँ | रथ की ही नई पधराई गई थी ? चाहिए तो ऐसा कि तीन प्रतिमाएँ 
हृ | पहले थीं, दशरथ की अभी बन कर ख्खी गई थी, किंतु सुमंत 
d | के ug कहने से कि “इदं गृहं तत्‌ प्रतिमानुपस्य नः? और भट के 
q | इस कथन से कि भट्टिणा दसरहस्स पडिमागेहं a यह धोखा होता है 
A कि प्रतिभागृह दशरथ ही के लिये बनवाया गया था, और प्रतिमाएँ 
v वहाँ उसके अलुषंग से रक्खी गई थीं। माना कि भरत बहुत समय 
; से केकय देश में था, वह अपनी अनुपश्थिति में स्थापित दशरथ को _ । 
) ` प्रतिमा को देखकर अचरज करता, किंतु वह at इच्चाकुओं के देव- vd 
i SW, उसकी तीन प्रतिमा, उसके स्थान, चिह्न और उपचार व्यवहार 2 
ति | एक से अपरिचित था। क्या उसने कभी इस इच्चाकुकुल के समाधिः ` 


मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, या इसका होना ही उसे विदित न: : 
था | बातचीत से वह इस मंदिर से भ्रनभिज्ञ, उसकी रीतियों से . 
क्या | 


———— MÀ 
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ही अच्छा संविधानक होता यदि परिचित देवकुल में भरत अपने 
fag: प्रपितामहान्‌? का दर्शन करने जाता, वहाँ पर चिरदृष्ट तीन की 
जगह चार प्रतिमाश्रों को देखकर 'ग्रपनी अनुपस्थिति की घटनाओं को 
जान लेता ! इसका समाधान यह हो सकता है कि भास का भरत 
बहुत ही छोटी अवस्था में अयोध्या से चला गया हो और वहां के 
दशनीय स्थानों से अपरिचित हो । या कोई ऐसा संप्रदाय होगा कि 
पिता के जीते जी राजकुमार देवकुल में नहीं जाया करते हें । राज- 
पूताने में अब भी कई जीवत्पिलक मनुष्य श्मशान में अथवा शोक- | 
सहानुभूति (मातमपुर्सी) में नहीं जाते । राजवंश के लोग नई प्रतिमा | 
के आने पर ही देवकुल में आवें ऐसी कोई रूढ़ि भी ET सकती है । 
अस्तु । र 

| भास का समय अभी निश्चित नहीं हुआ | पंडित गणपति शास्त्री उसे 

| इसवी पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी का, अर्थात्‌ कौटिल्य चाणक्य से 
पहले का, मानते हैं ।° जायसवाल महाशय उसे ईसवी पूर्व पहली शताब्दी 


ee गणपति शास्त्री ने पाशिनिविरुद् बहुत से प्रयोगों को देख कर भास 
t पाणिनि के पहले का भी माना था। aera पहले का मानने में मान 
एक शलोक 8 si अतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक तथा anra aat में à ad- 


[o ma में भास के AS à E 
: Wee से उसे उद्धृत मानने के लिये उतना ही प्रमाण है जितना 
भास के नारक में saè ü 


SIE अर्थशास्त्र का = T d E TULER कि 
पात्रों की प्राचीनता दिखाने की कुश >) का नहीं | किंतु यह कवि 
i Cee खान को कुशलता हो सकती है | मेंने इंडियन cad (जिल्द 
- . आर उसके oe ९२) में दिखाया था कि प्रथ्वीराजविजय के कर्त्ता जयानक 
ee UNIS समय तक यह साहिलिक प्रवाद था कि भास at 
जान थे । उनकी काव्यविषयक स्पर्धा की परीक्षा के लिये भाल का 


ग्रंथ विष्णुधर्म ब्य 

ने उसे CO 2 os def. साथ साथ श्रप्ति में डाला गया तो si 
E नही जल्लाया | पंडित गणपति शास्त्री ने बिना मेरा नाम 
Teraa तथा इसकी टीका के अवतरण के भाव को यों E 
कर उड़ाना चाहा है कि “विष्णुघमांन! कमे का बहुचचन काव्य का नाम न F 


कित त्रि 3 n टु 
८ के SATA था, उसने विष्णुस से आस के काव्य gr नहीं जलाय 
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~ 


E का मानते हैं। प्रतिमानाटक में भास यह देवकुल का पाट कहाँ से 
| लाया ? gig ने वासवदत्ता में पाटिलपुत्र को अदिति के पेट 
| | की तरह अनेक देवकुलों से पूरित” लिखा है“ । यहां देवकुल में 
देवताओं के परिवार और देवमंदिर का AT हे | क्या यह संभव है 
कि भास ने पाटलिपुत्र का शैशुनाक देवकुल देखा हो और वहाँ की 
सजीव सदृश प्रतिमाश्रों से प्रतिमानाटक का नाम तथा कथावस्तु 
चुना हो ? इच्वाकुग्रों के देवकुल के चतुर्देवत स्तोम ' की ओर लक्ष्य 
| दीजिए | पाटलिपुत्र के स्थापन से, नवनंदों द्वारा शैशुनाकों का उच्छेद 
| होने तक, पाँच शेशुनाक राजा हुए । उनमें से अंतिम राजा की तो 
राज्यापहारी नंद (महापद्म ) ने काहे को प्रतिमा खड़ी की होगी । 
अतएव शेशुनाक देवकुल में मी चार ही प्रतिमा होंगी | इस चतुर्दैवत 
स्तोम में से अज उदयिन्‌ तथा नेदिवधन की प्रतिमाएँ तो इंडियन 
म्यूज्ञियम में हैं । तीसरी को हाकिंस ले गया। चौथी श्रगम कुए के 
पास पुजती हुईं कनिंगहाम ने देखी थी | संभव है कि इनका भी पता 
चल जाय | 

परखम की मूर्ति भी संभव है कि राजगृह के शैशुनाकों के राज: 
कुल की हो । यह हा सकता है कि वह किसी बड़ी भारी विजय या 
विष्णु को यहां घुसेड़ने E^ क्या आवश्यकता थी ? में अब भी मानता a कि 
Wega विष्णुधर्म नामक ग्रंथ व्याप्त (१) कृत विष्णुघर्मोत्तर पुराण के जोड़ 
का हो सकता है तथा भाष-व्यास की सप्रकालिकता का प्रवाद अधिक विचार 
चाहता है । महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने श्रारंभ ही में aw शब्द का 
अर्थे करते हुए पुराणों से Ryani: का wad ग्रंथ गिना 21 यहाँ भी 
agaaa प्रयोग ध्यान देने योग्य है । नीलकंठ फे श्लोक ये हैं-- 

asa पुराणानि रामस्य चरितं तथा । 

काष्ण वेदं पज्ञम च यन्महाभारतं विदुः ॥ 
तथैव विष्णुधर्माश्च Raana शाश्वताः। | । 
जयेति ara तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ Rae 

(s) शदितिजठरमिवानेकदेवकुल्षाध्यासितम्‌ | cn 
(९) यह ध्यान देने की बात है कि इक्ष्वाकुकुल में दिलीप, र! 
देशरथ--ये चार नाम लगातार या तो भास में मिले है या का 


~ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa z 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


अवदान के!” स्मरण में परखम में ही खड़ी की गई हो, किंतु 


यह भी अ्रसंभव नहीं कि बह राजगृह से वहाँ पहुँची हो । मूर्तियों : 


के बहुत दूर दूर तक चले जाने के प्रमाण मिले हैं । जीत कर मूर्तियों 
का ले आना विजय की प्रशस्तियों में बड़े गौरव से उल्लिखित किया 
गया मिलता है । दिल्ली तथा प्रयाग के अशोकस्तंभ भी जहाँ आजकल 
हैं वहाँ पहले न थे | बड़े परिश्रम से तथा युक्तियों से उठवा कर 
पहुँचाए गए हैं। 


नानाघाट की गुफा में पहले सातवाहन वंशी राजाओं की कई 
deat की मूर्तियाँ हैं। वह सातवाहनों का gaga है । मथुरा के 
पास शक (कुशन) वंशी राजाओं के देवकुल का पता चला है । 
कनिष्क की मूर्ति खड़ी और बहुत बड़ी | उसके पिता वेम कैडफेसस 
की प्रतिमा बैठी हुई है । इसपर के लेख में gaga शब्द इसी रूढ 


वंश में | दशरथ को अज का पुत्र तो वायु, विष्णु ओर भागवत पुराण तथा 
. रामायण, सब मानते हैं । कुभारदास के जानकीहरण शोर sadn के बुद्धः 
चरित में भी ऐसा है । वायुपुराण की वंशावली में दिलीप और रघु के बीच में 
M और हैं, फिर रघु, अज, दशरथ हैं । भागवत में दिलीप और रघु के 
चीच में ११ राजाओं और रघु और अज के बीच सें पृथुश्रवा का नाम है। 

विष्णुपुराण में दिलीप और रघु के बीच में १७ नाम हैं, फिर रघु, अज) दशरथ 


हे ।बारमीकि रामायण में दिलीप और रु के बीच में दो पुरुष हैं, रघु और अज के | 


२ नाम हे | मास और कालिदास दोनो किसी और नाराशंसी या 
गाथा पर चज्ञे ë | SREEH. यह 2 à : शावली 
को मानते हैं । PUR कि दोगें महाकवि एक ही वंशाबली 

. (३०) लोकोत्तर सात्विक दान दो कु 


दान कहते है । बुद्ध के «adt 
| प्रसिद्ध हैं । ग्रवदान का संस्कृत रूप ig 


अपदान हैं। कश्मीरी ऋषि इछका प्रयोग 
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ग्रथ में आया है । इस राजा को लेख में कुशनपुत्र कहा है | वहीं 
पर एक और प्रतिमा के खंड मिले हैं । यह कनिष्क के पुत्र की होगी | 
तीसरी मूर्ति पर के लेख को फाजल ने मस्टन पढ़ा था, किंतु बाबू 
बिनयतोष भट्टाचार्य ने उसे शस्तन पढ़ कर-सिद्ध किया है कि यह चश्तन 
नामक राजा की मूर्ति है। यह टालमी नामक ग्रोक भूगोलवेत्ता का 
समसामयिक था, क्योंकि उसने 'टियांतनीस' की राजधानी उज्जेन 
का उल्लेख किया है । चश्तन भी शक होना चाहिए, वह कनिष्क का 
पुत्र हो, या निकट संबंधी हो । अतएव कनिष्क का समय ईसवी 
सन्‌ ७० से सन्‌ १३० के बीच होना चाहिए, इसवी पूर्व की पहली 
शताब्दी नहीं । 

भास के लेख तथा शैशुनाक, सातवाहन और कुशन राजाशों के 
देवकुलों के मिलने से प्रतीत होता है कि राजवंशों में मृत राजाओं 
की मूर्तियों को एक gaga में रखने की रीति थी । 

देवपूजा का पितृपूजा से बड़ा संबंध है। देवपूजा fragt से 


- ही चली है । मंदिर के लिये संब से पुराना नाम ep है, जिसका 


अर्थे चिता ( दाहस्थान ) पर बना हुआ स्मारक है । शतपथ ब्राह्मण में 
उल्लेख है कि शरीर को भस्म करके TIGA में हिरण्य का दुकड़ा 
सिल्ला कर उन पर स्तूप का चयन (चुनना ) किया जाता था। बुद्ध 
के शरीर-धातुओं के विभाग तथा उनपर स्थान खान पर स्तूप बनने 
को कथा प्रसिद्ध ही है । बै।द्"ों तथा जेनों के स्तूप और चैय पहले 
स्मारक चिह थे, फिर पूज्य हो गए । 

देवकुल शब्द का बड़ा इतिहास है । मंदिर को राजपूताने में 


देवल कहते हैं, छोटी मढ़ी को देवली कहते हैं ।समाधिस्तंभों | 


नष्ट हा गया है किंतु टीका से उसका wi जाना जाता है कि पिता के सामने | 
उसने अपनी मूर्ति भी उसी wig की बनवाई थी ( दत्ते RAA शुद्वरीतिमये, 


हरो । प्रकृति लम्भितस्तत्र शुद्धरीतिमयः पिता ॥ ८ । ६६ ॥ Ra: रीतिमयस्य 
रीतिवाहारूढस्य प्रतिष्ठापितस्याग्रे रीतिमयं evant प्रतिष्ठाप्य राजा स सगे faar 
Rind कविरिवाकरोत्‌ ॥) यों वैद्यनाथ का मंदिर चौहानो का देवकुल 
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को भी देवली, देउली या देवल कहते हैं। शिलालेखों T 
मंदिरों को देवकुल कहा है, सतियों तथा att के स्मारकचिहों 
को भी देवल या देवली कहा है । देवली का संस्कृत da 
कुली या देवकुलिका लेखों में मिलता है पुजारी को 'देवलक! कहते 
हैं, लेखां में दंवकुलिक मिलता है | सती माता का देवल, सती की 
देवज्ञी यह भ्रब तक यहाँ व्यवहार है । बंगाल में ऊँचे शिखर के छोटे 
मंदिर को देउल्ली कहते हैं । राजपूताने में मंदिर के अंदर छोटे मंदिर 
को भी देवली कहते हैं । पंजाबी में वह लकड़ी का सिंहासन जिसमें 
TRA के ठाकुरजी Wa जाते हैं देहरा कहलाता है । ग्राम तथा 
नगरों के नाम में देहरा पद भी उनके देवस्थान होने का सूचक है | 
जैसे प्राकृत देवल का संस्कृत रूप देवकुल लेखों में आता था, वैसे 
XD की उपाधि रावल का संस्कृत रूप राजकुल मिलता है | राज- 
कुल का अथ 'राजवंश्य? है | मेवाड़ के राजाओं की रावल शाखा 
प्रसिद्ध है, उनके लेखों में 'महाराजकुल अमुक' ऐसा freee! 
पंजाबी पहाड़ी में सती के स्मारकचिह को देहरी तथा सतियों को 
समष्टि में देहरी! कहते हैं ' । यों देवकुल पद देवमंदिर का वाचक 
भी है, तथा मलुष्यों के स्मारकचिहू का भी ।? * 


Cur eee E 
: 1) uat के लिये aged’ पढु का व्यवहार सारे देश H मिलने 
शा gi az [a a X [oD 
* का एकता का अदभुत प्रमाण मिलता हे । मेवाड़ के महाराणाओं की सतिशें 


के सप्राधिस्थान S Aa ; 5 
को महासती कहते हैं, जैले, gan महासत्यां gaq करण ने 


E Sx है । मैसूर के gua fram की रिपोट से जाना जाता है कि वहाँ पर सती” 
m meh कहे जाते हैं । विपरीत्तच्चणा से पंजाबी पहाड़ी में महासती रे 
या “हासती? EMRA खी के लिये गाली का पद॒ हो गया है | पति के लिग्रे | 

सहृमरण करनेवाली स्त्रियों को ही तती कहते हैं किंतु कई देवलिया पातासतियों | 
की भी मिली हैं जो दादियां अपने पोते क दुःख से सती दुई ह 
E. (१२ : कोयस्बतूर जिले (मद्रास) में कुछ पुरानी समाथिर्या हैं । वे पांड 
कहलाती हैं । यह भी Gaga का स्मरण है । ऐतिहासिक अंधकार के दिनों मै 
| जो पुरानी तथा Ama चीज़ दिखाई दी. बही qigdi के नाम थोप दी. 

जाती थी, कहीं भीमसेन की कँडी, कहाँ wid की रसोई । दिल्ली के पा 


E "es का चिह्न (बहुत बढ़ा चरण) है । उसे कई साहसी लोग 
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सतियो तथा वीरां की देउलियाँ वहीं पर बनती हैं जहाँ उन्होंने 
देहत्याग किया हो । साभर के पास देवयानी के तालाब पर एक 
घोडे की देवली है जा लड़ाई में काम आया था ।' ` 
` रजवाड़ां में राजाओं की छतरियाँ या समाधिस्मारक बनते Z| 
उनमें सुंदर विशाल चारों ओर से खुले मकान बनाए जाते हैं | कहीं 
; हीं उनमें शिवलिंग स्थापन कर दिया जाता है, कहीं अखंड दीपक 
जलता है, कहीं चरणपादुका होती हैं, कहाँ मूर्ति तथा लेख होते ह, 
परंतु कई iA छोड़ दी जाती हैं । जोधपुर के राजाग्रों की छतरिया 
शहर से बाहर मंडोर के किले के पास हैं । जयपुर के राजाओं में 
जितने आमेर में थे उनके श्मशानों पर उनकी छतरिया आमेर में हैं, 
जे जयपुर बसने के पीछे प्रयात हुए उनकी गेटेर में शहर के बाहर हैं, 
महाराजा ईश्वरीसिंहजी का दाहकर्म महलों में ही हुआ था, इसलिये 
उनकी छतरी महलों के भीतर ही है । डूंगरपुर में वतमान महारावल 
के पितामह की छतरी में उनकी प्रतिमा सजीव सदृश है । बीकानेर 
के पहले दो तीन राजाओं की छतरियाँ ता शहर के मध्य में लक्ष्मी- 
नारायण के मंदिर के पास हैं, कुछ पुराने राजाओं की छतरियाँ लाल 
पत्थर की एक छोटे sre में हैं, बाकी राजाओं को छतरियाँ एक 
विशाल दीवाल से घिरे aga में क्रम से बनी हुई हैं। प्रत्येक पर 
चरणपाढुका हैं जहाँ प्रति दिन पूजा दोती दै । प्रत्येक पर मूर्ति है 
जिसमें राजा घोड़े पर सवार बनाया हुआ है, जितनी रानियाँ उसके 
साथ सती हुईं उनकी भी मूर्तियां उसी पत्थर पर बनी हुई हैं | शिलालेख 
eg S* Qe नी 
भीमसेन के पाँच की नाप मानते ही नहीं, सिद्ध भी करना चाहते है । बहुत से 
विष्णुपद मिले हैं, सभी इस हिसाब से भीमसेन के पैर के चिह्न होने चाहिए | VR 
(१३) लेख के ऊपर कमल और सने हुए घोड़े की मूतिहै।नीचै | 
"E लेख है-॥ १ श्रीरामजी (१) राजश्री नवाब सुकतार दला is 
E t के में सन्‌ १२२७ (२) संवत्‌ १८६८ मिती वैसाख ववि ७ सैमवार : 
रोज जोबने (३) र पै झगरा भयो at de an जवाहर सोंधजी कौ - 
D um सुरंग काम भयो ताकी देडली सांभर में श्रीदेउदा (x) नीजी | go 
| घनाई कारीगर garana गजधर ने बना (६) = ॥ 
१४ à E 
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प्रत्येक पर है जिसमें विक्रम संवत्‌, शक संवत्‌, मास, तिथि, वार, । 
नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय घटी आदि प्रयाण के दिन का पूरा पंचांग | 
दिया है | बही सहमरण करनेवाली रानियों, दासियों आदि की संख्या 
लिखी है । किसी में पाचक, पुरोहित, सेवक या घोड़े के सहमरण का भी 
उल्लेख है । पास में देवीकुंड हाने से यह स्थान भी देवीकुंड कहलाता 
ayy) यहां के पुजारी शाकद्वोपी ब्राह्मण ( wa, भोजक या 
मग ) हैं। ऐसे ही धर्माचायां, ठाकुरों, धनियों आदि के भी समाधिः 
स्मारक स्थान होते हैं | 
इन देउलियों तथा छतरियों तथा भास-वर्शित इच्षवाकुओं के, या | 
शेशुनाक और कुशनों के देवकुलो में यह भेद है कि देउली या छतरी 
सती या राजा के दाहस्थल पर बनती तथा एक ही की स्मारक होंती दै; 
देवकुल श्मशान में नहीं होते थे। उनमें एक ही भवन में एक वंश 
के कई राजाओं की मूर्तियाँ वंशक्रम के अनुसार रक्खी जाती थीं । 
छतरियों के शिल्प भर निवेश में मुसलमानी रोज़ों और मकबरों का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, देवकुल की चाल प्राचीन थी । 
पंजाब के कांगड़ा ज़िले के पहाड़ी प्रांत में, जा राजमागों से 
विदूर तथा मुसलमानी विजेताओं तथा प्रभावो! से तटस्थ रहा, भव 
तक देवङुल की रीति चली आती है । वहां प्रत्येक प्राम के पास 
` जलाशय पर मरे gait की मूर्तियां रक्खी जाती हैं । मेरे ग्राम गुलेर फे 
Bici का वर्णन सुन लीजिए । गुलेर बहुत ही पुराना प्राम di 
© कटोचवंश की बड़ा शाखा को राजधानी वह हुआ, छोटा बंश कांग 
में राज्य करता रहा । श्मशान तो नदी के तीर पर हैं जहाँ पर 
; कुलों a सतियों की “देहरियाँ? d । गाँव के बाहर, श्मशान a | 
पौन मील इधर, बछूहा ( वत्स + खूहा = वत्सकूप ) नामक जलाशय |. 
` है जिस पर adm महादेव है। उसके पुजारी रोलु ( रावल ) 
" ताक नाह ( ?) होते हैं जा सतक के gait के अभिकारी है! 


ee 


(१४) पंडित हरप्रसाद शास्त्री छ soe Se ae 
ar > : ने अमवश gang लिखा है | ( Ro ४० 
° 8e, दिसंबर १९१६ ) z ( र; 
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ART तथा महादेव के मंदिर के पूर्व को एक तिबारा सा है । छत गिर 
गई दै । aa और कुछ दीवालें बची F । वहाँ पर सेकड़ों प्रतिमाएँ हैं 
जिन्हें मूहरे ( मोहरे ) कहते हैं। मृत्यु होने के पीछे ग्यारहवें दिन 
जब महात्राह्मणों को शय्यादान करते हैं उस समय लगभग एक फुट 
ऊँचे पत्थर पर मृतक की ght कुराई जाती दै । मूर्ति बनानेवाले 
गाँव के पुश्तैनी पत्थर गढ़नेवाले हैं जो पनचक्कियों के घरट बनाते 
हैं । मूर्ति सिंदूर लगा कर शय्या के पास रख दी जाती है | दान के 
पीछे शय्या BT उपकरण महात्राह्मण ले जाता है । मूति इस देवकुल 
में पहुँचा दी जाती हे । उस कुल के आदमी जलाशय पर स्नान 
संध्या करने आते हैं तब मूर्ति पर कुछ दिनों तक जल चढ़ाते रहते हैं । 
मकान तो खंडहर हो गया है, पर उसके आसपास, वत्सेश्‍वर के नंदि 
के पास, जलाशय पर, जगह जगह ga? बिखरे पड़े हैं । कई जला- 
शय की सेंड, सीढ़ियों तथा फशी की चुनाई में लग गए हैँ । कई निर्भय 
मनुष्य इन पत्थरों को मकानों की चुनाई के लिये ले भी जाते हैं । 
सभी उच्च जातियों के मृतक, मूर्तिरूप में, इस देवकुल में गाँव बसा 
कर रहते हैं । गुलेर के राजाओं तथा रानियों के मूहरे भी यहीं हैं । 
वे दा ढाई फुट ऊँचे Eq उनके नीचे 'राजा!--'राणी' wat भी लड़- 
कपन में हम लोग पढ़ा करते थे । गांव के बुड्ढे पहचान लेते है कि 


यह HERR मूहरा हे । कई वर्षों तक हम अपने पितामह की 
प्रतिमा को पहिचानते तथा उस पर जल चढाते थे | पिछले वर्षां सें 


खेलते हुए लड़कों ने या किसी और ने निवेश बदल दिया है । पत्थर 
रेतीला दरयाई बालू का है, इसलिये कुछ हो वर्षां की धूप भर वर्षा 
खुदाई बेमालूम Pr जाती है! * । पुरुष की मूर्ति बैठी बनाई जाती 


2 (१४) पत्थर का यह हाळ हे क्रि वहीं जवाली ग्रास में गुलेर के पुर राजा का 
या हुआ एक मंदिर है जितकी छाया की ओर की खुदाई की मूर्तियाँ ज्यों की 
किंतु बोछाइवाले quar? पर ea मूर्तियाँ साफ़ हो गई हैं। उसी की रानी 


TUUS हुए जवाली के नोण पर शिद्धालेख था जिसके कुछ पंक्तियों की आदि... 
अक्षर आठ वर्ष हुए पढे जाते थे, किंतु दो वर्ष बीते जब मैं वहाँ गया तो उतने é 
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है, खो की खडी | पुरुषमू्ति के दोनों ओर कहीं कहीं चामरमाहिणियां 
भी बनी होती हैं । राजाओं की मूर्ति घोड़े पर होती है | वख श्र भी 
दिखाए जाते हैं । उस प्रांत में जहाँ जहाँ बाँ, नौण, तला ane हँ | 
. वहां सब जगह मूहरे रक्खे जाते हैं सड़क के किनारे जो जलाशय | 
मिलता है वहाँ गाँव पास हो ता ८-१० प्रतिमाएँ रक्खी मिलेगी | 
कुल्लू , मंडी तथा शिमल्ले के कुछ पहाड़ी राज्यों में भी यही चाल है। 
यह प्राचीन देवकुल की रीति भ्रब तक उन प्रांतों में हैं जहाँ ofa 
da बहुत कम हुए हैं । 


नगरीप्रचारिणी पत्रिका । 


ह स्वस्ति श्रीगणेशा'*' (१) adf परं षु [प्र] ` 
[ 4 “(शे (९) (६) (७) (८) याः ०० /० ( y: 
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A 
है-यूनानी प्राकृत । 
[ लेखक पंडित चंद्र घर शर्मा गुलेरी dto go, अजमेर । ) 
duo सनगर (विदिशा ) के गरुडध्वज का सिंदूर उतर 


Gg BISBEE 
ल E जाने से उसपर एक बड़े महत्व का लेख सर 
| 3 
: Ge ५5 जान Ae के हाथ लगा । उसपर बहुत कुछ 


I बाद-विवाद होकर उसका शुद्ध पाठ और वर्णन 

^ डाक्टर फोजल ने सन्‌ १४०८-४ के 'एनुएल आफ 
दी डाइरेक्टर जनरल आफ आकियाल्लाजी इन इण्डिया! में छपवाया 
है । लेख का श्रथे यह है कि तक्षशिला के निवासी, दिय के पुत्र, भाग- 
वत दिलियोदोर, योनदूत ने, जो राज्य के चौदहवें वर्ष में विराजमान 
राजा काशीपुत्र भागभद्र न्रातार के यहाँ महाराज अ्ंतलिकित के पास 
से आया हुआ था, देवदेव वासुदेव का यह गरुड़ध्वज बनवाया | 

इस लेख का वर्णन हिंदी में रायबहादुर पंडित गौरीशंकर जी 
ओझा लिख चुके हैं' इसलिये हिंदी के पाठक इससे अपरिचित 
नहीं दवं | इस लेख से इतनी काम की बातें जानी गई हैं-- 

(१) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले ग्रीक राजाओं के सिक्के 
बहुत मिले हैं, शिलालेख यही मिला है | तक्षशिला के श्रीक महा- 
राजा एंटिआह्किडस? का दूत, डियन का पुत्र, हीलियोडोरस TR 
स्वामी की ओर से ( विदिशा के ) राजा काशीपुत्र भागभद्र के यहाँ - 
रहता था । भागभद्र ने ग्रीक राजाओं की उपाधि सेटर ( त्रातार ) 
स्वीकार कर ली थी ।* | 


RN तो शी यी ee क 

(३) मर्यादा, ad १ । d 

( २ ) नवलकिशार प्रेस के संप्रहशिरोमणि में काजी का यह लेख 5 

D TEL | 

(३) gad सिक्के अफगानिस्तान के बेघराम d दिल्ली के उत्तर ETS 

o (प्रस्थ) तक मिले E | cu n RIS 
(३) संभव है कि यह राजा gaia का नवाँ राजा भागवत € 

Seded सन्‌ dd १०८ के लगभग 8 ae 


— E T ? 


a 
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११० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


(२) यह द्वीलियोडोरस भागवत (अनन्य वैष्णव ) था ay | 
उसने वासुदेव के मंदिर में गरुडध्वज बनवा कर भेंट किया | 
(३) ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शताब्दो में भागवत धर्म (भक्ति 
मार्ग) था और विदेशी भी हिंदू-धर्म में लिए जाते थे | 
शब डाक्टर सुखटणकर ने इस लेख पर एक निबंध लिखा हैः 
उसमें मुख्य मुख्य बातें ये $— ः 
(१) फोजल तक विद्वानों ने 'कारिते? पढ़ा था जो 'गरुडध्वज्ञा! 
से मेल नहीं खाता । या तो ' कारिते गरुड़ध्वजे” होना चाहिए जो 
उस प्रांत की प्राकृत नहीं दै, या कारितो गरुइध्वजो' | डाकूर 
सुखटणकर कहते हैं कि लेख में पाठ कारितो ही है, “वजे! की जगह 
“ध्वजो? बना लेना चाहिए | 
(२) दूसरी पंक्ति में कारितो” के आगे विद्वानों ने छूटे हुए 
खान में P पढ़कर उसके आगे 'झ? की कल्पना करके 'इश्न स्‌ 
संस्कत इह = यहाँ” समभा है। खरोष्ठो के gai में दय, द, या 
हिय इह (यहाँ) के ग्रथ में प्राता है। किंतु यहाँ pP के होने में 
संदेह है और किसी शब्द की कल्पना की आवश्यकता नहीं | 
ai यहाँ पर हम डाक्टर सुखटणकर का इस लेख के प्रधान अंश का 
is पाठ दे देते F 
(पंक्ति) १ देवदेवस वा[ सुदे Jaa गरुड़ध्वजे श्रयं र 
a २ कारितो ann भाग 
TW दियस पुत्रेण ताक्षसिल्लाकेन 
योनदूतेन आगतेन सहाराजस 
भ्र [` ] वलि[]कतस sia सकास रञो 
कासी पुतस भागभद्रस त्रातारस 
बसेन चतुदसेन राजेन वधमानस 
S (३) इस लेख की प्राकृत भाषा के पदों के अन्वय की ओर ध्यात. 
co c 0 न्यया का न 


ES zT भांडारकर d Remp, भाग १, जिल्द 5o 


6 २०५ HC ०८ w 
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यूनानी STEM । १११ 
दीजिए । संस्कृत और प्राक्त में विशेषण कभी विशेष्य के पीछे नहीं 
आते । संस्कृत और प्राकृत की शेली से ठीक अन्वय यों हाना चाहिए 
'वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस रञो त्रातारस कासीपुतस भागभद्रस 
सकास महाराजस अंतलिकितस उपंता आगतेन योनदूतेन ताखसिला- 
केन दियस पुतेन भागवतेन SIR" | डाकूर सुखटणकर ने सप्रमाण 
बताया है कि 'यानदूतेन श्रागतेन महाराजस ग्रंतलिकितस उपंता' 
और भागभद्रस राजेन वधमानस' ये ज्यों के लों ग्रीक भाषा के मुहा- 
विरे हैं । यों ही “गरुड्ध्वजे अयं कारितो इेलियोदोरेन? में क्रियापद 
का कर्ता और कर्म के बीच में आना ग्रीक भाषा की चाल पर है । इस 
पर उन्होंने फबती हुई कल्पना की है कि जो यूनानी भक्तिमार्ग के विष्णु- 
भागवत संप्रदाय का अन्नुयायी हा गया हो और जिसने बिष्णुमंदिर में 
गरुइध्वज बनाया हा, उसने प्राकृत और संस्कृत पढ़कर इतनी योग्यता भी 
प्राप्त की हो कि अपने शिलालेख का मसौदा स्वयं बनाया हो और कलम 
की आदत से लाचार द्वोकर ग्रीक चाल ढाल ज्यों की यों उतार दी 
हो ' राजेन वघमानस? भी Rem वर्धसे? की तरह आशीवांदमय 
वाक्य है, और “ बसेन चतुदसेन में सप्तमी की जगह तृतीया का 
प्रयाग भी कुछ चिंल है । ८ 
इम इस बात से सहमत हैं कि इस लेख की प्राकृत भाषा हेलि- 
ओडारस की ही रचना है । “पंडिताऊ हिंदी? और बाबू इंगलिश' 
की तरह यह यूनानी प्राकृत है । जिसे जिस भाषा के सुहाविरे का 
अभ्यास होता है वह दूसरी भाषा लिखते समय जाने नजाने उसी 
का “अनुसरण करता है । बंगला में de धूप को कहते हैं, एक 
बंगाली कवि का उद्धट संस्कृत श्लोक है जिसमें धूप के अर्थ में रौद्र 
ही काम में लाया गया है जो संस्कृत में ge है | | 
अँगरेज़ो में जा बात पहले कही गई है उसे 'ऊपर लिखी या o 
कही गई? कहते हैं और जा आगे कही जायगी उसे नीचे लिखीया ` 


m aoe 


(३) पाणिनि के श्रपवर्ग तृतीया ( २.३.६ ) से यहाँ काम नहीं aaa 
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११२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


कही? कहा जाता है | कागज्ञ में लिखते लिखते ऊपर से नीच को 
आते हैं इससे यह उपचार चला है । इसकी देखादेखी संस्कृत और 
Nx संस्कृत-जात भाषाओं में भी 'उपरिलिखित' ‘sage ( हिंदी का 
E उपरोक्त |) निम्नलिखित’ अधोनिर्दिष्ट आदि प्रयोग चल पड़े d 
ले संस्कृत के पुराने मुहाविरे से सर्वथा अशुद्ध हैँ । संस्कृत में 'डपरि- 
wae वक्ष्यामः? (= ऊपर कहेंगे ) का अथे होता है, आगे कहेंगे 
( = हिंदी या अँगरेज़ी का “नीचे कहा जायगा” ) । “इति प्रतिपा- 
| दितमधस्तात का अर्थ दै यह नीचे कहा जा चुका है अर्थात्‌ पहले 
A कहा जा चुका है (> हिंदी या अँगरेज़ी का “ऊपर लिख आए हैं? ) | 
a संस्कृत में लेख या प्रतिपादन के लिये वृक्ष का उपचार है जो नीचे से 
। 
| 


बढ़ते बढ़ते ऊपर को चलता है | ग्रँमरेजीबाले Gena और संस्कृतिक 
भाषाओं में यों नीचे का ऊपर कर रहे हैं, ऊपर को नीचे | कागृज्ञ पर 
लिखने और वृत्त के उगने के दोनों उपचार खिचडी बन रहे हैं । यह 
संस्कृत में निम्नलिखित' और ‘saga? के प्रयोग की उलटी गंगा 
भिन्न भाषाओं के मुहाविरों की संसृष्टि का अच्छा उदाहरण है । 

पारसी मोबेद नर्योसंघ ने पहलवी और पज़ंद से पारसियों के 
qiidi के बहुत से अंशों का संस्कृत अनुवाद किया । उसने भ्रपने 
Ge भवस्ताथे ग्रंथ का आरंभ इस तरह से किया है 


ty 
WAT सवागशत्तया च साहाय्येन च स्वामिनो अहुर्मज्द्स्य महा” 
ज्ञानिन: सिद्धि: शुभा भूयात्‌ प्रवृत्ति; प्रसिद्धिश्च उत्तमदीने afer 


Dt 2 A A ~ MY s 
त्या वपुषि च पाटवं दीर्घजीवितं च सर्वेषां उत्तमानां उत्तमः 
मनसाम्‌ | 


2: इद परोमईश्रसि नाम पुस्तकं मया नइरियोसंघेन धवलसुतेन Te 
अनाजदात्‌ संस्कृतभाषायामवतारितम्‌ | विषमपारसीकाक्षरेम्यश्र भविं 


स्ताक्षरेलिखि 

प्रणाम: उर x । सुखप्रबाधाय उत्तमानां शिष्यश्रोत॒णां सत्यचेतसाम | 
` प्रणामः उत्तमेभ्यः भयः सत्यजीहे d 
CASI: उत्तमभ्य. TERNA: सत्यजीहेभ्य: सत्यसमाचारेभ्यः ॥ 


Se oe 


ud DM ERU S ee 


१ पार्सौ पंचायत के zeta का संस्करण, z 


(७) खोद der अधे, gat SL 
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| | यूनानी प्राकृत । ११३ 
| यह मानों पहलवी qui का अच्तर अक्षर अनुवाद है” | एक 
oS fia 

| झर नमूना देखिए 

| अपृच्छत्‌ जरथुश्त्रः अहुमिंञ्दस्‌ | अहुरमज्द अदृश्यमूत गुरुतर 
| दातः शरीरिणां अस्थिमतां पुण्यमय । का अस्ति भ्रविस्तावाणी गुर्वी 


| बलिष्ठतरा, . .' 
| इस “पारसी संस्कृत से यूनानी प्राकृत! के सिद्धांत की पुष्टि 


| होती है | 
i 2 
| 
| à 
| 
| 
20 
| | ^ 
|] 
| 
| 
| 
| 
ie ue. RR लिखकर 
(5) इसके सम्पादक ने ag और पहळवी में यही इबारत लिखकर 
: न किया हे | वही, टिप्पणी १ | 


(३) वही, ge ae 
१३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


| 


- जन्मसं० 


Use जयमल, मेइता--जन्मस० १५६४ | (१५) राब मालदेव 
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७-पुरानी जन्सपत्रियाँ । 

[ लेखक--मुंशी देवीमलाद, sae । | 
see पुरानी जन्मपत्रियों के Gre के बाबत एक बढ़ा 
HERE लेख जनवरी सन्‌ १४१५ की सरस्वती में निकल 
Sel चुका है । तब d अब तक कई जगह से यही पूछा 
KERRE गया है कि किस किस की जन्मपत्रियाँ किस 
किस साल संवत्‌ की हैं और क्या क्या उनका पता और परि- 
चय है परंतु पूछनेवाल्लों को भ्रलग अलग जबाब देने की अपेक्षा मै 
इन जन्मपत्रियो की एक संक्षिप्त सूची ही प्रकाशित किए देता हूँ कि 
जिससे उन लोगों को जा उनसे लाभ उठाना चाहते SÍ उनका हाल 


मालूम हो जाय । फिर जा कोई महाशय इससे ज़ियादा परिचय या 


नमूना इनका जानना चाहते हो वे जनवरी सन्‌ १८१४ की सरखती 
फो फिर से देख लें। | 
इसारा विचार है कि सब जन्मपत्रियाँ संक्षिप्त वृत्तांतों सहित 
एक प्रथक पुस्तक के रूप में छाप दी जाँय | 
(१) राव जोधा जी, जोधपुर--जन्मसंबत १४७२ । (२) राव, 
सूजा जी, जाधपुर--जन्मसं० १४४६ | (३) राब दूदा जी, मेड़ता 
जन्मसं १४८७ | (४) राव वीका जी, बीकानेर--जन्मसं० १४४४ | 
(९) केवर बाघाजी, जेधपुर--जन्मसं० १५१४ | (६) राव लूणकरण 
जी, बीकानेर--जन्मसं० १५१७ | (७) राव बीरमदे जी, मेड़ता: 
जन्मस० १५३४ । (S) राव साँगा जी, चित्तोड--जन्मसं० १५३८ । 
(s) x गाँगा जी, जाधपुर--जन्मसं० १९४० | (१०) राव जेतसी, | 
बीकानेरजन्ससं० १५४२ । (११) ज्योतिषी चंडू जी, जैसलमेर | 
१५५० । (१२) राठौड़ कूंपा जी, जोधपुर--जन्मसँ' 
१९९६ | (१३) बहादुरशाह, गुजरात--जन्मसं० १५६२ । (१४ 
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चुरानी जन्मपत्रियाँ | | ११५ 
| जेधपुर--जत्मसं० १५६८ । (१६) राव menu, बीकानेर 
जन्मर्स १५७५ | (१७) राना उदयसिंह जी, उदयपुर--जन्मसं० 
१५७८ | (१८) राव रायसिंह, सिरोहदी--जन्मसं० १५८० | (१४) 
हसनकुलीख', जन्सरसं० १५८० | (२०) राव qur, सिराही-- « 
| seHüo १४८०। (२१) राय रान, जाधपुर--जन्मसं» १४८५। 
| (२२) Wax र्तनसिंद्द, जाधपुर---जन्मसं० १५८४। (२३) कवर 


| भोजराज, जे।धपुर--जन्मसं० १५४० | (२४) मोटाराजा उदयसिंह, 
| जोधपुर--जन्ससे० १५८४ | (२५) महाराना प्रतापसिंह, उदयपुर-- 
-i जन्मसं० १५८७ | (२६) राव चंद्रसेन, जोधपुर- जन्मसँ० १५८४८ | | 
म । (२७) राजा रायसिंह, बीकानेर--जन्मसं० १४८४८ | (२८) WHAT 
ग बादशाह, दिल्ली--जन्मसं० १५७४ | (२४) राव मानसिंह, 
j सिराही--जन्मसं० १५७६ । (३०) राजा मानसिंह जी, श्रामेर-- 


जन्मसं० १६०७। (३१) राव रामसिंह, गवालियर--जन्मसं० 
१६०८ | (३२) मिरजा शाहारुख, बदढखशाँ-जन्ससं० १६०६ | 
(33) राजा जगन्नाथ कछवाहा, आसेर--जन्मसँ० १६१० | (३४) 
माधेसिंह कछवाहा, , आमेर--जन्मसं० १६१० । (३५) महाराचा सगर, 
उद्यपुर--जन्मस॑० १६१३ । (३६) याकूतखां, जन्मस० 
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WHT १ ६२७। (४४) राव झासकरण, जोधपुर--जन्मसं० १६२७ ॥ 
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१६२८ | (१३) नवाब महावतखां, दिल्ली--जन्मसं० १६२८ | (५४) 

जाम जस्सा जी, जामनगर--जन्मसं० १६२८ | (५५) अबदुल्ला, 

दिल्ली--जन्मसं० १६३१ | (५६) आसफ्खां, जत्या १६३१। 
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ne रीवॉ--जन्मसं> १६३४ | (६४) राजा किशनसिंह, किशनगढ़-- 

= जन्मसं० १६३४ | (६५) Rat माघोसिंह, जाधपुर--जन्मसं० 

१६३&। (६६) agit अनीराय, अनूपशहर--जन्मसं० १६४० | 

(६७) राजा महासिंह, भ्रामेर--जव्मसं० १६४२ । (६८) राठैड़ राज- 

सिंह, जोधपुर--जन्मसं० १६४३ | (६-5) खानखाना का बेटा मिरज्ञा 

एरज, दिल्लो--जन्मसं० १६४३ | (७०) इसलाम खां, दिल्ली--जन्मसं० 
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Rameno १६४८ | (ve) खबासखां, दिल्ली--जन्मसे ० 
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agai, मंहोबत खां का बेटा, दिल्ली--जन्मसे० १६५५ | (८८) 
माधासिंह हाडा, क्रोटा--जन्ससं० १६९६ | (८४) भाटी रघुनाथ, 
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का बेटा, RA nio १६४७ | (६२) भादी रामचंद्र, 
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का बेटा, दिल्लो--जन्मसँ० १६५८। (६४) शायस्ताखां, दिल्ली--जन्मस० 
१६६२ । (४५) राठौड़ चतुर्भुज, जोधपुर-जन्मसं० १६६२ | 
(४६) राव शत्रशाल हाडा, बूंदी--जन्मसं० १६६३ | (ss) मुहा 
जगतसिंह, sgag Hrnko १६६४ | (c) विक्रमाजीत बुंदेला, 
उरछा--जन्ससं० १६६६ । (SS) नवाब साइुल्लाद खाँ, दिल्ली--जन्मसं० 
१६६६ | (१००) मिरज़ा बहरबर, दिल्ली--जन्मसं० १६६७ । (१०१) 
राजा जयसिंह, आमेर--जन्मसे० १६६८ | (१०२) शत्रुशाल afen, 
बोकानेर--जन्मसं० १६६८ । (१०३) रतन जी, राजा राजसिंह का बटा, 
बीकानेर-जन्मस॑० १६६- | (१०४) दलेर हिम्मत, महावत खाँ का 
बेटा, दिल्ली---जन्मसं० १६७० | (१०५) राव अमरसिंह, नागौर-- 
जन्मसं० १६७० | (१०६) आदिल खां, बीजापुर-जन्मसं ० १६७१ | 
(१०७) लुहरास्प, महावत खाँ का बेटा, दिल्लों--जन्मसं० १६७१ | 
(१०८) शाहजादा दाराशिकाह, दिल्ली--जन्मसे? १६७१ | (3 
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देवडा, सिरोह्दी---जन्मसं० १६७४ । (१११) श्रौरंगज्ञेब बादशाह, 
दिज्लो--जन्मसं० १६७५ । (११२) usie रतन महेशदासे।त, SE 
लाम--जन्मसं० १६७५ | (११३) मियां RUA, दिल्ली--जन्मस ० 
१६७६ । (११४) राव.भावसिंह हाड़ा, बूदी- जन्मसं० १६८० | (११५) 
शाहजादा मुराद बख्श, दिल्ली--जन्मसं० १६८१ | ( ११ a) महाराजा 2 
जसवंतसिंह, जाधपुर--जन्मसं ० १६८२ | ( १९ ७) महाराजा शिवाजी, 
सितारा--जन्मसं० १६८३ । (११८) महाराना राजसिंह, = ४ 
WHT १६८७ | (११७) RÄT अरसी, उदयपुर 
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गोस्वामी agaaa का बेटा, दृंदावन--जन्मलं० १६८८ | (१२२) 

महाराजा जयसिंह का बेटा, आसेर--जन्मस॑० १६८८ | (१२३) राव 

रायसिंह, नागौर--जन्मसं० १६४० | (१२४) शाहज़ादा सुलेमान 

शिकोह, दिल्लो--जन्मसं० १६८१ । (१२५) राजा रामसिंह, आमेर-- 
। जन्मसं० १६७१ | (१२६) dt maiz, आमेर-जन्मसं० 

१६४४ | (१२७) राजा अनूपसिंह, बीकानेर--जन्मसं० १६४५ | 
(१२८) राजा रामसिंह, रतलाम--जन्मसं० १६४५ | (१२) राठी 
दुर्गादास, जेधपुर--जन्मसं० १६५५ | (१३०) शाहज्ञादा ATATA, 
दिल्लो--जन्प ० १७०० | (१३१) प्रतापसिंह उद्यसिंहोत, 
जन्मसं० १७०० | (१३२) काशीसिंह रकपसिंहात, खरवा AAA 
जन्मरस॑० १७०१ | (१३३) Vals RIE नाइरखानोत, जे।धपुर-- 
“ जन्पसं० १७०१ | (१३४) शाहजादा सिपहर शिकोह, दाराशिकोह 
का बेटा, दिल्लो--जन्मसं० १७०२ | (१३५) राठार पदमसिंह, बीका- . 
नेर--जन्मसं० १७०२ | (१३६) राठौड़ तेजसिंह, जोध पुर--जन्मसं० 
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१७०३ | (१३८) राठौड़ सूपमल्ली नाहरखानोत, जाधपुर--जन्मस० 
१७०९ | (१३) राब इंद्रसिंह जी, नागै।र--जन्मसं० १७०७ | 
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gemdo १७१२ । (१४१) रावल जसवंतसिंह, जेसलमेर--जन्मसं७ 
१७१३ । (१५२) राजा मानसिंह रूपसिंद्दोत, किशनगढ़--जन्मसं० 
१७१३ । (१५३) राठौड़ उदयकरण नाहरखानोत, जोधपुर--जन्मसं० 
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हिम्मतसिंह नाहरखानेत, जोधपुर--जन्मसं० १७१५ | (१५८) 
चांपावत मुकनदास सुजाशसिंहात, जाधपुर--जन्मसं० १७१४ | 
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८-सिंधुराज की सत्यु और भोज की राजगद्दी I 


[ लेखक--रायब्रहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद BR, अजमेर ] 


PAZLA सिद्ध विद्यानुरागी परमारवंशी राजा भोज के पिता, 


l igen a तथा राजा मुँज के छोटे भाई, राजा सिंधुराज 
qm = E ११७. का देहांत कब और कैसे हुमा यह भ्रमी तक - 

त. afafa है । परमारों के शिलालेखों, दातपत्रं 

A poe zi तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका कुछ भी 


उल्लेख नहीं मिलता | इसका कारण यही है कि विशेष प्रसँग का 
छोड़ कर हमारे यहाँ ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जाता | 
राजा युद्ध में जीतता हुआ वीरगति पावे, या श्रसाधारण रीति पर देह ७ 
छोड़े, तब ते वह बात कही जाती है; परंतु जब कभी कोई राजा शत्र 

के हाथ युद्धक्षेत्र में मारा जाता दै या हार जाता है अथवा कैद होकर 
मरता है तब उसके वंश के इतिहासलेखक तो उस घटना का-अपलाप 
या गोपन करते हैं किंतु विपक्ष के लोग पने बंश का semi प्रकट 
करने के लिये, कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ा कर, उसका उल्लेख 
अवश्य करते हैं | 


जयसिंहसूरि पने कुमारपालचरित में गुजरात के सोलंकी 
राजा चामुंडराय के वृत्तांत में लिखता है कि 'चामुंडा के बर से प्रबल 
होकर चामुंडराज ने मदोन्मत्त हाथी के समान सिंधुराज को युद्ध 
में मारा । यहाँ पर सिंधुराज का प्रथ सिंधु देश का राजा 
= राज का भय ee 


७) रेजे चामुंडराजाऽथ यश्चामुंडावरोद्घुरः | 
सिंधुरंद्रमिवान्मत्त' सिंधुराज pasate ॥ ES 

( कुमारपालचरित १।३१ ) > 

` जयलिंहसूरि ने Aye से० १४२२ (go wo १३६९) में इस कान्य की c 

उना क्री थी । d 
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१२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


और सिंधुराज नामक राजा दोनों ही प्रकार से हो सकता है। यह 
निर्णय करना दै“कि दोनों में से कौन सा अर्थ ठीक है । 

बड़नगर से मिली हुई सोलंकी राजा कुमारपाल को प्रशस्ति मे, 
जो fre Go १२०८ ( do To ११११ ) आश्विन शुदि v, गुरुवार, 
की है, लिखा है कि “उस ( मूलराज) छा पुत्र राजाओं का शिरोमणि 
चासुंडराज हुआ, जिसके मस्त हाथियों के मदगंध की हवा के संघने 
मात्र से, दूर से ही, मदरहित होकर भागते हुए पने हाथियों के साथ 
ही साथ राजा सिंधुराज इस तरह से नष्ट हुआ कि sae यश 


की गंध तक न रही! ।! Be 


इस श्लोक में WES d snp भागा! ओर “झारा गया? दोनों a 
हो सकते हैं, किंतु कुमारपालचरित से ऊपर उद्धृत किए गए शलोक 
में झर इसमें एक ही चामुंडराज से एक ही सिंधुराज के पराजय का 
वणन होने से दोनों को मिलाने से 'मारा गया? अर्थ करना eae 
है । यहां पर 'सिंधुराज:' का विशेषण “क्षोणिपति:? होमे से 'सिंधु- 
राज नामक राजा? ही अर्थ कर सकते हैं, सिंध देश का राजा नहीं; 

क्योंकि वैसा होने से क्षोणिपति: E भूपति ) पद (प्षिधुराज? $ 
साथ नहीं शा सकता | इस प्रशस्ति का संपादन करते समय डाकूर 
चोणिपतिः का मेल न n Sf झा राजा! किया? और उसले 
की जगह “ लोणिपतेयस्थ ? पा E M 
( यश का गंध इत्यादि )! | RUM En किया जिल ac 

5s १) । परंतु जब मूल में प्रत्यक्ष RA 


DT 


(3) NUT बभूत भूयतिलकश्वासुंडराजाइमे। 
E पदुगंधद्धिपदानरगंधपवनाधाणेन्‌ दूरादपि । 
। विश्रखन्मदगधभन्नकरिभि; श्रीसिंधुराजस्तथा 
नष्टः चोणिपतियंधार्य यशसां गंधोपि निर्माशितः ॥ 


( एपिग्राफिआ ah - Jj 
E 2 Ei का, जिल्द 5 To २६७ ) 

2 et 4 5 < 
( ) एपि० इंडिका, जि० १ Ta २६ SeSi ; 
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पाठ है तब उसके बदलने की क्या आवश्यकता 22 अतएब यह 
निश्चित है कि चामुंडराज के हाथ से युद्ध में सिंघुराज नामक राजा 
ही मारा गया, सिंघ देश का राजा may gs का समका- 
| लीन परमार सिंघुराज को छोड़ कर आर काई सिधुराज न था, इस- 
| 


लिये यही सिंघुराज चामुंडराज के हाथों मारा गया | 

इन दोनों श्लोकों में चामुंडराज के युद्ध का समय नहीं दिया 
गया इसलिये इस घटना का समय निश्चित करने की श्रावश्यकता 2 | 
सिंधुराज अपने भाइ मुंज ( वाकृपतिराज ) के पीछे गद्दी पर बैठा । 
संवत्‌ १०५० (fo स० ८३ ) में श्रमितगति ने सुभाषितरल्न- 
संदेह बनाया, उस समय मुंज विद्यमान था" | उसके पीछे किसी 
समय वह कल्याण के सोलंकी राजा तैलप के हाथों परास्त हुआ 


WX होकर शत्रु के यहाँ मारा गया | तैलप का देहांत Wo 
१०५४ (do सन्‌ ८९७) में हुआ, इसलिये ds की मत्यु सं० 
१०५० और १०५४ ( ३० do €5३ और ४६७ ) के बीच में किसी 
समय हुई' | : 
मुंज ने अपने भाई függer के ya भोज की, उसकै SR 

से प्रसन्न होकर, अपना उत्तराधिकारी बनाया था किंतु s x 
मृत्यु के समय भाज बालक था इसलिये उसका पिता fagua हो 
भाई के स्थान पर मालवा ( उज्जैन ) की गद्दी पर बैठा । गुजरात के 
_सोलंकी राजा चामुंडराज ने, जिसने सिंधुराज को परास्त करके मारा, ' 


(४) समारूढे पूतत्रिदिववसति विक्रमनुपे 
सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदृधिकरे | 

D CE ~ 

समासं पंवम्यामवति धरणि BALA 


सिते पञ्चे पोषे बुघहितमिदं शाखमनघस्‌ ॥ d 
E C अमितगति का सुभापितरलसदाह ) 


E NET : d EUER 
(x) गोरीशंकर हीराचंद ओभसा--सेलंकियों का इतिहास, प्रथम "भार : 
४० ७७, ८० | ज्य i 
RU A at- 
(६) गुजरात (अनहिलवाड़ा) के साळंकियों आर घार & pue Exo 
परंपरागत अ्रस्थिवैर हो गया था, दोने बराबर छड़ते रहे) SHOUTS A 
घासुडराज़ के द्वारा सिंधुराज के मारे जाने ही से हुआ हा l ; 
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विक्रम संवत्‌ १०५२ से १०६६ तक ( ईसवी सन्‌ इद से १०१८ ) 
Frag वर्ष राज्य किया, अतएव सिंधुराज की मृत्यु इन्हीं Gadi के बीच 
किसी समय हुई और उसकी मृत्यु का संवत्‌ ही भोज के ng 
बेठने का संवत्‌ मानना चाहिए । डाकूर बूलर ने भी भोज के सिंहा- 
सनारूढ़ होने का समय do सन्‌ १०१० ( विक्रम संवत्‌ १०६६-६७) 
अनुमान किया है? | 

जैन लेखक मुनि सुंदरसूरि के शिष्य शुभशील ने अपने भाज- 
प्रबंध में भोज के राज्यसिंहासन पर बेठने का समय विक्रम संवत्‌ 
१०७८ ( ३० wo १०२१ ) लिखा है-- 


विक्रमाद्‌ वासरादष्टमुनिव्योमेंदुसंमिते | 
वर्ष सुंजपदे भाजभूपा (!) पट्टे निवेशितः ॥८ 


यह कथन सर्वथा मान्य नहीं क्‍योंकि प्रथम ता भोज मुंज क॑ 
2 eX e NAN ^ D 
स्थान पर नहीं बेठा, वह सिंधुराज के पीछे गद्दी पर बैठा; दूसरे भोज 
का एक दानपत्र विक्रम संवत्‌ १०७६ (३० स० १०२० ) माघ US 
५का मिल गया है'। इस ताम्रपत्र का उल्लिखित दान कोकण" 
त्‌ ~+ EN ~ Í fi - 
विजयपर्वेशि? भर्थात्‌ कोंकण देश (क॑ राजा ) के विजय के वार्षिकोत्सव 
पर दिया. गया दै | र 
भोज ने कोंकण विजय करके तैलप के हाथो गुंज के मारे जाने 
1 बदल्ला लिया । इस दानपत्र से सिद्ध हाता है कि संवतू-१०७६ 
से कम से कम एक वर्ष पहले कोंकण 
भोज को राजगही पर पै; 
E दा पर कठ भी कुछ समय बीत चुका था, तभी तो 
B E - और पराक्रमी हुआ कि कोंकण विजय कर सका, 
ज्यसिंहास à वतीय ne i 
TRE pe Se के प्रथम या द्वितीय वष में संभव aa | 
(७) ao इंडिका, puo वा 
; ) AAS की छुपी, To 
.OO0 यह दानपत्र एपि० इंडिका ee “anal Mo 
ui Vi ११, T» १८१-१८३ में छुपा 
दाना म्यूजियम, अजमेर, में हे । 


विजय हो चुक्रा था, ओर 


जो तैलप का पोत्र था ( गो० A A ( दूसरे ) सोळंकी का राज्य पा, 
झा साटंकियो का द्वृतिद्वास, प्रथम 


E 


——— 
oy. 
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बाल पंडित के भोजप्रबंध के भ्रनुसार feat RI पुस्तकाशमं+.„ 
भी यह प्रवाद प्रचलित हो गया है कि fuga ( सिंघुराज ) अपने 
बालक पुत्र मोज को अपने छोटे भाई सुंज को साप गया और मुंज 
ने राज्यलाभ से उसे मार डालना चाहा a | बल्लाल पंडित, या 
प्रबंधचिंतामणि के जैन लेखक ओर भोजचरित्र के कर्ता आदि भाज 

इतिहास से ठीक ठीक परिचित न थे, जिससे उनके ग्रंथों में अनेक 
ऊटपटांग बातें मिलती हैं। परमारों का वंशक्रम यह है कि वरिसिंह, उसक 
पीछे उसका पुत्र सीयक ( श्रीहर्ष), उसका पुत्र मुंज (वाकपतिराज), 
उसका छोटा भाई सिंधुराज, उसके पीछे सिंघुराज का पुत्र भाज | 
नागपुर से मिले हुए वि० do ११६१ ( ३० wo ११०४ ) के शिला- 
लेख में,'' तथा उदयादित्य के लेख में' ` यही क्रम दिया है। सिंधु 
राज क॑ राजत्वकाल में परिमल (qaga) कवि ने नवसाहसांकचरित 
काव्य लिखा। उसमें सिंधुराज तक का यही क्रम है। तिलकमंजरी का 
कर्ता धनपाल कवि मुंज, सिंधुराज ओर भाज तीनों का समकालीन 
घा। उसने भोज के राज्य में अपना काव्य रचा। उसने भी यही 
वंशानुक्रम बताया 25: | इन mai से इन प्रबंधों का, कथन 
निमूल सिद्ध होता है । 


— Se a) 


(1१) afte इंडिका, जि० २ Zo १८३-८ | 

(१२) एपि० इंडिक्रा, जि० १ go RAKI 

(१३) श्रीबैरिसिंह इति दुर्धरसैन्यदतिदंताग्रभिक्षचतुरण॑वफूलमित्ति lbe 
सन्नाभूदूचसतिः श्रियामपरय्रा Atel इत्याख्यया विख्यातः, 


श्री पीयक्रः ,.. ... .. ॥३१॥ तस्यो दग्रयशाः .. सुतः श्रीसिंधुराजो- 
अभवत्‌ । ...... यस्य a श्रीमद्‌ वाकपतिराजदेवनुपतिर्वीराअणी" 

त्या- 
WA ॥४.३॥ ,.. ,.. तस्याज्ञायत मांसळायतभुज्ञा श्रीभोज श 


Ma । प्रीत्या योग्य प्रति प्रतापवसतिं ख्यातेन BAe 
यः स्वे वाकृपतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिपिक्तः BTA ॥४३॥ 


मज 
१9७३७७७+ ७७७७७ soe FFE 
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६-चारणों ओर माटो का झगड़ा । 
बारहृट लक्खा का परवाना | 
[ लेखक--पंडित चंद्र धर शर्मा uad बी० qe, अजमेर | 
gogai और dat की बहियों की खाज करने से बहुत सी 
ती a इतिहास के काम की बातें मिल सकती हैं। उड्न में 


छह] चारणों के कुलगुरु शक्तिदान जी ' हैं उनकी चौथी 
बही के ५८३ वें पत्रे पर एक परवाना है । यह बारहट 


लक्खा का दानपत्र है। मारवाड़ के आउवा प्राम के रहनेवाले PTT 
बारहट मुरारीदान जी ने इस पट्टे की प्रतिलिपि मुझे ला कर दी, E 
लिये मैं लेख के आरंभ में घन्यवादपूर्वक उनका स्मरण करता हू | 
नकल पर मुरारीदान जी ने लिखा है-- 

नकल परवाना कुलगुरु शकतीदांनजी रे चौपडा* ७ रे पाने ९८३ 
रे सुः उञ्जेण l E = 

परवाने के चारों कोने पर चार गोल मुहर हैं। प्रत्येक में यह 
इबारत. ह 

॥ श्री ॥ श्रीदीलीपत पातसाहजी श्री १०८ श्री अकबर साइजी- | 

बंदे दवागीर* बारट लपा ee E 

बारहट लक्खा के विषय में मुंशी देवीप्रसाद जी ने का 2H 
जो लिख भेजा है ag यहाँ उद्धत किया जाता है । टिप्पणियों में गी 
जो कुछ मुंशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वह चौकोर त्रैकेट | ] | 


Ar 


don त LL NU Um 
[नरे बर ड Ar लश के प्रसंग 
१. [इने घर में भी गया हूँ ओए दुगादास राठौड भर कवि केरा $ 5 
4 g A ~ ea E 7 E 
TUNE के पत्रों की नकळे लाया हूँ | दे० | ; (o 
र. "ut | बनिन फिट oe 
—— X आशीचादक सेवक | - 
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[ये defia जाति के बारहट गाँव नानणपाई परगना साकडे के | 
gäng थे । बद्रीनाथ की यात्रा का गए थे, छींका टूट जानेसे ; 
पहाड़ों के नीचे गिर पड़े | चोट ज्यादा नही लगी । पास ही पगडंडी 
थी जितपर कुछ दूर चल कर एक जगह पहुँचे जहाँ चार gha 
जग रही थीं जिनमें तीन पर ते तीन भ्रतीत बैठे तापते थे, चौथी खाली 
थी । भरतीतो। ने लक्ष्या जी से पूछा कि कहाँ रहता है? यहाँ क्यों 
कर श्राया ? इन्होंने कहा महाराज ! दिल्ली मंडल में मेरा गाँव है, 
बद्रीनाथ जी की यात्रा को जाता था, छोंका टूट पड़ा जिससे m 
सेवा में उपस्थित हुआ । चौथे महात्मा wet हैं उनके भी दर्शन हो | 
जावें ता वापिस चला जाऊं | उन्होने कहा कि वह तो तेरी दिल्ली में 
राज करता है | लक्खा जी ने कहा कि महाराज, दिल्ली में ता अकबर 
बादशाह राज करता है । कहा, हाँ, वही अकबर इस चौथी धूनी का 
अतीत है, तू उससे मिलेगा ? कहा, महाराज, वहाँ तक मुझे कै 
जाने देगा ? कहा, हम चिट्टी लिख देंगे। 


लक्खा जी उनकी चिट्ठी और कुछ भस्मी लेकर दिल्लो में भ्राएं। 
बाद्शाई को सवारी निकली ते दूर से वह चिट्टी और राख की पोटली 
दिखाई | बादशाह ने पास बुला कर हाल पूछा और बे दोनों चीज़ें ते 
लीं | कहा कि हमारी धूनी में तेरा भी सीर (साफा ) हो गया ae 
उनको WIA पास रख लिया | 


ह कथा जैसी सुनी वैसी लिख दी है। मालूम नहीं कि यह सही 
थी या लक्खा जी ने बादशाह को हिंदुओं के धर्म की तरफ wal 
हुआ देख कर वहाँ घुस पेठ होने के वास्ते गढ़ ली थी । 


aR हैं कि बादशाह ने लक्खा जी को अतरवेद में साढ़े तीन 
Du. रुपये की जागीर देकर मथुरा रहने को दी जहाँ aral जी बई 
` ठाठ से रहते थे । बादशाह को उन पर पूरी मेहरबानी थी | बादशार्द 


ने उन्हें बरणपतसाह अर्थात्‌ चारणों के बादशाह की पदवी भी दी शी. 
जिसकी साख (प्रमाण) का यह दोहा है-- : 
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चारणों और भाटों का भंगडा | १२ 


अकबर da सूँ आखियो, रूड कहे देइ राह। 
में पतसाह दुन्यानपत, लखा बरणपत्तसाह ॥ 
यह भी कहते हैं कि एक बार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी 
मधुरा में लक्खा से मिलने गए, पर लक्खा जी ने तीत दिन तक उनसै 
मुलाकात नहीँ की, क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के शासन-गाँव (चारणों का 
दिए हुए ) ज़ब्त कर लिए थे जिसके वास्ते बहुत से चारण श्राउवे 
में घरना दे कर मर गए थे | चौथे रोज अपनी ठकुरानी (श्लो) के यह 
कहने पर कि निदान ता आपके घणा (स्वामी) हैं. इनसे इतनी बेपर- 
बाही नहीं करना चाहिए, वे राजा जी से मिले | 
चारणों में लक्खा जी का बड़ा जस है, क्योंकि बादशाह की 
भ्राशा करके जे कोई चारण दिल्ली आगरे में जाता था ता लक्खा जी 
किसी न किसी उपाय से उसका दरबार सें ले जाकर बादशाह का 
. मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी मनशा पूरी हो जाती थी । इसी 
बासते ये लोग अब तक भी यह दोहा पढ़ पढ़ कर उनकी कीतिं बढ़ाते ži 
यह आढा जाति के चारण दुरसा जी का कहा हुआ सुना जाता है-- 
दिल्ली दरगह अंब फल, ऊँचा घणा अपार। * 
चारण लक्ख चारणा, डाल. नवॉवशहार ॥ | 
WRAL बादशाह की तवारीख में ता लक्खा का नाम कही नहीं 
भ्राता है लेकिन गाँव टहले के बारहटों के पास, जो लक्खा जी की 
Sine हैं, कई पट्टे परवाने हैं, जिन्हें देखने से पाया जाता है कि 
WIA अकबर बादशाह के समय से जहाँगीर के समय तर बिद्यमान 
OT) लक्खा जी के नाम का एक पट्टा संवत्‌ १६५८ का ओर दूसरा 
uu १६७२ का है । पहले पट्टे में उनके बेटे नरहरदास का नाम भी 
और दूसरे में दोनों बेटे! नरहरदास और गिरिधर के नाम | r 
पहला पट्टा राजा उदयसिंह के मेटे दलपतसिंह का d जिंसम 


oo भोर नरहरदास को गांव धानणिया (धानणवा), परगने चौरासी, 
t 


: तरे में थे तब यह लिखा गया | परगना चैरासी जिसे ब परबत- 


* 


R 
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सर कहते हैं बादशाह की तरफ से जागीर में होगा । दलपत जी 7 
वंश में रतलाम का राज्य है । j 
दूसरा पट्टा महाराज सूरसिंह Hix महाराजकुमार गजसिंह के 
g नाम का है जिसमें लिखा है कि बारहट लक्खा, नरहर और गिरधर 
को तीन शासन गाँव दिए गए हैं-- 
१ रेंदडी, परगने साजत, गाँव हाँथुड़ी के बदले 
२ सीकलानड्डी, परगने जेतारण (वर्तमान नाम सीगलावस) 
3 उचियाहेड़ा, परगने मेडता (बर्तमान नाम उचियाडो) 
लक्खा को संतान में लवखावत बारहटों के कई ठिकाने मार- 
बाड़ में हैं जिनमें मुख्य गाँव टहला परगने ded में है। 
लक्खा जी की कविता भी है। उनके बेटे नरहरदास ने एक बढ़ा 
ग्रंथ हिंदी भाषा में अवतारचरित्र नाम का बनाया है जा BI भी गया 
है । माखाड़ में वही भागवत की जगह पढ़ा पढ़ाया जाता है । देश] | 
परवाने की नकल आवश्यक टिप्पणियों के साथ यहाँ पर दी | 
जाती है । परवाने का आशय यह है कि दिल्ली सें बादशाह के सामने 
भाटों ने चारणों की निंदा की | इस पर लक्खा ने जैसलमेर के ग्राम 
जाजियाँ से कुलगुरु गंगाराम जी को बुलाया । उन्होंने चारणात्पतति 
शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट झूठे सिद्ध हुए । इसपर लक्खा ने उनका 
nad और दिल्ली के “घण ऊँचे अबफलों की डाल amm 
'भारहट जी ने बावन हजार बीघा जमीन उज्जैन के परे म 
दिलवाकर बादशाह की ओर से ताम्रपत्र करवा दिया | विवाह तथा 
दान के भ्रवसरों पर सब चारणों से. गुरु के वंश को नियत धन € 
I भ्रतुरोध भी इस परवाने में किया गया है। परवाने पर माघ gi 
Wm ae आर पंचाली पन्नालाल | के हस्ताक्षर 
au „९ क चारण भाटों.का झगडा” अकबर के ` | 
i ear deme di 
आ र ला क 


$ मञ्ज का बनाया हे 
ine oe है। इसका नाम घरजलाल था और यह मारवाड़ का 
mt कुला भी चारण नाति का नाम्न है | दे० | 


ES 


| 

1 

| 

| j 
| 

| 

j 

li 

| 
| 
) 


>>>... 


_ ४ [चारण भारों का क 


TEL GR ae 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eco 


x 


E - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चारणां और wet का झगडा | १३१ 
a बार तक भी पहुँचा था ओर जाति-निर्णय पर व्यवश्थाएँ लेने की चाल 
) aad साहब की यर्डुमशणमारी से ही नहीं चली हे । 
: : परवाना | | 
R लीषाबतां ` बारटजी श्रोलपोजी समसत” चारण वरण वीसजात्रा* 
सीरदारां सू' श्रीजेमाताजी की '” बाच ज्यो ग्रठे' ' तषत आगरा श्रीपा- | 
oy, (aga की ) योर से लिखा गया | 
६. बारट = बारहट = द्वारहठ । चारशों का एक उच्च भेद । राजपूतों के विवाह 
पर ये द्वार पर हठ करके अपने नेय लेते हैं इसी से ये. पोलपात भी कहलाते 
» हैं। पोलपात = पोळपात्र = प्रतोळीपात्र । [ सरदारो में इनका डेरा भी पौल 
में या पोल के ऊपर दिलाया जाता है | जोधपुर की फौज ने एक ठाकुर की हवेली 
| घेर ली थी । पोळ ळगी थी ! जब ठाकुर लड़ने को बाहर निकलने जगा तत्र यह 
T qua हुआ कि पोल झोन खोल्ने क्योंकि जा खेले पहले वही मारा भावे । निदान 
| daqa चारण ने कहा कि dia में खोलूँगा क्‍योंकि इस पोल के नेग पाता हूँ । 
उसने Tat खोल दी । पहला गोला उती पर पड़ा और वह वहीं मारा गया। दे० ] A 
: ७, समस्त (aa ) । i a 
GE ८. ‘fata’ चाहिए । [ चारणों की एक सो बीस जाते या गोत हैं इससे Es 
ने कुछ चारणों की बिरादरी वीसोतर या वीपोत्रा कहलाती है। दे? | 
प _ ९. राजपूताने में अब तक बिरादरी के सप्र लोग “सरदार कह कर GAT 
त a किए जाते हैं । Beg 
1 2 19. चारण शाक्त होते हें । भगवती उनकी कुलदेवी है। आपस में वे ' 
जी की! कह कर नमस्कार करते हैं p भगवती ने एक अवतार चारण कुल से 
T Ta जिससे चार उन्हें gar या बाईजी भी कहते हैं । ये करणी' जी 
i Ret सांयात्रिक की तूफान से var करके गीजे कपड़ों ही बीकानेर से एक स्टेशन 
T NS ( देशनोक ) माम में si मंदिर ü आई: «dta वहाँ के gat > x 
1 मागता है SU है | करणी जी ; मंदिर में चारणों भोर uant की बहुत a 
1 । उस मंदिर में चूहे अमर हे । सारा नगम्रोहन, निजमंदिर और प्रतिमा 


a e से ढळे रहते ri ।-वे दशेनियों à सिर, ग्ले si st AC भी ag a wl 
cra qs ae खिज्ञाया जाता है 1 मारना तो दूर रहा, उन्हे fist भी... 
शमा करें | ! कहते हें जिप्तसे चूहा मर जाय वह सोने का-चूहा We तो देवी 
मेंगनियो से P चूहे काबा ( लुटेरे ) कहलाते हैं । 'करनीजीरा कावाश्रो' की 
उनको cM मदिर गंदा रहता है, दस पाँच चारण afgat लिए बिल्ली से 
ae के लिये पहरे पर बेडे रहते हैं । बिल्ली आ जाय तो बहुधा मारी जाती. 
कभी कुछ काबों को ले भी जाती है । दे० Poe यह 25060. 
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१३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


तसाजी श्री १०८ श्री अकबर साहजी रा हजुरात' * दरीषांता क E 
भाट चारणां रा कुल री नंदीक ' * कीधी ' ' जण ' * वषते समसत& राजे, 
सुर'° हाजर था बां का! ^ सेवागीर' ' वी* ° हाजर था जकां*' सुश 
mee? सो सु? समंचार RET जद” सब पंचां री सला gi कुल. 
गुरु गंगारांमजी प्रगणे  * जेसलमेर गांव जाजीयां का जकाने S भ्ररज 
लीष भ्रठे'' बुलाया गुर पघारया श्रीपातसाहजी नी रुबकारी में 
चारण उत्पत्ती are सिवरहस्य सुणायो deai कबुल WAT sm. 
पर* भाट झुटा पड्या गुरां चारण बंसरी gaa राषी ° नीवाजस' ! 
सारा: gung] Maa” बंदगी कीधी ओर मारा gar माफक 
हाती लाष पसाव* 5 9pm? ¦ AAs गांव की Baw? बावन 


१२. हुजूर में | १३, दरबार में ( राजपूताना में दरबारी मजलिस ait तक 
दरीखाना कहलाती है ) । १४. निंदा । ११, की । १६, जिस । 

1७. राज्येश्वर = राजा महाराजा । १८. उनके । 

१३, सेवक--यह शायद चारशों के लिये ही श्राया है [ चारण अपने को 
सेवागीर नहीं कहते । हलका अर्थ नोकर-चाकर भी हो सक्ता है। एक बार जोध- 
पुर दरबार से कविराजा ( महामहोपाध्याय ) सुरारदान जी और सुंशी मुहम्मद 
मखदूमजी के नाम एक fax पर राय लिखने का हुक्म आया था । उसके 
जवाब में मुहम्मद मखदूम ने ast लिखी ved ताबेदार का शब्द था। उसी तौर 
a कविशजा जी के नवीसंडे पंचोली वतुरसुजञी ने भी “ताबेदार कविराज मुरारदान 
की अज मालूम हो? लिखा, तो कविराज जीने कहा कि ताबेदार मत लिखो दुवागीर 
(gaat, देखो नोट ३) लिखो । तब मैंने चतुरसुजजी से कहा कि कविराज जी तो 
देवता बनते हैं श्रोर तुम ताबेदार बनाते हो । इस पर कविराज जी ने हँस कर कहा। 
ef टीक उन्हीं दिनों कविराज जी ने चारणों की उत्पत्ति की एक पुस्तक बनाई थी 
जिसे चारणों को देवता सिद्ध किया था, इसलिये सेने à: | 

२०. भी। २१. जिन्होंने रे मजाक में ऐसा कहा था। 
। २२. सुन श्रोर = सुनकर। २३. gaa! २४. जब | 


= २९, सलाह से । २६, परगने । २७, जिन्हें । २८. स्वीकार किया | २६: 
WAIT | ३०. ( ala ) tz रक्खी | 


„o ३१. वखशिश । ३२, सबने। 


~ 


३३. Ast से ३४. बढ़ कर । iU 
र घारणों का दान लाखपसाव, कोडपसाव 
होता है। ३०] पसाव = प्रस्ाद्‌। हाती 5. 
* दिया । ३८. बदले में | 
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चारणों और भाटों का झगडा | १३३ 


® जमी”” ऊजेण के प्रगने दीधी जकणरा** तांबापत्र 


हजार A & a 
श्रीपातसाहजी का नांव को कराय दीधो अण”” सवाय’ झागा 


g'' चारण वरण समसत पंचां कुलगुरु गंगाराम जी का बाप दादा 
UE में M रा रुपीया 
quu) ओर त्याग** परट हुवे“? जीण मां मोतीसरां'* को am 
aac? जीण सु ga’ नांवो कुलगुरु गंगारामजी का बेटा पोता" 


ED. - HAE — 
३६, बीघा । ४०. जमीन | ४५. जिघका। ४२. इस (के) i ४३. अतिरिक्त | 


४४, प्रागेसे। ४९. विवाह । ४६, होवे । ४७, जिससें । 
| ४८, संपूर्ण | ४६. दान, नेग । 
yo, विवाह के श्रवसर पर राजपूत जो बधाई की रकम चारणों को देते हैं 
उसे त्याग कहते हैं। चारण इसे बहुत AS रगड़ कर मांगते हे । वाल्टरकृत राजपुत्र 
हितकारिणी सभा ने इसकी परमावधि और बॉटने के नियम afa दिए हैं। भांड़िया 
वास के MN चारण बुधदान ने त्याग कम करने या बंद करनेवालों पर जल 
कर यह कविता कही है-- रू 


जासी त्याग जकारां घर सू' जातां खाग न लागे जेक | 
we ala न बांधो धणियां त्या तशी किह बांघो तोल ? 
जासी त्याग जकाँ का घर सू' जाती धरती करे जुहार । 
दीजै दोस Rap Reet जमी mau अंक जरूर ॥ 
भर्थात्‌ जिनर घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तलवार ( खाग = खग्ग = 
Set) जाते देर न लगेगी । स्वामियो ! त्याग का हिसाब तो बाँचते हो, जमीन का 
साव नहीं बाँधते p जिनके घर से त्याग जायगा उन्हें जाती हुई एथ्वी भी 
भाम करती है । सरदारो ! दोष किसे दें ? मे लक्षण तो अवश्य भूमि छिन 
जाने के हूं । 
“1, दिया जावे [ फ्रद या सूची बने । दे? | ; 2a 
$ १२. जेसे राजपूतों के चारण यश EE E 
से चारणों के याचक मोतीसर नामक जाति हे । 
४३, नाम पर नियत हो । ९४. दुयुना | | 
ea ऊपर जो बाप दादा ने? झाया है वह भी बेटा पोता ने! ही iu 
MEG ET हो कि बाप दादों को जो मिलता आया है वद्द तो बेटे 


he os ही रहे चौर मोतीसरो से दूनी रकम दापे के रुपयों à d po | 


ap ds 
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१३% नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


पन्नालाल FRA ANS जी का सु लीषी तपत श्रागरा समसत पंचांकी 
सलाह सू wur यां“ ° शुरां सू भ्रधीकता i दुजो नहीं छे* ९ = 


पायां जासी संमत १६४२ रा मती माहा सूद ५ दसकत ह : 


, 1 पंचोली = पंचकुली ( देखो, um पंचकुजमाकार्य, प्रवंधचिंतामणि, 
बबई की छुपी, gu १४० ) daga = uae वसूल करने वाला राजपेबक 
समाज) उसका एक जन | श्रव साधारणतः पंचोली कायस्थ जाति के सुत्सद्दियोंका || 
उपनाम हो गया है और यहाँ भी यही अर्थ है किंतु वास्तव में जिसे पंचकुल का | 
अधिकार होता वढी daga या पंचकुली दा पंचोली कहलाता । यह उपाधि || 
| 


ae महाजन, गूजर आदि कई जातियों में सिलती है और दीवान, भंडारी, 
1 सारे E um वैश्य, a कायस्थ, पारसी) 
हैँ e र न कहीं प्रचलित है) पद की सूचक 
ड न कि जाति की । कुछ पंचोली (ame) jaz ( -पंजाग्र?) देश | 
me ET ne पंचोली है ऐसा कहते हैं। a श्रपार है [ पंचोली | | 
गादी ३ मगो बोली ü data पंचायत ( = jaga) को कहते है। | : 
या सरावगी ; क्म E ना बहुत से कायस्थ ही हाते और Sud | 
होने के पीछे ह z टा दिया करते थे। परंतु कःनूनगो का mest जारी 
s, नगा कहलाने लगे । कायस्थ पंचेली ही कहलाते रहे । प्रव में 
MET जा Tia वालों का काम करते हैं पंचोरी कहलाते हैं। मारवाइ में पंचोली 


का उपना 
aT उपनाम झाम्ररिया जाति के माधुर कायस्थ खीमसी से चल्ला है | ये राव चूंडाजी 


के समय में दिल a 
oe us की 153 से रगट ( परगने नागौर ) के हाकिम at d Rat 


Xs. अपना । ४5, इन। ४६. श्रधिकृत; 


१ बढ़ कर । ६०, है। 
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१०--हसत-लाखत feat पुस्तका गा 

à BIN 

खोज (१ )। 

[ लेखक--बाबू श्याससुंदरदास di. ए, cars| | 
5९४९८९८९८ न्‌ १८६८ ३० में भारत सरकार ने लाहारनिवासी 
SRB L : * Seas ९ 
Ge a E & पंडित राधाकृष्ण क प्रस्ताव का CATAL कर भारतवष 
Monast &< के भिन्न भिन्न प्रांतों में हस्त-लिखित संस्कृत पुस्तकों 
“HN, को खोज का काम आरंभ करना निश्चय क्रिया और 

A इस निश्चय के अनुसार अब तक संस्कृत पुस्तकों की 


खोज का काम सरकार की ओर से बंगाल की एशियाटिक सुसाइटी, 
बंबई और मद्रास Ri तथा अन्य संस्थाओं और विद्वानों द्वारा 
निरंतर होता आरहा है | इस खोज का जो परिणाम आज तक FHT 
है और इससे भारतवर्ष की जिन जिन साहित्यिक तथा ऐतिहासिक 


i हे 

: Mi का पता चला है वे पंडित राधाकृष्ण की बुद्धिमत्ता ओर दूर. 
X A 

। दशिता तथा भारत सरकार की समुचित कार्यतत्परता और बिद्या 
| रसिकता के प्रत्यक्ष और sada प्रमाण हैं। संस्कृत पुस्तकों की 
is 


साज-संबंधी डाक्टर कीलहारन, बूलर, पीटरसन, भंडारकर और बनेल 
_ दि की रिपोर्टी के आधार पर डाक्टर epee ने तीन भागों में, 
"रित पुस्तकों तथा उनके कर्त्ताओं की एक aqq सूची छापी a जो 
| मह को है और जिसके देखने से संस्कृत-साहित्य के बिस्तार 
हि x ie (पला P i m = i: कक 
meas S : : HG | z हे UT i : 5 2 2 be 
(कि ।डलियन लाइब्रेरी का सूचीपन्न, एगलिंग m = 
= । पुस्तकों का सूचीपत्र, sie बेघर का बलिन ; के राजः 
tos ato) ee ee 
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१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना Y पहले UNE | 
( सन्‌ १८४३ go) में इसके संचालकों का ध्यानें इस महत्त्वपूर्ण 
विषय की ओर आकर्षित हुआ । सभा ने इस बात का भली भाँति 
समझ लिया धोर उसे इसका पूरा पूरा विश्वास होगया कि भारत- 
वर्षं की, विशेष कर उत्तर भारत की, बहुत सी साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक बातें बेठनों में लपेटी, अँधेरी कोठरियों में बंद हस्तलिखित 
हिंदी-पुस्तको में छिपी पड़ी हैं। यदि किसी को कुछ पता भी 
है अथवा किसी व्यक्ति विशेष के घर में कुछ इस्तल्लिखित 
पुस्तक संग्रहीत भी हैं तो वे या ता मिथ्या मोहबश अथवा धनाभाव 
के कारण इन छिपे हुए ररनों का सवसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
कर अपनी देशभाषा के साहित्य का लाभ पहुँचाने और उसे सुरक्षित 
करने से पराड्मुख हो रहे हैं । 

सभा यह भली भाँति समझती थी कि इन छिपी हुई Wut 

लिखित पुस्तकों को खे।ज कर Fe निकालने में तथा इनको प्राप्त करने 
में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्‍योंकि सभ्यता 
को इस. बीसवों शताब्दी में भी ऐसे बहुत से लोग fra जाते हैं जो 
अपनी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को, देने की बात तो दूर रही, 
दिखाने में भी आनाकानी करते हैं | तथापि यह साच कर कि 
कदाचित्‌ नीति, धैर्य site परिश्रम से काम करमे पर कुछ लाभ 
T. होगा, सभा ने यह विचार किया कि यदि राजपूताने, बंदेल- 
ES संयुक्त परदेश तथा अवध और पंजाब में प्राचीन हस्तलिखित 
हिंदो-पुस्तको के संग्रहो के खोजने की चेष्टा की जाय और उनकी 
एक सूची बनाई जा सके ते आशा दै कि सरकार के संरक्षण, 
अधिकार तथा देख रेख में इस खाज की अच्छी सामग्री मिल a7 | 

z On S4 समय अपनी बाल्यावस्था तथा प्रारंभिक स्थिति में थी और 

ह = E ae कार्य का भार उठाने में सर्वथा ES 

_ से यह प्रार्थना की कि क हिक ue न 

ES ग में हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की 
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इस्त-लिखित हिंदी पुस्तकां को खाज | 2 १३७ 


। बाज और जाँच करते के समय यदि हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकें भी 
मिल्न जॉय तो उनकी सूची भो कृपाकर प्रकाशित कर दी जाय। 
एशियाटिक सुसाइटो ने सभा की इस प्राथना पर उचित ध्यान a 
हुए उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने की इच्छा प्रगट की | भारत 
सरकार ने भी इसी तरह का संतोषजनक उत्तर दिया । सन्‌ १८४५ | 
के ग्रारंभ में ही एशियाटिक मुसाइटी ने खोज का काम बनारस 
में प्रारंभ कर दिया और उस वर्ष लगभग ६०० पुस्तकों की नोटिसे 
तैयार की गई । दूसरे वर्ष उक्त सुसाइटी ने इस काम के करने में 
। प्रपत्ती असमर्थता प्रगट की अर वहीं इस कार्य की इति श्री हो गई | 
यह दुःख की बात है कि इन पुस्तकों की काई सूची तक प्रब तक 
प्रकाशित नहीं की गई है। सभा ने संयुक्त प्रदेश की सरकार से भी खाज 
का काम कराने की प्रार्थना की थी । प्रांतिक सरकार ने अपने यहाँ के 
शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर महोदय को लिखा कि वे संस्क्ृत-पुस्तकों की 
m के साथ ही साथ उसी ढंग पर ऐतिहासिक्क तथा साहित्यिक महत्त्व 
को हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का भो उचित प्रबंध कर दे । 
B इस आज्ञा की अवहेलना की गई और उसके भ्रनुखार कुछ S 
WEY नहीं हुआ | यह अवस्था देख मार्च सन्‌ १८४४ में सभा ने 
; | $ p B y Sand फिर इस ओर आकर्षित किया | अव की नार 
पसा 3 fe सभा को ४ o की वार्षिक सहायता देना 
किया | उस as को अपने व्यय से प्रकाशित करना स्वीकार 
न तक, ने अब तक सभा इस काम को बराबर कर रही है | 

पोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से पहली ६ 
१६०० से १०५ तक ) तो वार्षिक हैं और शेष दो त्रैवार्षिक 
AS <०८ और १४०४-१४११ ) हैं। नवीं रिपोर्ट सरकार के 
Sum B T चुकीचे और दसवीं लिखी जा रही है | सरकार 
रंभ कर oa के लिये i (ees की वाषिक a 2 
Be on m | अब तक जो sng रिपोट Td हो चुकी है | 1 

2 हुई महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन भागे दिया जाता है। _ 

३ ee 
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१३८ ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सन्‌ १६०० 
इस खोज का काम नियमित रूप से सन्‌ १७०० में आरंभ gar | 
gu वर्ष सब मिलाकर २५७ guru की जाँच की गई जिनमें से gee 
पुस्तकों का विवरण रिपोट में दिया है। इनमें से १५: पुसतके 
४० प्रंथकर्ताश्रो की बनाई हुई हैं । शेष १२ अ्रंथो के रचयिताओं 
का पता न चल सका । जिन &० ग्रंथकर्ताओं का पता चला saa से १ 
बारहवीं शताव्दी का, २ चोदहवीं के, १ पंद्रहवी का, २२ सोलहवो के, 
१८ सत्रहवी के, १८ अठारहवी के और १२ उन्नीसवीं शतावद्दी के थे | 
बाकी १६ ग्रंथकर्ताओं के समय का पता नहों लग सका | sa १६ ग्रंथों । 
के अज्ञात म्रंथकतांग्रों में से एक का समय १७८१ ह० है । प्रायः सभी 
पुस्तक पद्य में हैं। अ्रधिकांश ग्रंथों का लिपिक्षाल wamdi श्री? | 
shad शताब्दी है, कुछ अठारइवीं शताब्दी के और एक सोलइबी | 
शताब्दी का है | इनक्की लिपि देवनागरी, कैथी और मारवाड़ी है। इस | 
वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें महत्व की हैं । E 


(१) सबसे महत्त्व की पुसतक जिसका विवरण इस वर्षकी 
रिपोर्ट में दिया गया है “प्रश्वीराजरासो” है। इसकी तीन प्रतियों का 
इस वर्ष पता चल्ला जिनका लिपिकाल क्रमशः संवत्‌ १६४०, १८५४ 
भौर १८७८ है । संवत्‌ १६४० से पहले को लिखी हुई gem | 
रासो की प्रति अब तक कहीं नहीं मिली $1 एशियाटिक सुसाइटी 
बंगाल के कार्यविवरशों में यह प्रकाशित किया गया है कि उक्त संस्था 
को चंदबरदाई के असली रासो की प्रति का पता चल गया है I 
उसका कुछ अंश उसके देखने में भी झाया है। राजपूताने की 


mse eA DCUM ET DEDE ME 
वि oe Real के लिये प्रायः नोटिस” शब्द का प्रयोग किया जाता है । हस 
PAR T E Ü es नाम्‌, थकता का नाम, ग्रंथ का विस्तार, (अर्थात्‌ प्रति ग्रथ gt 
नानत; श्लोक-संख्या हे । प्रति श्लोक ३२ aqi का माना जाता 
aL ) ढिपि, निर्माणकाल, छिपिकाल, ग्रंथ की अवस्था ( अर्थात्‌ stat, नवीन! 
=. माचीन, पूण, खंडित आदि), रचित रइमे का स्थान आदि रहता है और संघ 
x के आदि और शंत का अश aqua किया ज्ञाता है । ; 


r 
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E ख्याती की खोज का काम भो एशियाटिक सुसाइटी के 
gu हो रहा है । इसकी पहले वर्ष की रिपोर्ट में पृथ्वीराजरासा की 
हस प्रति से कुछ अंश उद्धृत भी किया गया है । पर आज तक यह पता 
a am कि पृथ्वीराजरासो की यह प्रति कागज भोजपत्रादि में से किस 
पर लिखी मिली है । उसमें कोई लिपिकाल दिया है या नहीं और बह 
किन watt में लिखी है । जब तक इन बातों का पूरा पूरा विवरण 
a प्रकाशित किया जाय तब तक इसके असलो होने का निश्चय नहीं 
हो सकता । जो अंश रिपोट में उद्धत किया गया है उससे इसके 
भ्रसल्ली होने का कोई विशेष प्रमाण नहों मिलता | इस अवस्था में 
यही कहा आ सकता है कि एथ्वीराजरासो की सबसे प्राचीन प्रति 
जिसका अब तक पता चला है, संवत्‌ १६४० की लिखी है । इसमें - 
६४ समयः हुँ ¦ लोहानो आजानवाहु समय, पदमावती व्याह समय? 
होलोकथा समय, महोबा समय और वीरभद्र समय इस प्रति में नहीं 
हैं। दुःख की बात है कि यह प्रति कहीं कहीं से खंडित है । 
इथ्वाराजरासो के प्रामाणिक होने में बहुत कुछ संदेह किया 
जाता है। इस संदेह को इवा को बहानेवाले पहले पहल उदयपुर 
के खर्गबासी महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदान जी हुए । 
atte सुसाइटी की पत्रिका में एक da लिख कर 
ES अप्रामाणिक सिद्ध करने का उद्योग किया । उनके 
` इतना प्रभाव पड़ा कि एशियाटिक सुसाइटो ने, जो 
Pusat का एक संस्करण तथा उसका Basil अनुवाद छाप 
थी, इस काम को बंद कर दिया । कविराजा श्यामक्षदान जी का 
"उमान था कि पृथ्वोराजरासो अकबर के समय में बना | यह बात तो | 


è ¬  डत हो जातो है। इसमें संदेह नहीं कि रासो, Stet 


3 समय”? à SUUS 
तात्पय सग l 
१ एशियारि T, प्रध्याय आदि से है 


ओर 1 © खुसाइटी की रिपोट में पद्मावती विवाह उद्दत ix e 
cm उस अंश का पूरा अभाव हे। आश्चय की बात है कि मरा | 
EC रे रिया युद्ध के वणन का समय नहीं मिळता | यह युद्ध बड़े 

रि इतिहास-प्रसिद्ध 21 T ef 
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१४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


बह हमें इस समय प्राप्य है, क्षेपकों से भरा पड़ा चै । इन हि कौ 
संख्या इतनी अधिक है कि इनको अलग करके शुद्धरूप सें इसे प्रका- 
शित करना असंभव है। सन्‌ १६०१ की खोज में एशियाटिक सुसाइटी 
बंगाल के पुस्तकालय में एक प्रति प्रधीराजरायसा?” की मिल्ली। 
यह दो जिल्दों में बैँधी है और इसका लिपिकाल संवत्‌ १४२९ P 
पहले खंड का नाम “महोबा खंड” और दूसरे का “कन्नौज खंड” d] 
इसके प्रत्येक “समय” के अंत में कर्ता की जगह चंदबरदाई का नाम 
दिया है, पर विशेष जाँच करने पर यह ग्रंथ न तो प्रथ्वीराजरासो ही 
ठहरा और न इसका कर्ता चंदबरदाई सिद्ध हुआ । पहले खंड में 
ME SRA की कथा तथा परमारदेव और पृथ्वीराज के युद्ध का 
सविस्तर वर्णन दै । दूसरे खंड में संयोगिता के स्वयंवर, अपहरण, 
विवाह mÈ तथा प्रथ्वीराज और जयचंद के युद्ध. का विस्तार के 
साथ वर्णन है | जिस बात का वर्णन चंद के वर्तमान क्षेपकपूर्ण रासा 
में एक दो समयों में आगया है उसे इस प्रति में दो बड़े बड़े खंडो में 
समाप्त किया गया है और सारी कृति चंद के सिर मढ़ दी गई है” | 

इसर घटना के उल्लेख करने से मेरा तात्पर्य यही है कि जब बड़े - 
बड़े ग्रंथ प्राचीन कवियों के नाम से बन सकते हैं ता इसमें आश्चर्य 
की कोई बात नहीं है कि प्रथ्वीराजरासो में क्षेपक भर गए हैं और 
अब उनका अलग करना कठिन हो गया है। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत्‌ १६३१ में रामचरित 
मानस का लिखना प्रारंभ किया था और संवत्‌ १६८० में 
उनको मृत्यु हुई । इसे २९७ वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में 
रामचरितमानस की यह दुर्गति हो गई है कि daa की तो कुळ 
पूछ ही न रही, कांड भी सात के स्थान में are होगए | जब तीन सौ 


3 9 मेरा 8 ee Saas ^ =o A 
= ee è कि यह ग्रंथ किसी बुंदेळखंडी कवि का बनाया हु है 

र T देशाजुराग में मस्त हो कर अपने यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं को 
mecum Er से इसे चंद के नास से प्रचारित कर दिया है | देखो, CH 
| रासो, Ato प्र० ग्रंथमाला, भूमिका । 2 


Y 


Vito 
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इस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज । १४१ 


^ में एक अत्यंत प्रचलित ग्रंथ की यह अवस्था हो सकती है तो 
७१० qd पुराने ग्रंथ के संबंध में जो न हो जाय सो थोड़ा है| 
सन्‌ १४०० की रिपोर्ट में इस बात का सिद्ध करने का बहुत 
उद्योग किया गया है कि एथ्बीराजरासो बिल्कुल जालो नहीं है | 
इसके प्रमाण में अनेक बातें AB गई हैं । सबसे बड़ी बात जो इसके 
जाली होने के समर्थन में कडी जाती है वह यह है कि इसमें भिन्न भिन्न 
घटनाश्रों के जो संवत्‌ दिए हैं वे ठोक नहीं हैं । रिपोर्ट में इस बात 
पर विचार किया गया है और इसके लिये तीन घटनाएँ चुन लीं गई 
है-(१) प्रथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, (२) प्रथ्वीराज और 
परमर्दि का युद्ध, (3) पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन का युद्ध । 
पृथ्वीराज से संबंध रखनेवाले चार शिलालेखें का रिपोट में उल्लेख 
है जो संवत्‌ ९२२४ से १२४४ के बीच के हैं। जयचंद से संबंध 
wane ते अनेक दानपत्र मिल चुके हैं । इनमें से दो में जो संवत्‌ 
१२२४ और १२२५ के हैं जयचंद को “युवराज” लिखा है और शेष 
में जो संवत्‌ १२२६ से १२४३ के बीच के हैं उसे “महाराजाधिराज” 
लिखा है । इससे प्रमाणित होता है कि जयचंद कन्नौज की गही पर 
संवत्‌ १२२६ के लगभग बैठा था। परमर्दिदेव का काल दानपत्र से 
१२२० से १२६० तक सिद्ध होता दै । तबकाते नासिरी के अँग्रेजी 
अनुवाद के ४५६ वें पृछ की एक टिप्पणी में मेजर खटी ने शहाबुद्दीन 
भी मृत्यु का समय ५८८ हिजरी (संवत्‌ १२४८) सिद्ध किया दै । इन 
TUT से यह सिद्ध होता है कि प्रथ्वीराज विक्रम संवत्‌ की तेरहवी 
TREATS प्रथमाद्ध में हुआ । पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध संवत्‌ १२४० 
SUNT | अब प्रथ्वीराजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म, संवत्‌ १११५, 
दिल्ली गोद जाना संवत्‌ ११२२, कन्नौज जाना संवत्‌ ११५९ और 
भौर युद्ध संवत्‌ ११५८ में लिखा है । इन चारों संवतों को जब हम 
भोर प्रमाणों से सिद्ध करने का उद्योग करते हैं तो यह पता लगता है 
5 aM Tei वास्तव में संवत्‌ १२०५, B SUE E : 
5 में हुई । दोनों संवतो को मिलाने से इनमें ० वर्षे का अतर. 
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स्पष्ट टृष्टिगाचर होता है uf यह अंतर एक स्थान पर मिलता या 
किसी एक घटना के संबंध में होता अथवा भिन्न भिन्न घटनाओं के 
aaa में act का अंतर भिन्न भिन्न देख पड़ता ते as इसे कवि की 
भूल मान लेते और प्रंथ की ऐतिहासिकता में संदेह करते, पर जब 
सब स्थानों में ऐसे ही संवत दिए हैं जिनका श्ंतर विक्रम संवत्‌ से ४० 
वर्ष का है ते हमें विचार करना पड़ता है कि यह कवि की भूल नहीं 
दो सकती, बरंच उसका जान बूक कर ऐसा करना जान पड़ता है। 
शथवीराजरासो के भादि पर्व में यह दाहा मिलता है-- 

एकादस से dagg, विक्रम जिम भससुत्त । 

त्रतिय साक प्रथिराज को, लिष्यौ विप्रगुन गुप्त ॥ 


wa जिस प्रकार saga (युधिष्ठिर) से १११५ वर्ष पोळे विक्रम 
का संवत्‌ चल्ला उसी प्रकार विक्रम से १११५ qd पोळे पृथ्वीराज का 
तीसरा शक ब्राक्षण (कवि) ने अपने गुण से गुप्त ( गूढ़ ) करके 
लिखा हैं । 
भागे चलकर यह STET मिलता है. 
a Uae सै पंचदद, विक्रम साक ग्रनंद | 
a तिह रिपुजय पुर इरन को, भय प्रथिराज afte ॥ 
अर्थात्‌ अनंद विक्रम साक (संवत्‌) के वर्ष १११५ में प्रथ्वीराज 
। का जन्म हुआ । इस. संवत्‌ का नाम झनंद विक्रम संवत्‌ दिया गया 
है | इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराज के समय में एक नए संवत्‌ का प्रचार 
af ae = SERE कहलाया । अब यदि हम इस बात की 
ae E. अंतर से मिल्लाते हैं ता यह विदित होता है किं 
co बत्‌ वालविक विक्रम संवत्‌ में से ४० वर्ष घटा 
माना गया इसका n xd NECS वर्ष का. 
M Al कोई उल्ल नहो मिलता | अनेक लोग इस 
उमान करते E) कोई * ‘orig’ शब्द का अर्थ 
: लगाता है, कोई ऐतिहासिक mamai पर विचार कर weg इसका 
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“कारण बताता है, पर शब तक काई ऐसी बात नहीं कही गई है जो 
सर्वथा मन में जम जाय | 

उक्त वर्ष की रिपोट में दस परवानों के फोटोचित्र छापकर इस 
बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया था कि ag ode संवत्‌ डस 
समय के राजदर्बार के कागज पत्रों में प्रचलित था | पर इन परवानों 
के संबंध में अनेक लोग अनेक संदेहजनक बातें कहते हैं प्रतएव हमें 
उनकी प्रामाशिकता का कोई आह नही है | 

जो कुछ कहा गया है उसका सारांश इतना हौ है कि प्रथ्वीराज- 
| रासो बिल्कुल ज।ली नहीं छै । इसमें क्षेपको की संख्या अवश्य rfr 
है पर मूल चंदबरदाई का है | 

(२) दूसरी महत्त्व की पुस्तक जिसका इस वर्ष पता चला वह 
गोखामी तुलसीदास जी रचित “रामचरितमानस” या रामायण है | 
गोखामी जी ने संबत १६३१ में इस ia का लिखना प्रारंभ किया था 
भौर संवत्‌ १६८० में उनकी मृत्यु काशी में gil इस पुस्तक की जो 
मति इस वर्ष मिली वह संवत्‌ १७०४ की लिखी है। यह महाराज 
भाशिराज के पुस्तकालय में रक्षित है । सन्‌ १४०१ की fae में इस 
"थक बाल कांड और अयोध्या कांड की अत्यंत प्राचीन प्रतियो का 
ac दिया गया है | इसमें से बाल कांड ते संवत्‌ १६६१ का लिखा 
or TS ent तुलसीदासजी के हाथ का लिखा | 
Hos à S. रक्षित दै और झयोध्या कांड राजापुर T 
LM रक्षित प्रति संपूर्ण रामायण की है पर आल कांड को 
पाँच पृष्ठ नवी डि नए लिखे हुए जान पड़ते हैं । बाल कांड में भी पहले 
रंभ होती ह T लिख कर लगाए गए हं । छठे gud पुरानी प्रति _ 
करने के 6... के पत्र भी जीणे हो चले हैं अतएव उनकी रचा 
ie, ये जहाँ तहाँ चिट लगा दिए गए हैं। पहले पत्रे पर हिंदी 
म कुछ लिखा है जे लगा दिए गए | 
कार्तिक Sur ५ Pu oy पढ़ा नहीं जाता । इसमें संवत्‌ a 
ऐस प्रति ao वार न लिखा है जिससे यह agata em in 

अ इस संवत्‌ में किया गया | अंत में “संवत्‌ १६६१ | 
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“बैशाख सुदि ६ qu^ लिखा है। अतएव यह स्पष्ट है कि पहले ५ 
ia पत्रों को छोड़ कर शेष प्रति संवत्‌ १६६१ की लिखी है । 
| सन्‌ १६०१ की रिपोर्ट में राजापुर में रक्षित अयोध्या कांड की 
प्रति का भी पूरा वर्णन है। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरित- 
मानस की दो प्रतियाँ पने हाथ से लिखी थीं, जिनमें से एक तो 
वे किसी भाट के पास मलिहाबाद (लखनऊ) में छोड़ गए और 
दूसरी भ्रपने साथ राजापुर लेते गए । राजापुर बाली प्रति को एक 
बार कोई चोर ले भागा । लोगों ने उसका पीछा किया ता उसमे 
समस्त पुस्तक यमुना की धार में फेक दी । यमुना में से किसी प्रकार । 
केवल अयोध्या कांड निकल सका । शेष कांडों का पता नहीं चला | 
कहते हैं कि यह प्रति वही यमुना से निकाली हुई प्रति है । इस पर 
भ्रब तक जल के चिह हैं जिससे इस घटना की प्रामाणिकता पुष्ट j 
होती दै । मलिहाबाद वाली प्रति जनार्दन भट्ट नाम के एक पंडित के 
पास थी पर अब उसके वंशधरों के अधिकार में है । कहा जाता है 
कि यह प्रति भी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी है। पर जाँच 
करने पर इस बात के सत्य होने में संदेह किया जाता है। जिन | 
लोगों ने इस प्रति का देखा है उनका कहना है कि इसमें चेपक हैं | 
जैसे को कथा । इस अवस्था में इसे प्रामाणिक मानना | 
भसभव हे | अस्तु अब तक रामचरितमानस की तीन प्राचीन |. 
um प्रतियो का पता चला है । एक ता बाल कांड जो भ्रयोध्या | 
में है और जो संवत्‌ १६६१ की लिखी है । दूसरी अयोध्या ats at | | 
ss (जिल्ला बांदा) में है पर जिस पर कोई सन्‌ dap नहीं दिया | | 
दै | गाखामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में एक पंचनामा 
लिखा था TS महाराज काशिराज के यहां रक्षित है। इसके श्रक्षर 
"usce कप MN ur 
महाराज काशिराज के पुस्तक pe OM term pr 
DES EE ZEE कांड ae 
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) Y अयोध्या कांड के दा दो पत्रों का फोटोचित्र भी सन्‌ १४०१ को रिपोर्ट 
| भेदिया गया है । देम इन दोनों चित्रों को यहाँ देकर विद्वानों को 
नों प्रतियों के wae को मिलाने का अवसर देते हैं । बाल कांड के 
एक पत्रे का पाठ जो चित्र में दिया है इस प्रकार है 
राष विधाता ॥ 
देषु जनक इठि amm UE | 
aug चहत जड़ जमपुर AT ॥ 
वेशि करहु किन आषिन्ह ATE 
देषत छोट बोट तूप ढोटा || 
विहसे ag कहा मन माही | 
qa mA mag कोड नाही ॥ 
॥ दाहा ॥ p. 
pU तव राम प्रति बोले उर भ्रति क्रोघु | E 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रवोधु ॥१८१॥ | 
dq कहे कटु संमत तोरे । 
तू mer विनय करसि कर जोरे ॥ : 
करु परितोषु मोर संग्रामा | 
नाहि त छाडु कहाउव TAT ॥ 
ag तजि करहि ane सिव्द्रोही | 
aq सहित नत mù तोही ॥ 
भूगुपति बकहिं कुठार उठा. |. 
मन मुसुकाहि रामु सिर नाए॥ 
TAG लषनु कर हम पर रोसू | à 
"dg सुधाइहु ते वड दोषू॥ 
टेड जानि सव बंदे काहू | 
ae चंद्रमा at न राहू il 
राम aes रिस afin मुनीसा। 


क्र HST : R> I x 
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दूसरे अर्थात्‌ बाल कांड के अंतिम पत्रे का पाठ इस प्रकार E | क 
हे तहं रामु व्याहु ag गावा । 
gaa पुनीत ल्लोक तिहु छावा ॥ 
` छाए व्याहि रामु घर जव तें। 
बसे अनंद अवध सव तव तें ॥ 
प्रभु विवाह जस भयेउ उछाहू 
सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू 
कवि कुल जीवूनु पावन जानी | 
राम. सीय जसु मंगल षानी ॥ 
तेहि ते मै कछु कहा वषानी | 
करन पुनीत हेतु निज वानी ॥ 
Bs 1l 
निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यो | 
रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कोने aat It 


" / SUN न्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
y - aah राम प्रसाद ते जन सवेद्दा सुषु maf ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि । 

तिन्ह कहु सदा उछांहु मंगलायतन रास Sg ॥२६२॥ 
| शत आमद्रामचरितमानसे कल कलि कलुष विध्वंस 
| | खुभसस्तु ॥ संवत्‌ १६६१ वेशाप शुदि ६ qui 


राजापुर म रक्षित अयोध्या कांड के एक पत्रे का पाठ इस 
प्रकार दै-- : 


५१९११४१११९ 


. ` "WS हठ झूठ सनेहु बढ़ा 
> मानि मातु कर नात वलि सुरति विसरि जनु जाइ | aie 


४ शप अंश हाशिए पर लिखा है जो स्पष्ट पंड्ॉस्नहीज्ञाता। | 
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इस्त-लिखित हिंदी पुस्तकां की खाज | १ i 
देव पितर सव तुम्द॒हि arate | 
राषहु पलक नयुन की नाई ॥ 
mata श्रेव॒ प्रिय परिजन सीना । ` 
तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ 
स विचारि सोइ करहु उपाई। 
सवहि fara जिहि Neg आई ॥ 
जाहु gia वनहिँ वलि जाउँ | 
aft अनाथं जन परिजन गाऊं ॥ 
सव कर आजु सुकृत फल बीता | 
waz aug कालु विपरीता ॥ 
ag विधि विल्लपि चरन लपटानी | 
परम अभागिनि श्रापुहि जानी 
दारुन दुसह Ig se व्यापा । 
` बेरनि न जाहिं विल्लाप erat | 
राम उठाइ मातु उर लाई | 
कहि न 
_ स पुस्तक के दूसरे पत्रे का पाठ इस प्रकार है | 
षि राम महतारी ॥ 


तात सुनहु सिय प्रति सुकुमारी | 
सासु ससुर परिजनहि पिया 
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कलप बेलि जिमि बहु विधि लाली। 

सींखि ade सलिल प्रतिपाली | 

gaa फलत भयुउ विधि वामा | 

जानि न जाहि काहि परनामा ॥ 

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | 

सिय न दीन्ह पगु भ्रवनि कठोरा॥। 

जिभ्रन aft जिमि जागवृत RS | 

दोप वाति नहि टारन SES 
दोनों पुस्तकों के पाठो को मिलाने से यह स्पष्ट प्रगट होता है क़ि . 

ठुश्सीदास जी के हाथ की लिखी प्रति में य घौर व के नीचे बिंदी दो. 
दै पर अयोध्या की प्रति में चार पाँच जगह छोड़ कर और कहीं ऐसा | 

_ नहीं है। फिर दोनों में दीर्घ 'ई! की मात्रा लिखने में भी भेद है| सारा | ` 
यह है कि यदि राजापुर की प्रति gadaa जी के हाथ की लिखी है |. 
तो भ्रयोध्या की प्रति उनके हाथ की लिखी नहीं हो सकती | = 
( ३ ) मलिक मुहम्मद्‌ जायसी ने सन्‌ «२७ हिजरी [संवत्‌ १ ५५५] - c 
म पदमावती ( पद्मावत ) नाम का काल्पनिक कथात्मक काव्य मंथ | 
लिखा था। हिंदो-साहिल में बहुत दिनों तक जायसी की कृति dm | 
विषय का सर्वोत्तम और सब से पहला sig माना ज्ञाता था | पर इस वर्ष. | 
की खाज में पदमावती से १८ वर्ष पहले के बने हुए एक नवीन ग्रंथ का पता. c 
WU यह शेख कुतबन का बनाया हुआ amadt नामक काव्य है। | 
इसे सन्‌ foe हिजरी [संवत्‌ १५ ६०-६ १] में कवि ने रचा | कुतबन | 
. शर्शाह सूर के पिता हुसेन शाह के समय में हुआ और मलिक मुहम्मद : 
| शेरशाह के समय में । कुतबन हुसैनशाह के विषयमे यह लिखता है- 
jue ` ` साह: हुसेन ग्रहे बड़ राज्ञा। 
छत्र सिंहासन उनको छाजा || 
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धरम दुद्िष्दित्त उनको छाजा | 
हम सिर छाद्द जिया जगराजा ॥ 
दान देइ श्री. गनत न AR | 
बलि शा करन न सरबर पावे ॥ 
राय जहां. लौ dea रहही ।. 
सेवा करहिं बार सब चहहीं ॥ 
मलिक मुहम्मद शेरशाइ के विषय में यह लिखता है. d 
शेशशाह RA gana ।चारहूँ खंड तपै जस आनू । | 
ही छाज छात भै पाटा | सब राजै भुइँ धरा लिलाटा। | 
ow सूर औ aig quis बुधवंत सबै गुन पूरा |. । 
सूर. नवाई नवखंड भई । सातौ दीप हुनी सव नई | 
हैँ लग राज खड्ग करि लीन्हा। इसकंदर जुलकरन जो कीन्हा ॥. | 
हाथ gi करि अंगूठी । जग कहँ दान दोन्ह भरि P 
भी भ्रति गरू भूमि पति भारी | टेक भूमि सब सृष्टि सँभारी। | 
दान्ह असीस मुहंम्मद करहु जुगहि जुग राज। ge 
बादशाह तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज ॥१३॥ 
NU सूर भूमिपति राजा । भूमि न भार सहै जो साजा। 
हग मय सेन चलै जग पूरी । पर्बत gh उंडहि होइ छुरी ॥ | 
x U दोइ ARE गरासा । मानुष पंखि लेहि फिरि बासा॥ 
र उडि गइ अंतरिछ मृत मंडा । ऊपर होय छाव महि मंडा ia 
गगन इंद्र हरि काँपा। बासुकि जाय पतारहिं चौपा॥ | 
का समुद gar । बनखँंड ze खेंह मिलिजा॥ o | 
* Es गहि बांटा। पिछलहिं कहें नहिं कांदा set i 
लिया न mg चलत हाय सब चूर। 
चढ़े भूमिपति शेरशाह जग qut 
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परी नाथ कोई छुवै न पारा | मारग मानुष से उँजियारा qi 
गऊ सिंह रंगहिं एक बाटा । दोनों पानि पिये एक घाटा ॥ 
नीर खीर छाने दरबारा | दूध पानि सब करै निरारा || 
धर्म नियाव चले सत भाखा | दूबर बली एक सम राखा॥ 
सब प्रथवी सीसहिं नई जोर जार कै हाथ । 
गंग जमुन जों छहि जल ता लहि अम्मर नाथ ॥ QU ॥ 


पुनि रुपवंत बखानों काहा। जावत जगत सबै मुख चाहा ॥ 
ससि चौदस जो दई सँवारा । ake चाहि रूप उँजियारा ॥ 
पाप जाइ St दरसन दीसा । जग gem के देत असीस ॥ 
जैस भानु जग ऊपर तपा | सबै रूप वह आगे छिपा ॥ |j 
अस भा सूर पुरुष निरमरा | सूर जाहि दस आकर करा ॥ 
ag दृष्टि करि हेर न जाई । जेहि देखा सा रहा सिर नाई ॥ | 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा | विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ॥ | 

ema मनि माधे चंद्र Wife वह aufm । 

मेदिनि दरस लुभानि असतुति Rad ठाढि ॥१६॥ 


à e E. ^ 
पुनि दातार दई जग कान्हा | अस जग दान न काहू दीन्हा ॥ 
वलि विक्रम दानी बड़ कहे । हातिम करण तियागी ae ॥ 
शरशाह सरि पूजन कोऊ । समुद सुमेर भंडारी दाङ ॥ 
S 3 ^ 2 
दान दाग बाज दरबारा | कीरति गई समुंदर पारा ॥ 
on सूर परस जग भयो । ake भागि दिसंतर गयो ॥ 
| जो कोइ जाय एक वेर माँगा । जन्म न हो पुनि भूखा नाँगा ॥ 
E दस असुमेध जगत जे कीन्हा । दान पुन्य सइ सौंह न चीन्हा ॥ 
एस द्वानि जग उपजा शेरशाह सुलतान | 
'ना अस भयो न होइय ना कोइ देय अस दान ॥ १७ ॥ 


` शावती का लिपिकाल नहीं दिया है पर पदमावती संवत्‌ १७४५ 
कौ लिखी है। सब १८०१ की खोज में पदमावती की और तीन 
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प्रतियां का उल्लेख है जा संवत्‌ ART १८७४ और १७५८ की 
लिखी हैं । सन्‌ १४०३ की रिपोट में संवत्‌ १७६१ की लिखी एक 
“प्रति का उल्लेख है । 
सन्‌ १४०२ की रिपोर्ट में कवि नूर मुहम्मद के इंद्रावती नाम के 

एक कथात्मक काव्यग्रंथ का उल्लेख दै जो सन्‌ ११६७ हिजरी 
[dar १८४०] का बना E यह कवि अपने समय के राजा मुहम्मद 
शाह का इस प्रकार वर्णन करता है-- z 

कहें मुहम्मद साह बखानूँ। 

है सूरज दिहली सुलतानूँ। 

धरम पंथ जग बीच चल्लावा। 

निबरन सबरे सौं दुख पावा ॥ 

qR? सलातीन जग करे । 

आए सुहाँस बने हैं चेरे ॥ 
sà साह नित धरम बढ़ावै | 
जेहि qux mga सुख पावे ॥ 

सब काहू पर दाया धरई | > 

धरम सहित सुलतानी FE |l 

धरम भल्ला सुलतान को धरम करे जा साह | 
सुख पावै मानुष सबै सब का होइ निबाह ॥ 
इसी सन ( १४०२ ) की रिपोर्ट में कवि कासिम साह कृत हंस- 

I नाम के Em कथात्मक कि का p» दै sit 
nee हिजरी [ संवत्‌ १७४४ ] में रचा गया | एक दूसरे कवि 
क MAAR नामक कथात्मक काव्यग्रंथ का भी उल्लेख ri 


2 Ad ०२५ जरी [ संवत्‌ १६७२ ] में निर्माण gni i मकार : 
E Reidi के प्रचार करनेवाले मुसलमान कवियों pe 2 
कासिम ES ERU मलिक मुहम्मद, तीसरा गाल ay नो puc 
Waat नूरमुहम्मद gsm । ऐसे ग्रंथों fer लले 
बियो सं हरराज और दासा नामक दे कवियों ATS 
र डी | 


D 
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EN 
zm 


सन्‌ १४०० की रिपोर्ट में दिया हैं । पहले कवि ने सेवत्‌ 
| १६०७ में ढोला माखणी चउपही और दूसरे ने संवत १५१६ में 
` लच्मणसेन पदमावती नामक काव्य ग्रंथ लिखे। ऐसा जान पड़ता है 
कि ऐसे ग्रंथों के लिखने की परिपाटी बहुत दिनों तक नहीं चली | 
सन्‌ १६०१ 
इस वर्ष २९० पुस्तकों की नोटिसें की गई जिनमें से १२८ का 
| पूरा विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है । इनमें १२७ प्रंथ ७३ म्रंध- 
| कर्ताओं के रचे हुए हैं जिनमें १ बारहवीं, १ चौदहवीं, १२ सोलहवी, 
| १२ सत्रहवी, १& अठारहवी, और १५ उन्नीसबीं शताव्दी के बने हुए 
| ` हैं। शेष १३ ग्रंथों के कर्ताश्री का समय और ५ के नामों का पता न 
| चल सका | इन ५ अज्ञात ग्रंथकारों में से १ अठारहवीं Bie १ उन्नो- 
| wal शताब्दी का था । अधिकांश प्रतियां का लिपिकाल १४ वीं 
d शतान्दी है । a 
(१) इस वर्ष की रिपोर्ट में रामचरितमानस और प्रृथ्वीराज- 
रासा की प्रतियों के अतिरिक्त, जिनके विषय में ऊपर लिखा जा 
चुका है. महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास और उनकी बहिन 
सुंदरकुंवरि के अनेक ग्रंथों का उल्लेख है | 
ईसा की सत्रहवों शताब्दी के प्रारंभ में मारवाड की गद्दी पर 
महाराज उदयसिंह विराजते थे । इनके द्वा पुत्र सूरसिंह और कृष्ण” 
सिंह हुए । संवत्‌ १६५१ में महाराज उदयसिंह ने आसोत्र (प) 
नामक गोव अपने पुत्र कृष्णसिंह को दे दिया, पर जव gE 
di की X पर यथासमय विराजे तो उन्हाने यह गाँव भ्रपनै 
os e dm | हसेले लिया और उसके बदले में दुधार ` नामक 
maig को यह बात स्वीकार नहीं हुई पर गै. 
fone ee or 
संवत्‌ १६६८ में उन्होंने ऋष्णगढ़ नाम 
का नगर बसाया | यह कष्णगढ़ राज्य स्थापित होने की : रादि थर 
है । महाराज कृधासिंह के चार लड़के हुए-सहमल, anaa, भरि | 
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wa और हरिसिंह | महाराज कृष्णसिंद्द के पीछे सहमल, उनके 
नतर उनका भाई जगमल, उसके अनंतर उनके छोटे आई हरिसिंह 
भर उसके पीछे उसके वड़े भाई भारमल का लड़का रूपसिंह गद्दी 
का मालिक हुआ । इन महाराज रूपसिंह ने संवत्‌ १७०० में रूप- 
नगर या रूपगढ़ नामक नगर बसाकर” उसे अपनी राजधानी बनाया | 
यही संवत्‌ १८२३ तक क्रुष्णगढ राज्य की राजधानी रहा। इसके 
set कृष्णगढ़ नामक नगर पुनः अपने गौरव को प्राप्त हुआ ET- 
सिंह के अनंतर मानसिंह और मानसिंह के पीडे राजसिंह कृष्णगढ़ 
की गद्दी पर बैठे । इन राजसिंह के ५ लड़के हुए जिनमें तीसरे लड़के 
सार्वतसिंह गही के अधिकारी बने | महाराज राजसिंह के दो मंथों 
(am नाटक और बाहुविलास ) का विवरण सन्‌ १४०२ की 
खोज की रिपोर्ट में दिया हे । महाराज सावंतसिंद्द का जन्म संवत्‌ 
१७५६ में हुआ | संवत्‌ १८०५ में वे गद्दी पर बैठे और तीन वर्ष पीछे 
अपने लड़के सरदारसिंह को राज्य सौंप संवत्‌ १८०८ में मथुरा में 
जा बसे जहाँ संवत्‌ १८२२ में उनका गोलोकवास हुआा। इन्हीं 
महाराज सावंतसिंह का उपनाम नागरीदास था | ऐसा जान पड़ता है 
कि इन महाराज का जीवन बड़ा दु:खमय था। श्रभी गद्दी पर बैठे 
उन्‍हें थोड़े दिन हुए थे कि इनकी आनुपस्थिति में इनका छोटा भाई बहा- 
Seg जबरदस्ती गद्दी पर अधिकार जमा बैठा। महाराज सावंतसिंह _ 
4 SR लडाई लड़ अपना राज्य लेना पड़ा | पर इस घटना का 
हु?) हदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे राजपाट छोड़ मथुरा चले 
TRL ईश्वर की विचित्र लीला है। महाराज सावंतसिंह के लड़के महा” 
रसिद के कोई संतति नहीं हुई और छ पीछे हे 
महाराज बहादुरसिंह और उनके वंशजों के अधिकार म 
क TAU महाराज सार्वतसिंह उपनाम नागरीदास के ३० = 2 . e 
= WU सन्‌ १४०१ की रिपोर्ट में दिया है इनमे मे DOS 
cms X. à वब्वेरक ( adu ) नामक प्राचीन नगर का नाम बढ्छ कर 
पने नाप्न से प्रसिद्ध किया | 
x 
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में निर्माण काल दिया दै जो संवत्‌ १७८८ सै संवत १८१७ के बीच 
में है श्र्थात्‌ सबसे पहले de ( विहारचंद्रिका ) का निर्माश-काल 
| संवत्‌ १७८८ धर अंतिम प्रंथ-( बनजन प्रशंसा-पद्प्रबंध ) का 
निर्माण फाल्ल संवत्‌ १८१४ है । 
| महाराज सावंतसिंह की बहिन सुंदरकुंबरि के इस ui का विव- 
रण भी इस दष क्री रिपोर्ट में दिया गया है। इनका निर्माण-काल 
संवत्‌ १८१७ से संवत्‌ १८५३ है । ऐसा जान पड़ता है कि सुंदर- 
| Jak महाराज बहादुरसिंह के पक्ष में थीं । महाराज साबंतसिंह का 
उन्होने अपने प्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं किया है, पर महाराज बहा- 
दुरसिंह के विषय में उन्होंने अपने “बुंदावन गोपीमाहारम्य” नामक 
dw में जो संवत्‌ १८२३ का रचित है यह लिखा है--- 
राजसिंह महाराजझुत सिंह बहादुर वीर | i 
विक्रम बल विद देत अति, दाता सुघर सुधीर ॥ | 
भक्त परायण रसिकमणि, रूपनगर के राज | 
निज भगनी gagak, लावत शुभ मग काज || 
Gea ने अपने “रामरहस्य” नामक ग्रंथ में जो संवत | 
१८४३ का बना है अपने माता पिता का उल्लेख इस भाँति किया है-- | 
भूप रूपगढ़ राजसिंह, बॉकावत जिन भाम | | 
तिहि जु सुता हों aug मम, सुंदरडंवरि सु नाम ॥ | 
> (२) दूसरा उल्लेख करने योग्य ग्रंथ तानसेन का “संगीतसार | 
& । इनका असली नाम त्रिलोचन सिश्र और पिता का मकरंद पांडे | 
दै । तानसेन E हरिदास जी के शिष्य थे । इस ग्रंथ में पहले 
संगीत-विद्या-संबं शब्दों का लक्षण, फिर रागों का नाम, प्रत्येक 
का ATT, स्वरूप आदि दिया है । तालाध्याय में ताल का पूरा पूरा 
दणन, प्रत्येक ताल का नाम, लक्षण, प्रस्तार आदि दिए हैं। दुःख 


x विषय है कि यह ग्रंथ खंडित है । इसका लिपि-काल संवत 
- १८८८ है | 


i 
| 
| 
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(३) रीवा राजकवि MHRA ने सवत्‌ १८८२ सें महाराज 
जयसिंह जू देव ओर महाराज विश्वनाथसिंह जू देव के समय में 
“बरधेलबंशवर्शन” नामक ग्रंथ लिखा । इस अंथ में श्रादि से लेकर 
व्याप्रदेव तक के राजाओं के नाम आए हूँ । चौलुक्य से लेकर 
AERA तक १०३८ राजाओं d नाम इसमें दिए हैं, जिनमें से १०५ 
के नामे के अत में “ऋषि,” १०२ में “मुनि,” ४४ में “चंद्र,” 
८४ में “भालु,” ६२ में “पाल,” ७७ में “साइ,” en में “देव,” 
१२२ में “सिंह,” १०८ में “सेन,” १२४ में “दन्त,” ११८ में 
“सी,” और ७ में “देव”? शब्द आया हे | व्याघ्रदेव के पाँच पुत्रों 
के ये नाम दिए हैं--ऋश्नदेव ( बघेलखंड के अधीश ), कीरतिदेव 
(पीधापुर दक्षिण के राजा), सूरतिदेव ( कोटा के mAT), 
स्यामदेव ( जोधपुर के अधीश ) और सबसे छोटे कन्हरदेव जिनको 
“राव” की पदवी और कसोरा गाँव दिया गया । इनके बंश में HA 
राजा साहब बारा और महाराव फळोटा है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस वंशावली तथा इन नामां का कु भी 
ma नहीं है, आटो की वंशावलियों में ऐसे ही मनगढेत GUI 
क नाम मिलते हैं। पृथ्वीराजरासी का छोड़कर कहीं पर सोलंकियों 
(agmi ) का अरिनिवंशी होना लिखा नहीं मिलता | चालुक्याँ के 
शिलालेखा और ताम्रपत्रों में उनकी वंशावली यों दी है- पुरुषोत्तम 

T अवि, सोम, बुध, पुरूरवा आयु, नहुष, ययाति, पुरु, जनमजय 
Wie, सैन्ययाति, हयपति, सार्वभौम, जयसेन, महाभौम, देशानक, 


IY, Gita, हस्ति, विरोचन, जमील, संवरण, सुधन्वा 
भीमसेन, प्रदीप, शांतनु, विचित्रवीय, पांडु, AM 
न्यु, परीक्षित, जनमेजय, xum, नरवाइन, शतानीक और 
TH! उदयन से लेकर ५.४ चक्रवर्ती राजा wipe में हुए भार, 
दिय दक्षिण में गया | प्रायः सभी लेखों और काव्यों में उन्हें 
1 दै । एक लेख में ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु, मानव्य, हरित 
i zi. PE * 
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पंचशिखहारीति और चालुक्य क्रम देकर उससे वंश का नाम चल्लाया 
है । कश्मीरी कवि बिल्हण ने अपने विक्रमांकदेवचरित में कवि-स्वभाव 
से कल्पना की है कि ब्रह्मा ने संध्या करते समय जल से भरे हुए REI 
पर ध्यान दृष्टि डालकर त्रैलोक्य की रक्ता में समर्थ चोलुक्य वीर का 
उत्पन्न किया जिसके वंश में हारीत और मानव्य हुए । यह ब्रह्मा के 
gy की कथा पीछे के चार शिलालेखों में भी मिलती है जो चालुक्य 
शब्द के निर्वचन पर से की गई जान पड़ती है । कलचुरियों के 
एक लैख में द्रोण के शाप-जल के ge से चोलुक्य की 
उत्पत्ति कही गई है। प्रयोध्या से दक्षिण जाने के पीछे सोलइ 
राजा हुए, फिर कुछ काल चोलुक्यराजलक्ष्मी 'दुष्टावष्टव्ध' रही, पीठे 
जयसिंह ने चौलुक्य राज्य की स्थापना की | जयसिंह का समय 
iR idi किंतु उसके पोत्र पुलकेशी प्रथम का राज्यांत समय २६७ 
३० ह | दक्षिण या गुजरात के सोलंकियां के लेखों में कहीं व्याप्रदेव 
का नाम नहीं मिलता । व्याप्रदेव नामक एक राजा के शिलालेख 


dà x ^ E à - = 3 a. 
इलखंड से मिले हैं किंतु उसके दक्षिण या गुजरात के सोलंकियों से 


किसी प्रकार का संबंध होने का कोई प्रमाण नहीं | GAT सोलंकी राजा 
i विजयादिस पाँचवें का राज्यकाल ई० स० 5२५ है | उससे F का 
a उसके- छोटे भाई युद्धमज्ल के पुत्र ताडप ने छीन लिया किंतु उसके 
ARIST सनु १२०२ qm पिट्ठापुरम पर राज्य करते रहे । पिट्रापुरम के 
सोलंकी राज्य का स्थापक विजयादि पाँचवें का पुत्र सद्याश्रय था | 
पिट्ठापुरम्‌ के राजाओं की नामावली में कहीं कीरतिदेव का नाम नहीं 
है। पीथापुर जहाँ बघेलो का राज्य होना पाया जाता है बह गुजरात 


का याथापुर ( पीथापुर माणसा ) हो सकता है । कोटे और जोधपुर में 


करनदेव के भाइयों का राज्य होना भी कल्पित है । 

Eu) Tr मिश्र-लिखित नासिकेतापाख्यान नामक गद्य-संथ 
| HT १५०३ ( संवत्‌ १८६० ) में फोर्टी विलियम कालेज में रचा गया | 
संदल मिश्र agna के समसामयिक थे । हिंदी गद्य को प्राधुनिक 


("m देनेवालो में इन महाशय की गणना है] 


i 
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हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खाज। १५७ 
(१) संवत्‌ १६८० में जटमल ने गोराबाद्ल की कथा लिली | 
स ग्रंथ का विशेष भाग गद्य में है । इसमें सत्रहवीं शताब्दी के हिंदी- 
गद्य का नमूना मिल सकता है । उदाहरण के लिये नीचे दो चार 
पक्तियाँ दी जाती हैं 
Cat की आवर्त आवे सा वचन सुनकर आपने Way की 
पगडी हाथ में लेकर बाहा सती हुई, सो सीबपुर में जाके वाहा दोनों 
मेले हुवे । गोरा बादल की कथा शुरू के वस सरस्वती के महरवानगी 
से पूरन भई, तीस वास्ते TRH व सरस्वती कू नमसकार करता हु?॥ 
(६) संवत्‌ १८८२ में महापात्र शिवनाथ ने जा महापात्र नर- 
हरि (अकबर के आश्रित) के वंश में थे, “ वंसावली ” नामक ग्रंथ 
लिखा । इसमें dat राज्य की वंशावली महाराज जयसिंह 
तक की दै। इस पुस्तक का जो अंशा रिपोटे में उद्धृत क्रिया गया d 
उससे इसके ऐतिहासिक मूल्य का कुळ भी निर्णय नहीं किया जा 
सकता | यदि anda के “ बघेलवश-त्रशीन” AN शिवनथ को. 
“वंशावली ?? की पूरी पूरी जाँच की जा सके तो इनसे want ऐति- 
हासिक बातें जानी जा सकें | . 
[ क्रमश: | 
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११--सैवत १६८८ का मेरा दोर । 
[ लेखक--सुंशी देवीप्रसाद, जोघपुर | | 
ABM KT दौरा मिस्टर भंडारकर को मारवाड के पुराने मंदिरों 
a s Ux र शिलालेखो की खाज में मदद देने के fud 
कक ऐसे अशुभ दिनों में हुआ जब कि हमारे महाराजा- 
BERRE धिराज श्री १०८ श्री सरदारसिंह जी बहादुर के 
ग्रसमय at सिधार जाने से देश भर में शोक छा रहा था और सब 
देशी विदेशी प्रजा भद्र कराए अभद्रस्वरूप में दिखाई देती थी । मैं 
तारीख १ sie शनिवार चैत सुदि २ संवत्‌ १४६८ को & बजे जोध- , 
पुर बीकानेर रेल से चल कर ११ बजे पीपाउ रोड पर उतरा g 
भर गाँव के बाहर नाग-तक्षाव पर एक बगीची में ठहरा जिसके E. 
साजे में बहुत ही ठंढी और gaah हवा घाती थी । यह बगीची E: 
१दाइरमल ओसवाल ने बनवाई थी जो wa उसकी संतान के निर्धन 
शे जाने से उजडी पड़ी है। इसके चौभीते में एक चौडा चबूतरा और 
» पास एक बड़ का पेड़ है जिसकी छाँद सारे आँगन में रहती Oo 
' | दोनों तरफ दो दालान हैं, इसके पास और सामने कई बगीचियाँ, 
भौर घर्मशालाएँ इसी तालाव पर हैं जो एक नाग का बनाया 
क दै जाता है और इसकी पाल पर नाग की मूर्ति भी एक पत्थर में 
= दिया है a है जिसे हिंदुओं ने तेल सिंदूर चढ़ा क कर बिगाड़ : 
B e 
Ate माकर S में रहता था जिसे पीपा नाम का एक पल्लीवाल x 
ae com पिलाता था और कथा सुनाता था जिसकी | 
cn का मिल जाता था । पीपा का एक 
सुनाने जा. कह्‌ गया कि नागराज को रोज दूध पिलाने ' 
SÉ A भौर जो afe मिले ले web 


es 
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लड़का बाप से कुछ सपूत था, उसने सोचा कि नाग के पास द्रव्य 
m. बहुत है उसे मार कर ले आऊँ तो सात पीढ़ी का दरिद्र जाता रहे भ्र 
रोज रोज दूध ले जाने तथा कथा सुनाने का कष्ट भी मिट जावे । 
एक दिन पोथी के साथ वह लाठी भी लेता गया। आते समय ज्योंही 
उसने साँप के माथे पर लाठी मारी ial साँप ने उसको काट खाया 
जिससे वह घर पहुँच कर मर गया | त्राह्मण देवता लौटकर आए तो 
पुत्र शोक से दुखी होकर साँप के पास गए। साँप ने कहा, अब मेरा 
मन फट गथा, वह बात नहीं रही । जैसे बेटे का शोक तेरे दिल में 
खटकता है वैसे ही तेरे बेटे के हाथ का घाव मेरे सिर में guar है। 


जब ब्राह्मण ने बहुत ही स्तुति और विनती की तो नागराज कुछ 
पसीजा और बोला कि इस धन के पीछे मेरी और तेरी यह व्यवखा 
हुई है। मेरे मस्तक में घाव लगा और तेरा भी बेटा मरा, से अत मैं तो 
गंगाजी को जाता हूँ तूं इस धन से यहाँ एक तालाव और एक मंदिर 
भगवान का बनवा देना । इस विषय का यह एक दोहा भी दै 
मन फाटा, चित ऊचटा, gai लाव न साव l 
ताने साले दीकरो मोने साले घाव ॥ १ ॥. 
यह कहकर नाग तो चल्ला गया और पीपा ने उसके धन से यह 
तालाव और शेपशायी विष्णु भगवान का मंदिर उसके नाम से बनवाया 
` और अपने नाम पर यह पीपाड़ नगर बसाया | 


यदि यह कथा २ कल्पित नहीं है ते इसका यथार्थ अर्थ इस समा 

के विचारानुकूल केवल इतना ही हो सकता है कि नागजाति के किसी 
धनवान पुरुष ने जीते जो या मरे पीछे ये तीने! काम यहाँ पीपा पर 
एक ब्राह्मण के हाथ से कराए हैं। इस तालाव में खड़े हुए आदमी सै 


४०३० तिर ७ त : [ ४ 
Ja ऊँचा एक कीर्तिरतंभ लाल पत्थर का गडा तो है परंतु इस 


र्‌ Do AU 3 GA ] 
2: 1) अर्थात्‌ मन फट गया है, Ria saz गया है, दूधों में अब न 
E और न सवाद | तुझे तो लड़का खटकता है और झुरे घाव ॥ | 

यह कथा पंचतंत्र में है और बहुत पुरानी है । “दे 
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लेख नहीं है, दाता ता साल संवत्‌ ओर बनानेवाले का सही पता 


हग जाता | 
इस वाल्लाव की पाल पर एक बडी छतरी गिरी पड़ी है जिसको 


नीबाजवाले, कि जिनकी जागीर का यह गाँव है, ऊदावत ठाकुर 


॥ जगरामसिंह की बताते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि करमसोत 
à राठोड़ों की है जो नीबाजवालों से पहले यहां के जागीरदार थे और 
रा जिनकी संतान अब गाँव सोयले में है । यदि नीबाजवालों का कहना 
र सही दै तो ठाकुर साहिब नीबाज को इसकी मरम्मत करा देना चाहिए 
जो थोड़ी सी लागत में हो जायगी क्योंकि यह उनके मूल पुरुष की 
- निशानी है जा इतनी बडी जागीर दरबार जोधपुर से निकलवा कर 
= उनके वास्ते छोड़ गए हैं | दूसरे इस बड़ी और सुंदर छतरी से इस गाँव 
à रौर mera की शोभा भी है । | ! 
द्र इस छतरी के आस पास कई देवलियाँ सतियाँ की हैं पर सब 
संवत्‌ १६०० के पीछे की हैं । इनमें से एक पर, जो श्रीमाली बराह्मणं 
गी बगीची की भीत में तालाव की तर्फ लगी है, एक राजपूत घोडे 
रर सवार खुदा है जिसके आगे चार Peat ऊपर नीचे खड़ी,हैं और 
"n : र) गो में एक लेख खुदा है जिसमें : उ सती होने का 
या र्‌ वह इतिहास में विशेष काम दे ऐसा नहीं है | 
i; पाल पर एक फकीर A बहुत अच्छी बगीची लगा 
d s म एक एक दवा दा पेड़ अनेक प्रकार के फूलों आर फ्लो 
d S जाइ का नाम तो सुना था पर उसका बूटा यही देखा. 


प्रायः i 
E चार हाथ ऊँचा था और जिसमें चमेली की कलियोंसे . 
साई कलियाँ लगी हुई थीं और जे शाम तक नहीं खिली थां। ' | 


भाती है 2 कि रात को खिलती हैं और उस समय बहुत सुगंध 


$ 


bos Ete] गीची E 2 a 
जिसके y से लगती हुई मुसलमानों की पुरानी, ईद्गाह दै * : 
अरे हुए ७ पूर से दिखाई देते हैं । इसमें पत्थर पर एक फारसीसलेख ._ 
ur दे का खुढा है पर उसमे साल, संवत्‌ तथा बनानेबाले 
` : AS 


di 
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का नाम नहीं है, केवल इतना ही मतलब है कि यह मसजिद सब 
मुसलमानों के वास्ते बनाई गई है। 

ईंदगाह की दक्षिण दिशा में कुछ गिरी पड़ी पुरानी कृबरें हैं 
जिनमें एक मीरजी की कहलाती है। भटजी! कहते हैं कि मीरघडूले 
mr 

मीरघडूले का नाम जोधपुर के इतिहास में आता है जो सिंध 
का एक लुटेरा सरदार कहा जाता है | यह गाँव कोसाने के तालाब पर 
से १४० तीजनियों अर्थात,तीज खेलनेवाली लड़कियों को संवत्‌ १५४८ 
में ले भागा था और राव सातलजी ने जोधपुर से धावा करके उसको 
इस अपराध के दंड में मारा था | URAA का चुलिथा बनाकर 
मारवाड़ की लड़कियां अब तक गनगोर के दिनों में निकालती हे । 
यह रीति मीरघडला की बेटी ने चलाई थी जिसको राव सातलजी 
पकड़ लाए थे | i 


पीपाड़ एक पुराना शहर जाजरी नदी के दक्षिण किनारे पर बसा 


है । इसमें अब १७०० घर और ७४०० आदमी बसते हैं । हिंदुओं में 
बनिये या माली ज़ियादा हैं, मुसलमानो में छींपे अच्छे कारीगर हैं| 
उनकी छापी हुई जाज़में, तोशकें, रजाइयाँ, मेज़पोश, पलंगपोश और 
ale वगैरा दिसावरों में बहुत जाती हैं। अन अलादीन नाम के एंक डीप 
ने भोडल का छापा नया निकाला है जिससे वह कई रंग देकर सेस से 


UR रंग के कपड़ों पर, मेज़पोश, परदे, और पंखां की भाले बगैर 
__ AFA अच्छी छापता है । एक परदे का मोल ५), झालरका २), छोटे . 
मेजपोश का १ D, बड़े का २॥ )है । यह काम चाँदो के TA n a 
* छपाई के समान होता है पर दो बातें इसमें बढ़कर होती हैं--एक तो 


A 


उससे पक्का है कि पानी में धोने से नहीं उतरतां, दूसरे इकरंगा sai 
नहीं होता | कई भडकोले t Jum 
P | कई भड और चटकीले रंग भी दिए 


ल 
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हैं जिनकी शोभा देखते ही बनती है, कही नहीं जाती । अग्रेज़ लोग 
झर देसी भ्रमीर इन्हें बहुत पसंद करते हैं । ये चीजें भ्रभी एक ही 
कारीगर बनाता है, इससे कुछ महँगी पड़ती हैं। । 

व्यापार की चीज़ों में से बकरे और घेटे ( मेंढे ) बाहर बहुत जाते 
हैं। हाजी भ्रहमद नाम के एक मुसलमान ने इसमें बहुत लाभ उठाया 
है ओर सञ्जनता से इस लाभ का एक बड़ा भाग परमार्थ में भी 
लगाया है । उसने पीपाड़ में एक दवाखाना,” एक मदरसा और एक 
' किताबखाना सर्वसाधारण के लिये पिछले वर्ष से खाल दिया है । इनसे 
। ' he वालों को ही नहीं किंतु आस पास की बस्तियों को भी सहा- 

 यगतामिलतीहे। = 

पीपाड़ के हिंदुश्पों में भी कई धनवान्‌ भ्र श्रीमान्‌ सेठ रामरिख 
जैसे हैं परंतु उनको परोपकार की अभी तक ऐसी श्रद्धा नहीं हुई है 
जो ग्रपठित जाति के इस सज्जन पुरुष में देखी जाती है । 


ये तीनों कारखाने एक ही हाते के अंदर भ्रलग भ्रलग साफ़ भार 
UN मकानो में हैं, मदरसे में ५०-६० लड़के पढ़ते हैं । इनको ३ - 
Arat हैं। एक श्रेणी अरबी की, दूसरी उर्दू-फारसी की भ्रौर तीती - 
- हिंदी की है। cme दोनों छासों में केवल मुसलमानों के लड़के भ्र _ 
पसरे में हिंदू मुसलमान दोनों जातियों के बच्चे पढ़ते हैं और इन ही की 
* ल्याभी अधिक है क्योंकि मारवाड़ में हिंदी ज़ियादा चलती है। . 
- I E है कि जैसे पढाई की कुछ फीस नहीं छी जाती है वैसे. 
*" को किताबें भो विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाती हैं | पढ़ाने बाले | 
m और परिश्रमी हैं । ER SS | 
SATS | सब सिलाकर प्रायः १००.) महीने का खर्च है । छ 
E है से डाकूर भी इस शफाखाने को ऐसे अच्छे अनुभवी मिल | 


NW 
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और मारवाड़ के अस्पतालों में ये मेकनामी के साथ E रह चुके हैं। 
इनके पास बड़े बड़े डाक्टरों के सार्टिफिकट हैं। इस शफाखाने d 
| आए हुए इनको अभी एक ही वर्ष हुआ है ता भी अपने काम में ऐसी 
योग्यता और उन्नति दिखाई है कि उसकी तारीफ बड़े बड़े गोरे 
डाक्टरों ने “विज्ञिट बुक” में लिखी है । पिछले वर्ष जब यहाँ प्रेग 
RAT था ता उसका प्रबंध भी रेज्ञीडेंसी सिविल्ल सर्जन और दरबार 
जोधपुर की तरफ से इन्हीं को सौंप दिया गया था जिसको इन्होंने 
| बहुत अच्छी तरह से चला कर राज और प्रजा में यश पाया था। 
| | भ्राज कल ऐसे अनुभवी पुराने डाक्टर बहुत कम रह गए हैं जो 
| ` किताबी चिकित्सा और अनुभव के सिवाय फूकीरी इलाज के चुटकुले 
भी जानते हों। ये अजमेर के रहने वाले और मेरे पुराने मुलाकाती हैं। 
इनसे यहाँ ४० | ५० बरस पीछे मिलना हुआ, किसी ने सच कहा 
है--भादमी से आदमी मिल्न जाता है कुवे' से कुवाँ नहीं मिलता । 
पीपाड़ में कई मंदिर हैं परंतु पुराने दो ही हैं जिनमें पीपलाद 
माता का ते बहुत ही पुराना समझा जाता है और कहते हैं कि 
गंधवसेन राजा का बनाया हुआ है और इस बस्ती का पीपाड़ नाम 
भी माता के नाम से पड़ा है । यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। इसकी a 
ते बहुत पुरानी हैं जिन पर गधे के gti के से fag ge हैं और इसी 
से इसकी गंधवेसेन* का बनाया हुआ वा उसके राज में बना हुआ 
बताते हैं । दंतकथाम्रो में कहा जाता है कि गंधवसेन जो 
उज्जैन का पॅवार राजा भर विक्रमादित्य का बाप था, एक समग्र जादू 
से गधा बना द्या गया था और फिर उसने उसी दशा का स्मारक 
चिह्न यह गधे का खुर अपने महले और मंदिरों पर खुदा दिया 
था, परंतु घोड़ों बा गधों के fug amd मंदिर जो मारवाड़ में बीसियों 
ही d इतने पुराने नहीं हैं कि इतने पहिले के माने जावें । हज़ार TR 
सौ T क पुराने ज़रूर हैं । drag जे ऐसे शिखरबंध मंदिर 
सैकड़ों वषी से बनाते चले भाते हे कहते हैं कि मंदिरों ewe 
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की ag भी एक कारीगरी किसी समय में थी जिसकी जगह पीछे से 
और प्रकार की कारीगरी चल पड़ी 81 

कुछ भी हो प्राचीन शिल्प के तख्ववेत्ताओं की समझ में ते यह 
मंदिर विक्रम संवत की ८वीं शताब्दी से पुराना नहीं a 


इस मंदिर का शिखर मुसलमानी राज में तोड़ा जाने के पीछे 
किसी समय नया बनाया गया दै । पीपलाह माता की मूर्ति भी जो 
अब इसमें है न तो पुरानी है और न किसी अच्छे कारीगर की बनाई 
हई है। यह तिरछे मुँह की एक खी की सी मूर्ति है जिसके हाथ भी दो ही 
एक ते कमर से लगा और दूसरा ऊपर को उठा हुभ्रा है जिसमें 
कोई गोल वस्तु नारियल जैसी है । देवी की मूर्ति ऐसी नहीं होती । 
इसके बहुत करके चार हाथ होते हैं और इनमें कोई न कोई उसका 
mga भी होता है। इसके सिवाय दरवाज़े के छबने पर गरुड़ को, 
उसके नीचे दोनों कमलों पर गंगा यमुना की, पीठ में पश्चिम की तरफ 
खामिकातिक की, उत्तर की तरफ गजलक्ष्मी की भार दक्षिण की 
तरफ वाराह की मूर्तियाँ हैं । इन मूर्तियों से जाना जाता है कि यह 
मंदिर ठेठ में विष्णु भगवान्‌ का था, भ्रसल मूति न रहने के पीछे 
WAG माता के नाम से यह मूर्ति धर दी गई है । १ 


इस पर मुझे मारवाडी गहलोतों के एक भाट की बात याद sit 

९ जो पनी पुरानी बहियों के प्रमाण से कहता था कि बापा रावल 

एक बेटा आभर मंडलीक नाम का था, वह मारवाड में भ्राकर 

गांड गाँव का राजा हो गया था जो यहाँ से उत्तर में १४ । १५ 

कोस पर है । उसके एक बेटे पीपला रावल ने यह पीपाड़ बसाई थी 

a उसको संतान का नाम पीपाडा गहलोत हो गया था और 
बहुत वर्षों तक यहाँ राज किया था | 


Me E 
| (5) भर नानूराम का कहना है कि गुणा आभरसंडलीक की रानी थी, 
Tuis बसा है, इसकी भो एक अद्भुत कथा है Red गुणा 


अखाड़े क्री अप्सरा कहा गया है। * ^ 
i 


E को राजा i 2 


.. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ss ` oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 20 


१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


| उसी पीपला रावत नेभ्रपनी माता पीपलदे के नाम पर यह पीपल 
माता का मंदिर बनवाया था भर उसकी सूर्ति यहाँ रक्खी थी जो 
पीपलाद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
इस मंदिर में कोई शिलालेख नहीं हे । पिछले वर्ष भी मैंने लेख 
को बहुत खोज की थी | बरना नाम एक भड्भूंजे के कहने से जा इस 
| मंदिर का पड़ोसी है एक शिला जो मंदिर के दरवाज़े पर दाहिनी तरफ 
T रुपी है नीचे तक खुदाई थी परंतु कोई लेख नहीं निकला | : 
| दूसरा पुराना मंदिर शेषजी का है जो पीपल्लाद के मंदिर के 
| सामने था श्र श्रब दुकानो के पीछे झा गया है जिसपर एक बडा 
| मंदिर लक्ष्मीनारायणजी का ६० वर्ष पहलले बन गया है । इन्हीं us 
| AR शेषजी का मंदिर छिप गया था और अँथेरा भी उसमें | 
oa बहुत रहता था | इसलिये उसके भीतर के शिलालेख ३।४ वर्ष” पहले | 
* मि० भंडारकर के देखने d नहीं आए थे परंतु उसके कुछ समय di 
.एक महेश्वरी बनिये के मन में एक रात ग्रकस्मात कुछ ऐसी लहर उठी 
कि उसने उसी दम जाकर सारा मलबा जिससे मंदिर की परिक्रमा 
भरी पड़ी थी एक कोने में हटा दिया भर बनिया से लड झगड कर 
मंदिर को कोठरियां भी खाली कराली जिन्हें सूनी देख कर उन्होंने 
राक रखा था। ऐसा करने से उसको कष्ट भी बहुत हुआ परंतु शेषजी 
वदन और नम्र प्रकृति के = : ies S ' 2 X 
दी । कुशल पूछी और ane Mae तची . 
गेला ( आधा बावला ) कहते हैं RE कु जोर 
में स्याना है क्योंकि भगवत के : ppm e 
RE उठाकर भी इस मंदिर क a gr: मोर 
 जबमेग्राया था ते मंदिर में ae बारे ; के T 
x. शिलालेख न सा sux उजाला था शार उसके r 
| जिसको मैंने dhe यहाँ की ao P चुला बहुत Se 
= १ अदालत के मुंशी पुराद्दित ; eme 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संवत्‌ १४६८ का मेरा दारा | १६७ 


ने सुतारो के औजार Hat कर बड़ी मिहनत से छुड़ाया था और qui 
की छापे लेकर अजमेर में सिस्टर भंडारकर को दी थीं, परंतु हरफों 
| gfe जाने से वें पूरे पढ़े नहीं गए At भी जो थोड़ा बहुत अक्षरांतर 
| | और भाषांतर उनका दो सका उसका सारांश यह 3— 
|j १--संवत्‌ १२२४ कातिक बढि ११ राणाश्री... विजयसिंह के 
| | विजयराज्य में पिप्पलपाट HAHA हुआ दै । 
; २--संवत्‌ १२२४ कातिक बदि ११ को श्रीपिप्पल्पाट में राना 
` | श्रीराजकुल विजयसिंह के राज में पंचों के सामने धड़िल मलिंग की 
भार्या दोल्हण देवी ने रास्ते के कर ( राहदारी के महसूल ) में से 
आधा दिलक (१) दिया । 
इसमें और भी कई नाम uo पीपड़, देलण स्वामी, जराकगम, 
targa गंगाधर तथा ale दूला के लिखे हैं, नीचे एक शोक है जिसका 
र्थं है कि सगरादि राजाओं ने बहुत सी wat दी है परंतु उसका C 
फल जो वर्तमान राजा होता है उसको मिलता है । 
झचचरों के जाते रहने से यह भी नहीं मालूम होता कि दोल्हण 
देबी ने वह आधा दिलक किसको दिया था परंतु यह लेख शेषजी 
कै मंदिर में खुदा है, इससे ऐसा अनुमान हो सकता दै कि इसी 
मंदिर के बास्ते दिया गया होगा । ; 
| यह वही लेख है जिसके विषय में कर्नल टाड ने झपने दोरे* 
| E. A लिखा M कि लक्ष्मी के मंदिर Ñ 2 i उसमे agaia वंश के 
` विजयसिंह भ्रोर देलण जी के नाम मिलते हैं जिनका पुराना 
T8 रावल था | - 
> 
nl MMe ee 
मे nee । सकते हैं क्योंकि संवत्‌ र १ MC 
` | शिलालेखांसेभी ent tt | 
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शेषजी का मंदिर बहुत ऊँचा नहीं है, छते भी नाची ह, 
i निज मंदिर के कमलों और छबनों पर कुछ पुराना काम है । शिखर 
E भी ऊँचा नहीं है, लक्ष्मीनारायण के मंदिर से दबा ELE MES 
iid भी एक गली में भ्रा गया हे | 
मंदिर में शेषशायी भगवान की श्याम मूर्ति है। पुरानी खंडित qfi 
जो मैंने पिछले साल एक बखारी में पड़ी देखी थी वह अब नहीं है | 
oh पूछने से मालूम get कि पुष्कर जी भेज कर पानी में डलवा दी गई 
| दै। इसकी कारीगरी इस मूर्ति से बहुत भ्रच्छी थी जिसे mundi 
लोगों ने यहाँ से हटा कर नष्ट कर दिया । 
पीपाड़ की बस्ती खाती-पीती है, f के पास गहने कपड़े 
भ्रच्छे दिखाई देते हे बाज़ार भी आस पास के गाँवों से अच्छा है । 
बस्ती में कालरबाय नाम बावड़ी किसी झाली रानी की बनाई हुई 
है और बाहर पूर्व की तरफ और भी कई बगीचे जोजरी नदी पर 
हैं । इनमें शिवनारायश के बेटे का बगीचा सुंदर है। | 
नदी में पश्चिम की तरफ रेलवे पुल की नींव खोदते हुए एक पुरानी 
बावडी निकली थी जिसके गढे हुए पत्थर नदी में पड़े हैं भ्रौर कुछ 
जागीरदार के कोट में भी सँगा लिए गए हैं । कई लोगों ने कहा कि 
एक शिलालेख भी निकला था जो कोट के आदसियों ने बावड़ी समेत 
वहीं जमीन में बुरा दिया है। फोटवाल्लों d पूछा ते उन्होंने कहा कि 
यह बात झूठ है, फिर उसका कुछ ठीक पता भी कहनेवालो ने नहीं 
दिया | ह | 
(2 जागीरदारों के बड़े किले या महल को, जो ज़मीन पर होता है, 
कोट भोर छोटे को कोटड़ी कहते हैं। यह कोट अगले जागीरदारों का 
बनवाया हुआ है जिनसे उतर कर यह गाँव नीबाज के जागीरदार को | 
मिला है । : f 
“ अब नीबाज के भुसक्षमान कामदार जा एक मियाँ आदमी ( सलते 
पुरुष ) हैं इस कोट में रहते हैं ओर कचहरी करते हैं । घोड़ों की TAME 
आर जागीरदार के महल भी यहां हैं । कोट की बड़ी पौल महाराज 
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प्रोगजसिंहजी के राज में बनी है । वनने की मिती संवत्‌ सहित उसके 
gaa कौले पर खुदी a | 

da के बाएँ हाथ को ठाकुर रामसिंहजी का महल है जिसकी 
रावटी कोट के सब मकानों से ऊँची है । रामसिंद्द ऊदावत ठाकुर थे 
और एक लड़ाई में काम आए थे इसलिये उनकी पूजा इस महल में होती 
है। अजब बात यह है कि पुजारी मुसलमान है, उसको पीपाड़ की कच- 
हरी से तनख्वाह.सिलती है। वह कहता है कि जब लड़ाई में रामसिंहजी 
की जान पर आ बीती थी तब उनके साथी सब भाग गए थे, मेरे दादा 
का परंदादा या उसका बाप उनको छोड़कर नहीं गया जिससे वह 
कह मरे थे कि मेरी मिट्टी भी तू ही सुधारना और किसी को हाथ मत 
लगाने देना । पीछे भी मेरी बंदगी तू ही करना और अपनी औलाद से 
भी कराना । मैं तुझसे राज्ञी हूँ और मरे पीछे भी ust रहूँगा। इसलिये 
मेरे बाप दादे इस महल की भाड़ा-बुहारी, बिछायत, धूप-दीप, जोत 
और अग्यारी करते रहे हैं । मैं भी उसी रीति से करता हूँ । 

-WUW में रामसिंहूजी की मूर्ति है जो घोड़े पर सवार है। आगे 
जाज़िम बिछी रहती है। लोग उनको जूझार समझ कर मानता-मानते है 
WIR चढावा चढ़ाते हैं । 

E XN ठाकुर भी ऊदावृत d परंतु रामसिंहजी की संतान में 
वा नौकरी कर RN तो, T राससिंहात ऊद्घावत gue हँ घार खेती 
के अपना पेट पाल्लते हैं, पीपाड़ में ही हैं, पर उनको. 
अपना इतिहास भी पूरा याद नहीं है । E 
= $e ES उत्तर के कोने में एक बड़ा तालाव है जिसको लाखा 
सा = टाड ने लाखा फूलाणी का बनाया ga लिखा 
; T । लाखा Karat सिंध का राजा था जिसके वंश में 


भ्व कच्छ E 
_ , "छे आर जामनगर के राजा | 


m ^ : कि 
ES 3 AM का नाम सारवाड़ में भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि | 
= अद्भुत कथाएँ कही जाती हैं । ae 


_. लाब अब फूटा पड़ा है जिससे पानी भी थोड़ा ही आता. 


ड AR 
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है। पानी की जगह मिट्टी भरी है जिसमें किसान लोग खेती 
करते हैं । 

यहाँ के किसान विशेष करके माली और जाट हैं । इन्हीं की यहाँ 
बपौती भी दै । ये पहले कभी नागर से आए हैं । मालियों में कछवाहा 
जाति के माली जियादा हैं, उनसे कम पड़िहार, टाँक, साँखला, सोलंकी 


Sim गहलोत जाति के हैं । 


यहाँ दोनो साखों में गुजी और जवार अधिक होती है और यही 
बाहर भी जाती है | 

लाखा के पूर्व के किनारे पर दो कोति-स्तंभ लाल टूटे हुए खड़े हैं 
जिनपर कोई लेख नहीं है । इसी तरफ एक पुराना भ्हालरा घड़े हुए लाल 
पत्थरों का बना है जो कई जगह से टूट गया है। यह बहुत सुंदर और 
देखने योग्य है। जो इसकी मरम्मत हो जाय तो अच्छी बात हो क्योंकि 
यह एक अद्भुत वस्तु पुरानी कारीगरी की है और उपकार भी हो | इसकी 
तीन भुजाओं पर सेंकड़ों सीढ़ियाँ नीचे उतरने को बनी हैं । बनानेवाले 
का प्रयोजन हजारों रुपए लगाने से अपनी बस्ती को स्वच्छ और निर्मल 
जल पिलाने का था और अब भी जो इसका जीर्णोद्धार जागीरदार वा 
बस्ती के धनी मानी पुरुषों की उदारता से हो जाय ते फिर यहाँ पन- 
घट लगने लगे | शाख्नों में भी नए निवान (जलाशय) बनाने से पुराने 
के सुधराने का अधिक पुण्य लिखा है। 
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कर आगे के लिये पाखाना जानेवालों की राक कर दे । टाड ने भी इस 
मंदिर को देखा था । उस समय इसका यह हाल न होगा या साफ 
करा दिया गया होगा | 
परगने के हाकिम भी राज में रिपोर्ट नहीं करते | करें तो बँद्वावस्त 
हो जावे जैसा कि ओसियाँ के मंदिरों के वास्ते ह गया है । सुन 
हैं कि अव कोई उनमें पाखाना नहीं फिर सकता है | ; 
शक पुराना कोतिस्तंभ । 
पश्चिम की तरफ प्राय: एक कोस एक नाड़ी पर एक पुराना कीर्तिस्त॑भ 
लाल पत्थर का खड़ा है जो पाँच हाथ ऊँचा धरोर एक हाथ चोड़ा है । 
नीचे से चौकार, ऊपर खे गोल है, sa पर चारों तरफ मूर्तियां खुदी हैं । 
पूव की तरफ एक सती हाथ जोड़े खड़ी है । दक्षिण की 
तरफ़ एक आदमी चाकी पर बैठा महादेवजी को पानी चढ़ा 
रहा है | पश्चिम की तरफ़ एक टूटी हुई मूर्ति मर्द या Ara की है जो 
ठीक पहिचानी नहीं जाती | उत्तर की तरफ एक आदमी पालथी मारे 
बैठा है । ; | 
सती के नीचे एक लेख खुदा है परंतु उसके अक्षर विस गए है संवत 
(३१पढा जाता है जे ११३१ होगा क्योंकि अत्तर इतने पुराने नही हैं। 
यहाँ एक सिंधी सिपाही रिसाल खाँ है जो अपने को गाँव साथीय 
Em Sfr का चेला बताता है और, संवत्‌ १६४५ से, भगले ; 
तपा का फल पहले से कहा करता है । इस वर्ष अर्थात्‌ संवत्‌ १४६ | 
लिये भो उसने कई दोहे कहे हैं जिनमें का एक यह दै pee 
` सीला बादल बायरा बीज गाज जल होय । 
हिरण फाल फल फूलडा काई E ake 
cM भावाथ यह है कि ठंढी हवा के चलने भार x at 
Ee ना बरसेगा, हिरण कूदे उतनी उतनी दूर में फूल फ 
= E E बहुत कम फलें फूलेंगे । | 
Ree केइ लोग शकुन, ज्योतिष आर खरे 
TRG कह दिया करते हैं । m 
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1 श्रोमाली ब्राह्मणों में पहले कभी खेता नाम एक ज्योतिषी Sty 
m . है। उसने बहुत से वर्षों के फलों के दोहे कह डाले थे जिनको संग्रह | 
२७ करके किसी ने एक पोथी बना ली है जा Gar जासी की 'सईकी! 
| (शतक) के नाम से विख्यात है | उसमें वर्तमान संवत्‌ १४६८ के फल 
| का यह दोद्दा लिखा है-- : 
ae अडसट्टो अति आकरो दुनिया में दुखदाय ॥ 
रस कस सहु मूंगा हुए सत परदेसाँ जाय ॥ 

अथे--अड़सठ का संवत्‌ बहुत ही क्रूर और दुनिया को दुख देने- . 
वाला है, घी तेल महँगे रहेंगे और सुई परदेशों को जायगी | 

इतिहास । 

पापाड का प्राचीन इतिहाप्त दंतकथाओं से ता अभी तक इतना 
ही जाना गया है कि यहाँ राठोड़ॉं से पहले गहलोतों का राज था और 
गहलोतों ने पँवारों से लिया था । पँवारों से पहले शायद नागबंशियों 
| राज हो जिसका कोई ठीक समय अभी नहीं ठहराया जा सकता 

। 


९ 


शेषजी के मंदिर के लेख से जाना जाता है कि संवत १२२४ में 

हाँ रावल विजयसिंह का राज था | वह कौन था और उसक्षी Ue 
धानी कहाँ थी, पीपाइ में ही थी या और कहाँ थी, यह बात इस शिल्ला- 
लेख से नहीं जानी जाती। ऐसे ही धडिल मगल का भी अपरिचित नाम 
है जिसकी भार्या देल्हण देवी ने आधा दिलक राहदारी के महसूल में 
से दान किया था। धडिल मगल, दोल्हण देवी और दिलक भी WIA 
नाम हैं । दोल्हण देवी का पीपाड में यह अधिकार gat कि वह राह | 
दारी के महसूल में से आधा दिलक दान करदे इसके सिवाय और 
कया समझा जाय कि वह रावल विजयसिंह के अधीन और यहाँ की 
जागीरदारनी हो। 
` राठोड़ों का राज पीपाड़ में कब हुआ यह भी उनके इतिहास से 
री ठीक नहीं जाना जाता; परंतु इसमें संदेह नहीं है किर f 


SoD te d 


. है| उनके हाथ लगा 


महाराज मान 
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A 


ig भी जा उस समय संभव है कि मुसलमानों के पास 

` लगा हो । क्योंकि जोधपुर के पूर्व में मेड़ता, अजमेर, 
साभर और डीड बाणे के परगने दिल्ली के नीचे थे और फीरोज़शाह 
gs के पीछे. सुसलमानी बादशाहत fum हो जाने से कुळे 


रठोडों ने और कुछ सीसेदियों ने दबा लिए थे | 


बढ़ा at पीप 


जाधाजी के पीछे सातलजी और सूजाजी गद्दी पर बैठे | सूजाजी 
के पीछे उनके HAT बाघाजी के बेटे गांगाजी जोधपुर के राव 


` हुए। उनके काका शेखाजी को सूजाजी ने पीपाड़ दें दिया था तो 


भी वह गांगाजी से राज के वास्ते लड़ते रहे | निदान वे इसी धुन में 
मारे गए । उस समय बीकानेर के राव जेतसी भी राव गांगाजी को 
मदद को आए थे | शेखाजी सरने के पहले घावों में चूर. हुए अचेत « 
पड़े थे । गांगाजी ने उनको अफीम खिल्लाकर चैतन्य किया आर 
उन्होने आँख खेल कर देखा तो राव जेतली को नहीं पहिचाना | 
पूछा कि यह कैन ठाकुर हैं । गांगाजी ने कहा कि बीकानेर के राव 
sadist हैं । तब शेखाजी ने कहा कि रावजी इम काका भतीजे तो 
अपनी जमीन के वास्ते लड़ते थे तुम क्यों आए ! मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा था ? जाग्नो जो मेरा हाल हुआ है बही तुम्हारा भी होगा | 
पह कह कर शेखाजी परमधाम को पहुँचे। उनको दाग (दाइ) 
कर राब गांगाजी ता जोधपुर आए और राव जेतसी बीकानेर को . 
w रतु शेखाजी के शाप से नहीं बच सके | संवत्‌ १५६८ a 
is के बेटे राव मालदेव ने बीकानेर पर चढाई की । राव 
लड़कर खेत रहे | 


जे 
राखाजी के पीछे पीपाड़ की जागीर जोधपुर में मिल गई! फिर. 
WRG के समय से जो संवत्‌ १५८८ में गद्दी पर बैठे थे | 
में em सिंहजी के राज तक, जिनका देहांत संवत्‌ a 
Sine ०१२ बर्स में पीपाड़ के भुक्तमाग का संक्षेप वृत्तांत यहद के 
2 चौधरी जुगराज की बही में इस प्रकार लिखा है 4 ag बह 


राव 
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| जुगराज के दादा चौधरी गजमल की लिखी हुई है E देहांत \ 
v संवत्‌ १८०५ में पौस सुदि १३ ST हुआ था | | 
a ding राव मालदेवजी के राज्य में भार सलोतों' के भर उनके 
पीछे रामसिंहजी saame के पट्टे ( जागीर ) सें रही फिर करम- 
सोत. ' पृथ्वीराज के पट्टे हई । करमसोतें के पीछे संवत्‌ १७६६ में 
ऊदावत जगराम' * को मिली । संवत्‌ १८१६ की चैत बदि ११ को 
जब सरदारों को चूक? हुई ता यह गाँव खालसा होगया | 
फिर संवत्‌ १८१७ के मँगसर में पीपाड़ दौलतसिंह के नाम 
| लिखी गई परंतु संवत्‌ १८१६ की सावनी ( खरीफ ) साख से 
H फिर ज़ब्त होकर संवत्‌ १८३३ के चैत qw खालसा रही। 
| फिर ऊनालू ( रबी) साख से पासवानजी'५ के पढे 
(६-१०-११)--ये तीरों राठोडो की mei हैं। . | 
(13) ये रायपुर, रास और नीवाज के वर्तमान ठाकुरों के मूल पुरुष थे । 
(१३) मारवाड़ में धोखे से मार डालने या पकड़ लेने को चूक कहते हैं। 
यहचूक चत बदि ८ do १८१६ को महाराज विजयसिंहजी के राज्य में जोधपुर 
के किले पर हुईं थी जिएकी are (साछी) का यह दोहा है--- 


५ केहर, aa, sadi, arat राजकुमार ॥ 
मरते मोडे मारिया चोटीवाल्ञा चार ॥ 
इसका यह शर्थ है कि केपरीसिंह, देवीसिंह, gals, और ढौजतसिंह) 

i ii NN xum 
चार Seu का मोडे अर्थात्‌ बिना चोटीवाले ( साधु ) ने मरते मरते 
a ख्यात से जाना जाता है कि ये चारों पोकरण, आसेप, रास और नीबाज 
कर E थे। इन्हाने बागी होकर महाराज विजयसिंहजी को बहुत दुखी 

Ha हग था महाराज के गुरु साधु आत्मारामजी थे | वह कहा करते 

लि E 1 तब आपका दुख ले जाउँगा | वे फागन बदि १ संवत्‌ 1575 
3: à B | at डी देने को ये सरदार भी किले में आए थे. सुता हिरो 3 
Hm र हि जुनाने सरदार भी दर्शन करने श्राए हैं इनके आदमियों ee 
हो ते बाहर निका दिया और इनको पकड़ कर केद कर जिया, सो ये कद मे... 
? केवल दोनतसिंह को महाराज ने छोड़ दिया । 
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संवत्‌ १४६८ का मेरा दौरा | १७५ 


ति ' हुई। जब बैसाख बढि ४ सेवत १८४८ को पासबानजी को 
ign हुई तब यह गाँव दा ढाई महीने तक फिर राज्य के 


के aga में रहा । फिर जेठ में ठाकुर शंसुसिंह' ' के पट्टे हुआ 

म्‌- dg संवत्‌ १८४४ के बैसाख में फिर wer हो गया और 

म md जेठ में फिर उन्हींके नाम लिखा गया । संवत्‌ १८५३ के 

i fus में sea होकर फिर संवत्‌ १८५५ में सिंघी जेधराज' * से 
dad में लड़ाई हुई तब फिर दिया गया । संवत्‌ १८५८ में सिंघी ` 

M जोधरज को चूक हुई' ° तब फिर यह गाँव उतर गया । संवत्‌ १८६० 

से 


कातिक सुदि ४ को महाराज भीमसिंहजी स्वर्गवासी हुए और तीसरे 
दिन ही कातिक सुदि ६ को भंडारी धीरतमल* “ की फौज में फिर ठाकुर 
के नाम लिखा गया । संवत १८६८ पौष सुदि १४ को जन्त 
हो गया पर बैसाख सें फिर लिखा गया । जब संवत १८७६ 


प्रासाद बदि १ को ठाकुर सुरतानसिंह सूरसिंहजी को चूक' ' हुई तो 
(१३) शंसुसिंह दौलतसिंह के बेटे थे | 
(१६) सिंघी जोधराज महाराज भीमसिंहजी का दीवान था । उसको 
महाराज ने मारवाड़ के बागी सरदारो पर Aart था । देसूरी में लड़ाह EU 
गेषराज की हार हुई । शंभुसिंह जाघराज के साथ रहा था इससे इसने पीपाई 
फ़िर इसको लिखा दी थरी । 
(१७) श्राप्तोप और आडवा वगैरह के बागी सरदारों ने कुछ आदमी जोध' 
भेजे जो रात के वक्त सोते हुए सिंघी जोधराज को मारकर नीबाज में 
शसुसिह के पास जले गए 
(5) मंडारी ana सेड़ते का हाकिम था । सिंघी जेधराज को मरवा 
- ine भीमसिंहजी ने avert पर फौज भेजी । सरदार देसूरी से भाग 
जा घुसे | भंडारी धीरतमल ने मेइते से जाकर नीबाज को घेरा। 
ष था वह तो मर गया ; खरदार निकल गए, शंभुसिंह का बेटा 
e रा था वह ded की फौज में हाजिर हो गया | 
महाराज मा atti भाई शंभुसिंह के बेटे थे पर नमकहरामों aia गए थे। S 
- ea. सिदेणी ने उन नमकहरामों का सजा देकर इनकी हवेली पर भी > 
a | ये 
UT से लड़कर मारे गए Rad लिये किसी कवि ने कहा है 
कोई परे अकतर बकतर, कोई बाँधे गाती ॥ 
Wee सुरतानसिंह तो ad उघाड़ी घाती ॥ 
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दूसरे ही दिन पड़िहार लालसिंह ने जोधपुर से आकर हि कर लिया। 
संवत्‌ १८५१ मँगसर सुदि ६ को ठाकुर सावंतसिंहजी! के पटे 
gu | 
e यह एक नमूना मारवाड़ में ख्यात लिखने की रीति का है जिसको 
हमने इतिहासरसिको की सूचना के लिये यहाँ मारवाड़ो भाषा से 
GER उल्था करके टिप्पणी सद्दित लिख दिया है। 
«| जिस बही से यह ख्यात लिखी गई है उसमें और भी बहुत di 
j इतिहाससंबंधी बातें लिखी हैं । जे ऐसी बहियाँ इकट्ठी की जाये तो. 
इतिहास का बहुत उपयोगी संग्रह हो सके । 

जोधपुर के महाराज सरदारसिंहजी के स्वर्गवासी होने के 
तीसरे दिन चैत बदि ७ संवत्‌ १-६७ को जोधपुर में dig रंग को 
Fe बरसी थीं जो तूर के दाने के बराबर थीं | इस अद्भुत घटना से सारे 
शहर में केशर बरसने? के नाम का कोलाहल सच गया था । यह केशर 
उसी दिन पीपाड में भी बरसी थी । कई बूढ़े आदमियों ने कहा था 
कि पहले भी हमने केशर बरसने.की बात सुनी थो । इस बही में 
भी एक जगह केशर बरसने की चर्चा है, उतका भी उलथा यहाँ 
प्रमाण के लिये किया जाता है। 

“सिवाणे के किल्ले पर संवत्‌ १८८० में फागुन बदि (3 की रात 
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(२०) सावंतसिंह सुरतानसिंह के बेटे थे | महाराज मे जोधपुर में सुश्तानसिंद 
को मरवाकर नीब्राज पर फौज भेजी । सावंतसिह ६ महीने लडकर निङल गए रर 
बागी सरदारों से जा HS) १.६ बरस उनके शासिज्ञ रहकर लूटमार करते रहे | 
निदान महाराज ने उनके बागी सरदारो से अलग करने की ज़रूरत देखकर ga 
का खास रुका भेजा । उसमें यह दोहा भी लिखा था — 


कलियों गाढो कीच में, रजमट हंदो रत्य । 
TARA सुरताणरा तू काढण समरत्थ ॥ 


ge अर्धात्‌ राज का रध कीचड़ में गहरा गइ गया है सुरतान के बेटे सावंत À 
चू उसके निकालने समर्भेहे। | | | 
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संवत्‌ १४६८ का मेरा दौरा | १७७ 
th | को कुंकुम और केशर की Wd बरसों । फिर फागुन सुदि १४ का 
पटे । होली की रात को भी गढ़ पर और शहर में कुंकुम के छोटे पड़े । चैत 

` तदि ३ और ४ को मेह बरसा उसमें केशर के भो छोटे थे जिसके 
को समाचार हाकिम और कारकुन वगैरह ओहदेदारों के कागजों से 
से श्री हजूर में मालूम हुए थे, मैंने भी पढे थे । 

“चैत बदी ११ को दोपहर के लगभग जोधपुर में केसर की dg 
सी बरसी थीं उन्हें बहुत लोगों ने देखा । पहले संवत्‌ १८५४ में द्वारिका 
तो में केसर की और दिल्ली में लाल रंग की FS पड़ी थीं ।? 

रोयाँ। | 
à पीपाड़ से एक कोस पर खाल्लसे का एक बडा गाँव रीयां नामक है | 
की . इसको सेठों की रीयाँ भी बोलते हैं क्‍योंकि यहाँ के सेठ पहलले बहुत 
रे धनवान्‌ थे । कहते हैं कि एक बार महाराज मानसिंहजी से किसी 
र अग्रेज़ ने पूछा था कि मारवाड़ में कितने घर हैं तो महाराज ने कहा : 
था 


CS SW ANG qt ` 
था कि ढाई घर हैं। एक घर तो रीयाँ के सेठों का है, दूसरा विलाड़े के 
ara si ` ~ 
eat an है और आधे घर में सारा मारवाड है। 

ये सेठ मोहणात जाति के ओसवाल थे | इनमें पहले रेखाजी 


-— COMUNA 
E. श हज़ारों सिक्कों के थे । महाराज विजयसिंहजी ने उसका 
* TAS का खिताब और एक महीने तक करिसी आदमी को केद कर 
र E अधिकार भी दिया था। जीवनदास के बेटे हरजीमल हुए । 
Taq के रामदास, रामदास के हमीरमल और हमीरमल के बेटे 


सेठ Wena भ्रजमेर में E 


र त फे दूसरे बेटे गोरधनदास के सोभागमल, सोभागमरल | 
बेटा ३ ors कुचामश में थे जिनकी गोद भ्रब सेठ zeae का 2 


सेठ यु ne E. 
TR प TERRI की छत्री गाँव के बाहर पूरब की तरफू प॑ x 


AR पर Ec 
गारो xcd अच्छी बनी है।यह १६ खंभें की दै । शिखर के नी 
CONUS खुदा है जिसका सारांश यह है-- _. 


... CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


SES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 2 
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सेठ जीवनदास ARTE के ऊपर छत्री सुत गोरधनदास हरजी. 
मल कराई नीव संवत्‌ १८४१ फागुन सुदि १ को दिलाई । कलस 
माह सुदि १५ संवत्‌ १८४४ गुरुवार को चढ़ाया | 
कहते हैं एक बेर यहाँ नवाब अमीर खाँ के डेरे हुए थे, किसी पठान 
ने छत्री के कलस पर गोली चलाइ ता उसमें से कुछ अशरफियाँ निकल 
पड़ीं | इससे छत्री तोड़ी गई ते और भी माल निकला जो नवाब ने 
ले लिया, फिर बहुत बरसों पीछे छत्री की मरम्मत सेठ चाँदमल के बाप 
या दादा ने अजमेर से आकर करा दी | इन Gat की हवेली रीयाँ में है। 
उसमें बीलाड़े की हकूमत का थाना है | दीयाँ में प्रतापजी सेवक साधा- 
रण कवि हैं । इनका मूल पुरुष भग्गाजी गाँव सिरयारी से आया था.। 
उसे सेठ रेखाजी ने बहुतसा धन दे कर यहाँ रख लिया | उसने sud 
पंवार और ओसवाल जाति के बनिये की उत्पत्ति का एक बृहत्‌ काव्य 
भाषा में घनाया है, पहले साह और पीछे बादशाह की कहावत की भी 
व्याख्या की है। उसके पोते मूलजी का एक बेटा गुमानजी भी कवि था | 
प्रतापजी का जन्म संवत्‌ १६३२ का है। इन्होंने अहमदनगर 
(दक्षिण) में कुछ कविता पढ़ी थी । इनको बहुत कवित्त याद हैं । 
शाहजहाँ बादशाह के दरबार में मीरबख्शी सलावत खाँ ने राव 
अमरसिंह राठौड़ को गँवार कहा था जिल पर राव अमरसिंह ने 
बादशाह के देखते हुए सलाबतखा को कटारी से मार डाला था! उसी 
कटारी की प्रशंसा में उस समय के कवियों ने अच्छे अच्छे कवित्तकद | 
जिनमें ये दो प्रतापजी को भी याद थे जा अति उत्तम होने से यही. | 
लिखे जाते है- - 
वजन माँह भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
दाथ से उतारी थी कि सांचे हू में ढारी थी । 
; सेखजी के दर्द मांहि गदै सी जमाई मई, 
पूरे हाथ साँधी थी कि जोधपुर सँबारी थी । 
o हाथ में हटक गई गुट्टी सी गटक गई, 
= फैफड़ा फटक गई आँकी बाँकी तारी थी | 
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शाइजहाँ कहे यार सभा माँहि बार बार, 
gut की कसर में कहाँ की कटारी थी” ॥ १ ॥ 
साहि को सलाम करि मार्यो थो सलाबत खाँ, 
दिखा गयो मरोर सूर बीर धीर आगरो | 
मीर उमरावन की कचेड़ी घुजाय सारी, 
aaa सिकार जैसे aaa में बागरा | 
कहे रामदान गजसिंह के enm, 
राखी wget मजबूती नव नागरो | 
i पाव सेर लोह खे हलाई सारी पातसाही, 
होती समशेर ते! छिनाय लेते आगरा ॥ २॥ 
बागारिया 
पीपाइ से ७ कोस उत्तर और जोधपुर से १८ कोस उत्तर- 
Be कोने में यह छोटा सा गाँव बालू रेत के एक दड़े के बीच में 
बसा है। इसको बाघ Fare ने बसाया था | उससे पहले यहाँ नाहरपुरा 
गाँव था । जमींदारी जाखड़ और खोतगोत के जाटों तथा भाटी 
और देवड़ा जाति के मालियों की है । गांव खालसा d । कंपावत 
visi को भी भाम है। ये कहते हैं कि हमारे मूलपुरुष कूंपावत पदम- 
सिह को महाराज अजीतसिंहजी ने विखे ( आपत्काल ) की बंदगी में 
ANH और उनके भाई रामसिंह AUR बड़लू दिया था। 
पुरे के साथ २५ हज़ार की जागीर थी। पदमसिंह के बेटे 
गोराबरसिंह महाराज रामसिंह के स्वामिधर्मी रहे, जिससे महाराज 
बागोरिया जार घे ee न या, फिर A o ' 
भैर पोत m am रह चार गाँव मिले | = qu | ¢ 
| र Oech क हे ह हि यह ध्यान देने की बात हे कि हिंदी के कवि जा बात सुसळसातें » 


न Rag मे वात थे उसे रेखता या खड़ी बोली में कहते थे, और अपनी उक्ति | 
hin । भूषण की कविता में भी जहाँ gai की उक्ति है वह ऐसी 


i 
| 
| 
| 


MÀ ना” पाटी लाज 
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सिंह के साथ जो दरबार से बागी थे बागोरिया छोड़ कर चले गए 
ते भी दरबार से गोव ज़ब्त नहीं हुए, तब बासणी के ठाकुर uuu. 
E कहलाया कि तुम तो ड्योढ़ी के चाकर हा, आसोप के ठाकुर के 
साथ Fat रोते फिरते हा । इसपर वे बागोरिया में आ गए | मगर उसी 
|; दिन साँप ने पाँव में काट खाया और तब ही Hae प्रतापसिंह के मारे 
जाने की खबर भी देसूरी से आई जो राज की फौज के साथ लुटेरे 
मीणा से लड़ने को गए थे। यह सुनते ही ठाकुर भी यहाँ मर गए 
ओर जागीर राज में जब्त हो गई । प्रताप के पीछे SART बेटा अनार- 
सिंह बागोरिया में जन्मा। उसका बेटा भ्रासकरण संवत्‌ १४२३ में मरा। 
उसके ३ 42 धूहड़सिंह, इंगरसिंह और गाहड़सिंह हैं | धूहड़धिंह 
संवत्‌ १४६३ से अंग्रेज़ी सरकार के रिसाले नम्बर ३२ में नौकर है जो 
अभी स्यालकोट से बदल कर अब्बलपुर में आया था । इस fund 
में ६२५ सवार और ४ स्काडून हैं । १ स्काडून सिक्खों ज्ञा, १ UU 
का और २ युसलमान रंघड़ों के हैं | रिसालदार गाँव agar का मेइ- 


तिया रणजीतसिंह और रसाईदार परगने नागोर के गाँव रातिये का 
चांदावत जारावरसिंह हैं | 


Siig आजकल रुखसत पर अपने गाँव आया हुआ el वह 
कहता है कि सन्‌ १४०७ में जा एक बड़ी परेड रावलपिंडी से "nl 
हुई थी उसमें ३२ बाँ रिसाला भी गया था और यह वह जगहे है 
जहाँ औरंगज़ेब बादशाह के राज में जोधपुर के बड़े महाराज जस 
वंतसिहज्ञी के साथ राठोडो की फौज रहा करती थी और महाराज 
का चौतरा राबलपिंडी से ३०-३४ कास आगे जमरूद के पास : 
जिसे रसाईदार ज्ञोरावरसिंह ने परेड में जाते हुए देखा था । 

यह महाराज करनल सर प्रतापसिंह जी का प्रताप है कि मार 
वाइ के राठौड़ मुगल बादशाहो के समय के समान wast फौज में भी 
* भरती होकर नाम पाने लगे 
TARI के पास पूर्व की तरफ़ एक लंबी पहाडी टु 
तक चली गई है। उसमें. एक पुराना मंदिर है जिसमें चास 
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A 


जर कालिका देवी की qui रक्खी हें । इसके पास दे शिलालेख 
भव में लगे हैं । एक संवत्‌ ११११ का है। उसमें एक गहलोत सरदार 
के मरने का दाल Hz दूसरे में एक सांखले सरदार और उसकी 
दो सती खीचण और मोयल के नाम" * हैं। 

इनसे जाना जाता दै कि यहाँ संवत्‌ ११११ में गहलोतों का और 
उनके पीछे ule | का राज था। साँखलों का खुदाया 
हुआ एक gat थी की सरहद में है। उनके भाई d 
भी पहले यहाँ रहते 


4^4 AVY 7^ —P DP OH v 


Æi 
शः 4 ~ 


A 


एक aga बात यह है कि इन माताओं का भाषा या पुजारी 
मुसलमान है । इसका नास छोटू है। वह कहता है कि 
“मेरी ata '“हिंगालजा!? है जो सामेजा जाति के सिंधिया को 
एक शाखा है। मेरे पुरुखाओं को पुरानी जन्मभूमि ते जैसलमेर 
में है परंतु फिर वे बाहडयेर में आकर रहे । उधर अकाल बहुत 
पड़ा करते थे इसलिये मारवाड के गाँवों से ऊँटा पर नाज ले जाते 
थे । एक बार दे भाई मेडते से, जा १६ कोस पूर्व में है, Bala का उँट 
ऐकर आते थे। जब इस पहाडी के नीचे पहुँचे और नकारे की आवाज़ 
ae पूछने लगे कि यहाँ क्या है । किसी ने कहा कि माता का 

"है यह सुन कर एक भाई ने कहा कि जो माता राँड मुझे 
जाने को दे तो मैं यहीं रह जाऊँ। साता ने सपने में कहा कि तू रह 
जा, में खाने को दूँगी परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया ओर घर 
= गया | वहाँ रात को दे sat पहरी भौरतें उसको दिखाई देती. 

र कहती थी कि हमारे साथ चल, तुभे खाने को देगे। 
पह यहाँ आया और साता जी का पुजारी बन गया | gm : 
n xA नहीं है । भाट की बही में लिखा है कि तब 3 
B t बात चुक्को = p? 


QR एप 7 का à 
l "it खाची और मोयल जाति की राजपूतनिर्या--ये दोनो जाति 
को शाखाद हैं और सांखला परसारवंश को MET 
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छोटू मुसलमान है, set बिरादरी में सगाई विवाह करता à 
भटके का मांस नहीं खाता है ज्ञा माता जी को चढ़ता है। झटका 
राजपूत लोग करते हैं ओर वही खाते हैं। छोटू की उमर प्राय: 
५० वर्ष की है, संतान कोई नहीं है इसलिये अपने भानजे फौजू 


को साथ रखता है । चैती दसहरे के दिन माता जी Fate 


लेकर मेरे पास बागोरिये में भी आया था। 
पंचसती पहाड़। 


बागोरिये से एक कोस पश्चिम सें पाँच पहाड़ियाँ हैं उनको 
पंचमती कहते हैं । एक पहाडी पर जो गाँव घोरू की सीमा में 
दो पहाड़ियों के बीच से रास्ता निकलता था उसको एक 'तरफ 
से किसी जोगी ने बंद करके पने रहने को गुफा बना ली है 
और उसमें कुछ बेजोड़ ऊल जलूल अक्षर और अंक खुदा दिए 


हैं। उनमें चिड़ियानाथ का भी नाम है और एक टूटी हुई मूर्ति रखी 


. है जिसको नकटी माता कहते हैं, क्योंकि आधा चेहरा फूटा हुआ 


दै किंतु यह खो की मूर्ति adi, पुरुष की दै । 
यहाँ एक शिलालेख की भाल लगी थी परंतु वह मिला नही । 


S 
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[ ल्ेख#--बाबू राजनारायण दूगड़, उदयपुर | ] 
४9£9£3४रशिरामणि हिंदूपति महाराणा प्रतापसिंह को कौन नहीं 
& वी A जानता कि जो अपनी स्वतंत्रता का खिर रखने के वास्ते 

A 


HMM मुगल शाहँशाह अकबर जैसे प्रबल शत्रु से निरंतर युद्ध 


A करके बड़ी धडी विपत्तियाँ झेल्ने पर भी अपनी प्रतिज्ञा 


पर धुव के समान अटल बने रहे, और चाँद, सूरज के सदृश अपनी i 
रमर कीत्ति को संसार में छोड़ गए ? राणा प्रताप के स्वर्गवास पर á 
उनका पाटवी पुत्र अमरसिंह उदयपुर कै राजसिंहासन पर सुशोभित 
हुआ, ओर दिल्ली का तख्त अकबर शाह के पुत्र जहाँगीर को मिला । 
उसको भौ बादशाहत पर आते ही यही धुन लगी कि किसी न किसी 
प्रकार राणा को अपने श्रधीन बनाऊँ तभो मेरा भारत का सम्राट्‌ 
हलाना सार्थक हा । अपने बड़े बड़े नामी सेनापतियों और शाहज़ादे 
i की सर्दारी में उसने अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण किए, . 
रेणा कै 'कई कुटुंबी और भाई बंधुओं को बड़े बड़े मनसब आदि 
क प्रराभन देकर अपनी सेवा में लिया। सगर जी को चित्तोड़ का राणा 
E | उदयपुर अमरसिंह से ge कर उसका निवास जंगल 
Rist में हुआ, तथापि अपने पूज्य पिता की प्रतिज्ञा को मन में धार _ 
con WE शत्रु के साथ लड़ाइयाँ लेने में राणा z k 
-फैरता E और समयाइुकूल उसके प्रयत्नं ; al pe É 
को सिड. E | द तब ते शाहंशाह जहाँगीर ने स्वयं इस BS a 
बादशाह ES लिये कमर कसी और बह अजमेर n 
BM x: पुस्तक 'तुज्ञक-इ-जहाँगीरी” में लिखता a 
द के तमास राज्ञा वराय राणा की बुजुर्गी को स्वीकार 
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d करते हैं और AA काल से इस राजवंश में दौलत और रियासत 
i चली आती है । चित्तौड पर इनका अधिकार होने के समय से भ्राज 
|j तक १४७१ वर्ष के Te में उन्होंने वलायत हिंद के किसी बादशाह 
| के अधीन हो कर सिर न सुक्या, और अकसर लड़ाई झाडे 
Ly करते रहे । हज़रत फिर्दोसभकानी ( बाबर ) के साथ राणा साँगा ने 
. वलायत हिंद के तमाम राज्ञा राय व जमींदारों को लेकर एक लाख 
| अस्सी हज़ार सवार व उतने ही पैदल की सेना से जंग किया। gag 
a की मदद व किस्मत के ज़ोर से इसलाम की फौज Ar फतह हासिल gil 
|a मेरै पूज्य पिता ( अकबर ) ने भी राणा क सरकशी मिटाने में बहुत 
: ise की अरर फौजें भेजी, (ae वि० १६२४; ge qo १५६७ ) से 
चित्तीडगढ़ तोड्ने और राणा के मुल्क को बर्बाद करने को वे आप गए, 


चार मास दो दिन के घेरे के बाद किला फतह हुआ, परंतु राश 
श्रमरसिंह के पिता ने अधीनता न सानी । बादशाही सेना ने उसको 
यहाँ तक तंग किया कि उसका बंदी हो जाना या ख़राब खस्ता होना 
संभव था तथापि उस मुहिम में यथेष्ट रूप से सफलता प्राप्त न gi! 
बादशाह ( अकबर ) ने HAT भो बड़ी सेना और बड़े बड़े अमीर 
साथ देकर राना के मुल्क पर भेजा था परंतु कारश विशेष से उसका 
कुछ फल न निकला । तख्त पर बैठते ही मैंने भी ag परवेज की 
मातहती में तोपखाना भौर जर्रार लश्कर राना पर भेजा मगर उस 
वक्त खुसो का झगड़ा खड़ा हो जाने से उस (cis) को पीछे बुलाता 
पड़ा। फिर अच्छुल्लाखाँ, wu जंग और ngagai भेजे गए ते 
भी वह युहिम मेरे मन युवाफिक सर न हुई, तब Ha विचारा कि 
जब तक मैं आप इसका प्रबंध अपने हाथ में न लूँगा तब तक काम" 
याबी होने की नहीं ।?? 
.  मारेलेख का नायक महाराजा भीमसिंह सीसोदिया इसी राण | 
| अमरसिंह का पुत्र था निरंतर लड़ाई फगड़ों से उदयपुर राणा ग । 
हाथ से निकल गया था, मेवाड में जगह ES बादशाही थाने बैठे 84 


= थे) NN पठाइ Wm दुर्गस पर्वतीय स्थानों का maa लोकर राया 
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अमरसिंह अपने साथी सरदार और परिजन परिवार सहित aza 
qafat भागने पर भो स्वाधीनता को डोर को WD से छोड़ना नहीं 
चाहता था | एक बार अबढुल्ला ने राणा के निवास-स्थान, चावंड 
के पहाड़ों को भी जा घेरा और उसके बचाव की कोई आशा न रही 
तब निराशा के गंभीर नीर सें गोते खाते हुए राणा ने अपने पुत्र 
भीमसिंह से कहा, “बेटा भीम | अब यह सुरक्षित स्थान भी हमारे हाथ 
से गया, उदयपुर छूटने का सुभे इतना शोक नहीं जितना चावंड के 
mag पर्वतां के छूटने से है, और खेद भी इस बात का है कि अपना 
वास छोड़ने के पूर्व यदि एक बार भी हमने शत्रु को अपने हाथ न 
बतलाए और रजपूती का परिचय न दिया ते सी डोद कुल की उज्ज्वल 
AR कलुषित होगी ।” भीमसिंह अपने पिता का आज्ञाक्वारी पुत्र था 
और आपत्काल में उसने दीवाण (राणा) की अच्छी सेवा की थो | भपने 
पूज्य पिता के ऐसे करुणाजनक वाक्य सुनकर उसके हृदय में कोधानल की 
जाला धधक उठी। हाथ uirga उसने निवेदन किया, “ढीवाण, इतना 
TURF करते हे ? मैं आज ही अबदुल्ला का वह आतिथ्य करूँगा कि 
हि भी याद रक्खे। यदि तलवार बजाता हुआ उसकी सदर ड्योढ़ी पर 
जकर छापा न मारूं तो मेरा लाम भीम नहीं ।” जबरदस्त सेना साथ होने 
रे भी अबदुल्ला को प्रति क्षण अपने प्राणों का भय बना ही रहता था ! 
"व उत्तने सुना कि आज भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तब ड्योढ़ी पर 
हु सी रणपरिचित चमू ओर बड़े बड़े अमीरों को रखकर उसने विकट 
“बंध कर दिया | 
भात होते ही नित्य कर्म से निश्चिंद gr we सज, कुंवर भीम ने 
रा m ओर तुक योधाओं का गर्व गंजन करने के पूर्वे उसने 
। कि आज उन देशद्रोहियाँ को भी कुछ शिक्षा देऊ - 
wes भने देश और खामिधर्म का तिलांजलि दी, और जो aT 
सिंह का d बनकर कलंकित हुए d | इनमें मुख्य राणा अमरः > 
NUM सगर जी था | यह जी में ठान उस बलबंड भीम ने कई 
बही गति बनाई जो प्रचंड-बाहु पांडंब भीम 


E L^ OH, AD Pi oy 


Leda] 


पक्ष 


: ay 


& 
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कोचक की बनाई थी । अपनी दिनचर्या को समाप्त - जब भगवान 
दिवसपति अस्ताचल में प्रवेश कर गए तब अर्धरान्रि के समय सज्ञे सजाए 
दो हज़ार सवार साथ लेकर भयंकर भट भीम काल के तुल्य Wage 
की फौज पर जा गिरा | जो सम्मुख हुआ उसके दो टूक । इस प्रकार 
कई योधाष्रों का यमपुर सेजता, काई झी नाई शत्रुसेना को चीरता 
हुआ भीम सदर ड्योढ़ी तक जा पहुँचा । वहाँ ता पहलले ही से लोग 
सावधान बैठे थे, दोनों ओर से तलवार बजने लगी, वीर चत्रियो ने 
बढ़ बढ़ कर हाथ मारे, सैंकड़ों तुक सैनिको के संड मुंडविहीन होकर 
खेत पड़े । कई सेनानायक कालकवलित हुए, और कई घायल होकर 
गिरे | भीम के भी कई राजपूत काम आए | इतना साहस करने पर 
भी वह आगे न बढ़ सका और घाव खाकर वहीं से पीछे फिर गया। 
उसकी सवारी के घोड़े का भी पेर कट गया था अतएव दूसरे घोड़े पर 
सवार छो वह सीधा पिता के पास नाहरमगरे पहुँचा और उसने मुजरा 
क्या | प्रसन्न होकर राणा ने कहा, “शाबाश भीम ! तुमने जैसा कहा 
था वैसा ही कर दिखाया?? । ऐसी कठोर शिक्षा पाने से चार मास तक 
फिर अबढुल्ला खाँ को भी हाथ पाँव हिलाने तक का साहस न हुआ | 


इसके पीछे जहाँगीर बादशाह ने शाहज़ादे gin को बडे भारी 
लश्कर के सहित राणा पर भेजा जिसने देश में जगह जगह थाने बिठा 
कर सारे विकट घाट-बाटों को रोक दिया । तब भी भोमसिंह सदा 


TRE से लड़ता रहा था | उस समय का किसी कवि का कहा हुआ 
गीत यह हे-- 


खित लागा वार विन्है खूंदालूम, सूतो अशी सनाहाँ साथ 
थापै खुरम जेहड़ा थाणा, भीम करे तेहड़ा भाराथ 
हुवो प्रवाड़ां हाथ हिन्दुवां, zu सिंघार हुवे Smau 
साह आलम मूकै सादिजादो, रायजादो थापलिया राण 
` मंडियो zu दिली मेवाडां, समहर तिको दिहाडे सींव 
“बेलन पठा किसे भाखरे, भाखर किसे न बिढ़ियो भींव 
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प्रारम जाम अमर धर ऊपर, लड अमर छलती पलंग 

आधडिया घटियो असुरायण खूसांशो माजियो खंग ॥ 

भावाध--च्षत्रियता से भरा हुआ धीर गंभीर भीम कवचधारी सेना 
से भिड़कर जहाँ जहाँ gin थाने डालता है वहीं वहीं संग्राम करता 
है। हिंदुओं के हाथ से युद्ध में कई यवन मारे गए। बादशाह ने शाहजादे 
को और राणा ने रायजादे को नियत किया । दिल्ली और मेवाड़ में 
युद्ध चला, शत्रु ने पर्वतों को घेरा तब प्रत्येक पहाड़ पर भीम उनसे जा 
भिड़ा, वीर असरसिंह के पुत्र ने अपने खङ्ग से असुर दल का संहार 
किया । 

जब राणा अमरसिंह की बादशाह के साथ संधि हो गई, तब 
भोमसिंह मेवाड़ की जुमीयत का अफसर होकर बादशाही दार में 
रहता था। शाहंशाह जहाँगीर उसकी वीरता और खासिधर्म से इतना 
प्रसन्न हुआ कि उसने उसे तीन हज़ारी मनसब और टोड़े का पर्गना 
जागीर में देकर “राज” का खिताब प्रदान किया, भर पृथक नरपति बना 
दिया । बनास नदी के तट पर एक नगर बसा कर राजा भीम ने वहाँ 
बड़े महल ( राजमहल ) बनवाए जो अब जयपुर राज्य «में हैं। 
उसका मान मनसब और पद प्रतिष्ठा बादशाही दरबार में प्रति दिन 
Teal ही रही यहाँ तक कि वह पांचहज्ञारी मनसब पाकर 
महाराजा” के पद को पहुँच गया और शाहज़ादे Ger की सेवा में 
रहने लगा, और उसके साथ गुजरात, गोंडवाना, और दखन को 
पुहिमो में अच्छा काम देने से उसका पूर्ण विश्वासपात्र बन गया । 
E 3 अपने bt बादशाह जहांगीर से सिर फेरा a 

S भाइ पर्वेज की जागीर के कई नगरों पर अधिकार कर 
pr शाहज़ादे की सेना के fuu = p a 
परवेज मुकाबल्ले का B pe ह जोधपुर का * 
राजा ग 3 या । जयपुर का राजा जासि छ zs 
Wee आदि और भी बड़े बड़े रईस vag के साथ थे | स० 


SE us 
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: a कार्तिक सुदि १५ को गंगातट पर पटने के पास हाजीपुर A a 


` परिणाम को पलट दिया | जोधपुर की ख्यात में लिखा है कि “पद्दीस | 
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गाँव में (फार्सी तवारीखों में भाँसी के पास लिखा है) दोनों शाहज़ाहें 
में घोर संग्राम हुआ । उस वक्त Gla की सेना के सेनापति दया 
पठान ने, जो बाज़ पर था, हिम्मत हार दी और रणखेत से पीठ दिखाई | 
शाहजादे का तापखाना छिन गया, और दूसरे लोगों के भी पाँव पीछे 
पड़े । यह दशा देख कर महाराजा भीम की रजपूती ने जोश किया, अपने 
रजपूतो सहित भूखे सिंह के समान शत्रुदल पर टूट पड़ा, घोड़े से 
उतर कर पैदल होगया, और वह लोहा बजाया कि पर्वेज़ की सेना में 
भागड़ पड़ गई। बीररस में रंगा हुआ महाराजा भीम अरिदल्ञ को चीरता 
qia के हाथी तक पहुँच गया । यहाँ शाइज्ञादे के सैनिकों a चारों 
ओर से उसे घेर कर मार लिया | तीर तलवार और बळें के सात घाव 
उसके तन पर लगे थे, शरीर में से रुधिर के फव्वारे ged थे, परंतु 
प्राणात होने तक उस शूर-शिरोमणि ने अपनी तल्लवार हाथ से 
न छोड़ी | 
जोधपुर के राजा गजसिंह यद्यपि बादशाही सेना के साथ पर्वेज की 
सेवा में उपस्थित थे परंतु युद्ध में सम्मिलित न हुए । अपनी अनी 
सहित अलग खड़े लड़ाई का ढंग देख रहे थे | इसका कारण कोई ते 
ऐसा बतलाते हैं कि शाहज़ादा खुर्रम जोधपुरबालों का भानजा था 
इसलिये राजा गजसिंह गुप्तरूप से उसके quadr और पर्वे के 
OE ता d iR Eu के राजा जयसिंह के 5 
गजसिंह अप्रसन्न होगया। | e st n 
को ललकारा ते 2 s दो, M महाराजा गेप ने 
1 उसने अपने घोड़ों की बागे' उठाई और युद्ध के 


हज़ार सेना सहित सीसोदिया भी S a E 
की फौज 
हिरोल में था, और गौड़ शाहज़ादे GLA 
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महाराजा भीमसिंह खीसोादिया । - १८ 


कहा कि Are सेना ते भागी परंतु राजा गजसिंह सामने खडा है अतएव 
उसका बल भी मैं देख लेता हूँ । जब भीम के घोड़े राजा की तरफ उठे 
उस वक्त वह नदी के किनारे नाडा खोलने को बैठ गया था, राजा के 
साथी सर्दार कूंपावत गोवर्डनदास ने आगे बढ़ कडक कर गजसिंह को 
कहा कि पर्वेज् की फौज भागी जारही है और आपको नाडा खोलने 
का यह समय मिला है : लघुशंका से निवृत्त हो राजा ने उत्तर दिया 
कि हम भी यही बाट जाह रहे थे कि कोई रजपूत हमको कहनेवाला 
हैया नहीं | फिर सवार हो घोडे रशखेत में डाले। भीम सीसोदिया E 
हाथी पर सवार था! राजा गजसिंह और daaa कूंपावत RT हाथी | ; 
. के निकट जा पहुँचे, गजसिंह ने बर्छा चल्ला कर भीम को पथ्वी पर 
मार गिराया, SR भागा, और qs की फतह होगई । शाहज़ादे 
खुरंम ने भ्रपनी विजय होये पर भीम को जोधपुर देने का वचन 
दिया था | इस युद्ध में उभय पक्ष के निम्नलिखित सर्दार मारे गए-भीम 
सीसोदिया, जेतारणिया राठोड हरीदास, कूंपावत कंबरा, जसवंत 
सादूलोत । राठोड राघोदास, राठौड़ भीम फल्याणदासोत और राठौड 
| Witt agma घायल हुए, और कूंपावत गोरधन चांदावत पूरे 
| > 98 खाकर पडा ।?? ; 
यद्यपि ख्यात में महाराजा भीम का हाथी पर सवार होना और | 
“जा गजसिंह के बळें से मारा जाना लिखा है परंतु इस विषय सें 
“सी तवारीख मग्रासिरुल उमरा का लेख विशेष विश्वास के योग्य 
Rum ने पैदल होकर युद्ध किया और पर्वेज्ञ के सैनिकों ने 4 पेर 
गौ मारा । इसी लड़ाई के वर्णन में कहे हुए निम्नलिखित = 
से भी यही आशय टपकता है-- i 
2 गीत 
अग लागे बाण जुजबा उड़े गै गाजे बाजै गुरज । 
wia नहीं दलीदल भड़तां, भीमड़ा हड़मततणा भुज। | 
= कडे Has बघतर चौधारां धारां खगचोट। | 
ओट होय संडियो इम रावत कालो पडे त में कोट | 
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l4 गाला तीर आ छुटे गोला डोला आलमतणा दल । 

पड़ दङ्ग्रड चड़यड़ चहुं पासे खूमांणो लूंबिया खल्‌ | 

n पातल हरा ऊपरा WAT खल्‌ खूटा तूटा खड्ग | 

: पांडवनामी नीठ पा*ड़ियो लग ऊगमण आधमण लग ॥१॥ 
असा रूप सूं भीम खग बाहता आविये विषम भारततणी बशी बेला | 
भांज दल सैद गजसिंह सूं भेलिया भांज गजसिंह जयसिंह मेला ॥ 
खत्रीवट प्रगट अमरेस रो खेलतो Saat sie रहिया समर siz | 
मार तुरकां दिया सार कमधां मंही सार कमधां दिया कुरंभा aig I 
असंगदल दली रा भुजंग उछाड़ता समर भड़ भीम दीठो सबांही । , 
aa बच बारहां मंडोवर घातिया मंडोवर Wer आमेर सांही ॥ 
भीमा सांगा हरा विहंड करते agi आवरत सावरत खगै उजालो | 
पचे Age सुरै घणा माथा पटक कटक मर मारियो नीठ कालो ॥२॥ 

भावाथे--ग्रेंग में बाणदि शस्र के लगने, गुज़ जुजरबों के 
चलने, और हस्तियों के गर्जने पर भी दिल्ली दल से fred हुए बीर 
भीम को भुजा नहीं थकती है। गोली गोलो और खड्ग की चौधार 
चोटों से बख्तर उधड़ उधड़ कर टूक टूक होते हैं। अडते और पड़ते हुए 
धरियो ने gatur ( भीम ) को चारों ओर से घेर लिया और प्रताप 
के पोते पांडव नाम के (भीम ) को प्रभात से संध्या तक पच पच कर 
प्राण देते हुए शत्रुओं ने कठिनाई से मारा ॥१॥ 
विषम भारत के समय विकराल रूप से खडु चलाते हुए भीम ने 

सैयदों ( तुक सेना ) के दल को बखेर कर गजसिंह के शामिल किया 
भार गजसिंह को भगा कर जयसिंह से मिलाया | प्रमरसिंह के पुत्र | 

: ने युद्ध की वेला waa में खेलते हुए gat को मार कर राठौड़ 

में, और राठौड़ों को कछवाहों में लैच पटका | सांगा का प्रपौत्र भीम 

CM योद्धाओों का नाश करता, अपने खङ्ग को उज्ज्वल बनाता रही 

| विषधर काले (सर्प) को सुर agai ( शत्रु ) ने बहुत-सिर पटक, 
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१३--सिंहलदीप में महाकवि कालिदास का 
AAA । 
कालिदास की देशभाषा | 
[ लेख&--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी० qo, श्रजमेर । ] 


(00000 0 स्कृत साहित्य में महाकवि कुमारदास आर महाकाव्य 


B. ce TAME का नाम aga विख्यात है | उस 
a Cn Al NS 
dome काव्य की उत्तमता पर राजशेखर ने तो यहाँ तक 


KOGTE कह डाला दै' कि-- 
जानकीहरणं m रघुवंशे सथिते सति | 
कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि नम: di 
अर्थात रघुवंश ( कालिदास का काव्य और रघु का वंश ) के 
रहते हुए यदि किसी की हिम्मत जानकीहरण * (काव्य और सीता का 
हरण ) करने की हुईं तो या ते कवि कुमारदास की' या रावण की | 


(१ ) आरोहक भगदत्त जढहण की सूक्तिधुक्तावली में राजशेखर के नाम से 
पह शलोक दिया 81 


(२) सिंहली भाषा में एक जानकीहरण काव्य की टीका मात्र मिली थी । 


SR ६ 

"i से बड़े परिश्रम और पांडित्य से जयपुर के शिक्षाविभागाध्यक्ष पंडित 

सपाट जी ने, पंडित मधुसूदन ओझा की सहायता से, काब्य का मूल 
MRa या। 


उधर सिलान पुस्तक छुप ही रही थी कि शास्त्री जी का स्वगवास हो गया वड 

'दिथा । पीछे विद्यालंकार कालेज के धर्साराम महास्थविर ने जानकीहरण छाप 
(३) a फा सस्क्रण निकला | | 

Mil =. की सुभाषितावलियों में कई श्लोक कुमारदास ( 

in. 75 अट्टकुमार ) के नाम ले दिए हैं, उनमें से बहुत 

गए हैं। कई नहीं भी मिले । aaa की टीका रा 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१,४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


| जानकीहंरण के अंत में कवि ने अपना नाम कुमारपरिचारक (कुमारदास 
| - का पर्याय ) दिया है और दे मामाग्रों की अपने ऊपर परम कृपा 
| बतलाई है" | 
| सिंहलद्वीप की पूजावली और पेरुकुम्बसिवित्त में यह लिखा है 
| कि मोगलायन कुमारदास या कुमारधालुसेन सिंहल का राजानौ 
वर्ष राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्सघात करके सर गया | 
महाबंसो se काव्यशेखर में ed मोमाल (मौद्ग ) वंश का न मान 
ni कर मौयेवंशी माना है। महावंसे। के अनुसार उसकी qup सम्‌ ५२४ ई० 
| में हुई । धर्माराम उसकी विद्यमानता सन्‌ ५१३ ई० में मानने हैं? | 
T जानकीहरण की टीका मात्र ही मिही है, वह भी figu में; कवि 
| कुमारदास और राजा कुमारदास एक ही हैं | | 


कहते हैं कि यह कालिदास का समसामयिक जा | कालिदासक || 
कानों तक जानकीहरण का यश पहुँचा और उसने इस काव्यको || 
बहुत सराहा । जब कुमारदास ने यह सुना तो सम्मानपूर्वक कविको । 
अपने यहाँ बुलाकर रक्खा | एक नायिका के यहाँ कालिदास आया |. 
जाया करते थे । उसने कवि के लिये अपने द्वार पर यह समस्या | 
लिख दी कि-- i 


कमलात्‌ कमलोत्पत्तिः श्रयते न तु दृश्यते । 
( कमल से कमल का होना सुना जाता है पर देखा नहीं ) 
_ ER 
( ४ ) कृतज्ञ इति मातुल्नद्विदययत्र पाना ध्यतो 
महा RU ET न्यरचयन्महारध कवि: | 
कुमारपरिचारकः सकलहादंसिद्धिः सुधीः 
wat जगति जानीहरण क्वाब्यमेतन्महत्‌ ॥ 
( + ) सिंहल का बौद्ध ऐतिहासिक पुराण | 
o, (६) कुमारदासके समय की नीचे की अवधि ईसवी eredi ot! 
` कानिदास और कुमारदास की समसामयिकता सिंहल के पुराणों पर ही #* 
dii है । राजशेखर का रोक तो यही बतलाता है कि रघुवंश के बने पी 
हरण बना, जो समयांतर में सी ईव है । F 


s 
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सिंहलद्वोप में महाकवि कालिदास का समाधिखल | १४३ 


कालिंदास चुपचाप उसके नीचे लिख आए -- 
बाले तव सुखास्भोजात्‌ कथसिन्दीवरद्वयम्‌ ? 
(हे बाल्ने, तेरे सुखकमल से भला ये दो ( नेत्र-- ) कमल केसे 
- उग AIS d 1) 
gg समय पीछे, मारवाड़ की ख्यातों को बोलचाल में, 
कालिदास पर “चूक हुई; उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गए। 
मित्रवियोग से Aga हे।कर कुमारदास ने भा उसी चिता पर पछाड़ 
खा कर देहावसान कर दिया । 
सन १४०७ $o में कलकत्ते के महामहोपाध्याय SHC सतीशचंद्र 
विद्याभूषण आचार्य सिंहल गए थे | वहाँ उन्होंने सुना कि.दक्षिण प्रांत 
के माटर सूये में एक स्थान, जहाँ किरिंदी नदी भारत-महासागर में 
मिलती है, कालिदास का समाधिस्थान कहा जाता है | पड़ोस में तिष्याराम 
के मठ में रहनेवाले fase ने भी ऐसा ही कहा भ्रौर दूसरे मठों 
के भिक्खु ने भी इस प्रवाद की पुष्टि के । लगभग Woo वर्ष 
पुराने सिंहली ग्रंथ पराक्रमवाहुचरित में भी इसका उल्लेख दै । 
यह कुहा जाता है कि कुमारदास ने कालिदास की बोली में एक 
पय कहा था। यह कालिदास के प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया A 
उसमें एक कूट पहेली भी धरी कि कवि उसे TR । वह यह है-- 
मूल 
सिय ताँवरा सिय ताँवरा सिय सेवेनी | 
सियस पूरा निदि नो लबा उन सेवेनी ॥ 
: संस्कृत शब्दांतर 
MRR तामरसं स्वादु तामरसं ( तस्य ) स्वादं सेवमान 00 
Safa पूरयित्वा निद्रां न लभमाना उद्वेग सेवते ॥ ` 
हिंदी wd : 
। सौ दक्ष का कमल, स्वाइयुक्त कमल, [ उसके ] खाद से 


Os 
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१८४ नागरीप्रचारिणी पन्निका | 


|y करती हुई (स्वाद लेती हुई) अपनी आँखें भरकर नींद न पाती हुई 
घबराहट को पाती है ॥ | 


मूत और संस्कृत शब्दांतर हमने डाकूर सतीशचंद्र का दिया है | 
| भाषाबुवाद शब्दानुसारी हमारा अपना है। भाव यह है कि ap. 
| काल को भौंरा शतदल स्वाढु कमल में घुसा । उसके रस को पीकर 
| मस्त हो गया और कमल बंद होने पर उसमें कैद हो गया । रस और 
[5 रज से आँखें भर गई । आँख भरकर नोंद न आई, अपनी दशा की 
| ॥ चिंता में व्यग्न रहा | इसका उत्तर कालिदास ने अपनी ही भाषा में 


| यह faar— 
n मूल I 
बन वँवरा मल नोतला रोणट बनी L 
मल देदरा पण गलवा जिय सुबेनी ॥ ह S 
संस्कृत शब्दांतर E 
E 


वनभ्रमर: मालां ( पुष्यं ) न उत्तोल्य रेशोरर्थे ( यद्वा रुणु इति 
शब्दं कुर्वन्‌ ) प्राविशत्‌ | | 
aami ( पुष्पे ) विदीशायां प्राणान्‌ गालयित्वा गतवती सुखेन॥ | | 
हिंदी अथै | 
वन का RT, माला को ( फूल को ) न उतोल कर रज के लिये 
(Car रुण SU करता हुआ ) घुसा, माला (पुष्प) के फट जाने पर 
शाण गलाकर ( बचा कर ) गई सुख से | 
कालिदास ने पहेली बूफ़ ली । कमारदास के छंद में यह नहीं. 
कहा था कि कौन घुसा । कालिदास कहते हैं कि वनभौंरा पराग के लिये, | 
` शी रुन रुन करता हुआा, माला ( पुष्प ) को बिना हिलाए डुलाए 34 
. “या था। सबेरै माला के खुल जाने पर प्राण बचाकर सुख से 
— निकल गया। / E 
 भाजकल नई प्रादेशिकता की धुन बढ़ रही है । बंगाली काणि | 
स को नदिया में खेँच कर ले जाना चाहते हैं जैसे कि पटने में जन्म 


SUD - = 
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सिंहलद्वीप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल । १४४ 


हेने के कारण गुरु गोविंदसिंह को बंगाली कहा करते थे। मैथिल 
6 सदा से पंडितमात्र को मैथिल कहते आए हैं । इन पदों की आषा 
व भी बंगाली कहते हैं कि यह पुरानी बंगला है, मैथिल कहते हैं पुरानी 
तिरहुतिया है, अनुनासिक बहुलता से गुजराती इसे गुजराती कहते हैं | 
डकर सतीश विद्वानों से पूछते हें कहो इसे क्या कहा जाय |? सिंहली 
इसे पुरानी सिंहाली भाषा कहते हैं । 
पहले तो इन प्रश्नोत्तर को गाधाओं की वास्तविकता में दंतकथों 
को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं | दूसरे इनका शुद्ध पाठ यही है इसमें 
बहा संदेह है । सतीश बाबू ने इन्हें कर्णपरंपरा से सुने हुए पाठ से 
कलमबंद किया या किसी पुरानी पाथी से उतारा, यह पता नहीं 
चतता। जैसे पहली गाथा में वे “सिय? लिखते हैं, प्राकृत में शत 
का सय' होना चाहिए। भ्रमर का अवरा (हिंदी) न करक वे sau 
बनाते हैं। यह ^W का a? सिं हल में हुआ या सतीश बाबू की कलम में, 
पह जानना चाहिए | तीसरे यदि कालिदास की मृत्यु और कुमारदास 
के ग्रा्मपात की मिति बही ठीक हो तो उस समय WRT भाषा 
aot थी, zu बंगला और पुरानी: मैथिली का SU Et 
Mi बा 0 
m र R^ de भाषा में कहाँ पहुँची होगी ? i 
"ares cu Ma है, कम से कम संस्कृत छाया जो बनाई 
, ७ ७० विचारणीय है । “राणट = रोणंते = रुणंत = रुण रुण 
ठोक है WARP नहीं । Fact ( भ्रमर ) पुल्लिंग के साथ 
किया a J) पुल्लिंग चाहिए, उसका संस्कृत “गतवती? क्यों 
हा ति. 
बेनी v + १ पुल्लिंग हे; 
NP का रूप संभवतः अ oe S S p देता E 
This 5 : सेवंतो, सेग्रतो, as a छ BN 
भर में खीत्व का जा आरोप कविता में नया UE NE 


x: As ) _ न 


m M ना cr nora Rd 


fip ( 
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१४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


वह करने की आवश्यकता न होती | “AG? जो मूल में है उसे माला 
मान कर छिष्ट कल्पना से पुष्प बनाने की अपेक्षा “कमल? क्यों न 
मानें ? “लबा? को लभमान ( प्राकृत wat) न मान कर ap 
लभ्य = लभिय = लब्ध्वा = पाकरः समझना “ या “लब्धवान्‌ = qu) 
मानना भ्रधिक अच्छा होता | 

जो हो, भाषा तथा प्रवाद की वास्तविकता सिद्ध होने पर भी 
कालिदास को बंगाली, मैथिल या गुजराती बनानेवाले! का काम इन 
गाथाओं से नहीं सरैगा | 


(=) इन्हीं दो गाथाश्रों में तीन प्रमाण इसके लिये मिळ जाते É— 
( क ) पूरा = पूरय बट पूरिय = पूरयित्वा 
(3) नोएला= न उत्तोल्य 
( य ) यलवा = गल्नव्य = raza = गालयित्वा | 
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१४--पन-चे-यूचे । 
[ ल्लेखह--ब्राबू जगन्मेहिन वर्मा, बनारस | | 
Enea यात्रियों ने aaa यात्रा-विवरण में 'पन-चे-यूचे' वा 
ची E 'पन-चे-यूशे! पद का व्यवहार किया है । हमारे युरोपीय 
लात अनुवादको ने इसके आशय का मनमाना अनुवाद किया 
0 है और उसके विषय में अनेक कल्पनाऐ कर डाली हैं । 
बील ने कुची (Kinchi) के वर्णन में लिखा है कि 
gq मूर्तियों के सामने पंचवार्षिक परिषद का स्थान बना है । प्रति वर्ष 
शारदीय विषुवत्‌' के समय दस दिन तक सब देशों के मिचु इस 
खान पर एकत्र होते हैं । राजा और प्रजा सब छोटे बडे उस समय 
अपना काम बंद करते, धर्मचर्चा सुनते और शांति से दिन 
Ram हूँ?? ¡१ 
हाँ पंचवार्षिक परिषद्‌ के लिये quinquennial assembly पढ्‌ 
लिख कर बील नोट सें यह्‌ लिखते हैं कि called Panchavarsha or q 
Panehavarshika and instituted by Asoka अर्थात्‌ इसै Ta M 
वा पंचवार्षिक कहते हैं और ग्रशोक ने इतकी चलाया है | पर हमें | 
भशोक के अभिलेखें में कही भो ऐसे ga का उल्लेख नहीं मिलता 
जिसका नाम पंचवर्ष वा पंचवार्षिक परिषद हो और जो प्रति वर्ष दता 
हे । इस पर वाटस ने भी कुछ विशेष नहीं लिखा है। हाँ, उनके _ 
|I अंतर है जो बील की अपेक्षा मूल के अधिक अनुकुल 
R EE का भर वे भी समझ न सके हैं । उनका लिखना 


XN EN मूर्तियाँ Bee : र s 
EM “ये Sai उस खान पर हैं जहाँ पंचवार्षिक महा : 


(1) ता? २१ सितंबर के आस पास जब रात दिन ania देते 
2 अग भग ada विषुवत्‌ होता है। | 


) बील, हियनसांग, खंड १ पृष्ठ २ १152 28 र 


T ४2 
— 


- E 
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१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


होता था जिसमें प्रति वषे शरद-ऋतु का यती और गरही का qd. 
सम्मेलन होता था । यह लगभग दस दिन तक रहता था और देश के 
चारों ओर के भिक्षु वहाँ ग्राते थे। इस धर्मसम्मेलन में राजा और 
उसकी प्रजा सत्र काम बंद कर देते, ब्रत करते और धर्मचर्चा सुनते 
थे” | यह भी व्याख्यामात्र है, मूल का यथार्थ अनुवाद इस 
प्रकार है--“ये मूतियाँ उस स्थान का पता देती हैं जहाँ 'पत-चे-यूशे होता 
था। यह प्रति वर्ष विषुवत्‌ के समय दस दिन तक होता था और देश भर 
के भिक्ष एकत्र होते थे | 'पन-चे-यूशे? के समय राजा और प्रजा सब 
काम बंद कर देते, उपवसथ करते, धर्मचर्चा सुनते और शांति 
से दिन बिताते थे ।” पर 'पन-चे-यूशे' क्या है और इसको पंचवार्षिक 
सभा ( quinquennial assembly ) हमारे युरोपीय अनुवादक 
ने क्यों समझा यह हमारी समझ में नहीं आता । यही शब्द बील ने 
इसी खंड में एक जगह और भो प्रयोग किया है | वह यह है--“इस 
जनपद का राजा सदा मोहा (पन-चे) यूशे करता है। अपनी सारी 
au सारी संपत्ति को, खी पुत्र से लेकर अपने राज्यकोश तक और यहाँ 
qt कि अपने शरीर को भी, दान कर देता है । फिर sak HARA 
और अन्य राजकर्मचारी भिचुओं को मूल्य देकर सब संपत्ति को 
लौटा लेते : । इन बातों में इनका बहुत काल लगता है? । यहाँ पर 
फिर नोट में वे लिखते हैं कि “जान पडता है कि मोक्षपरिषद्‌ प्रति 


पाँचवें वर्ष भिन्नुथ्रो के हिता होती थी। उस समय धमंग्रंथों का 


पारायण होता था और भिचुओं को दानादि मिलता था। यह 


मेला किसी अच्छे पर्वत पर होता था । इसे पंचवार्षिक परिषद्‌ 


कहते थे |” ; 


आश्चर्य दे 
REI ते यह है कि यह देखने पर भी कि यह सभा प्रति" 


° 
ह वर्ष वा यथाभक्ति होती थी श्राप यह कहते ही जाते हैं कि उसे पंच- 
वार्षिक परिषद कहते थे । आप स्वयं 


i इसी प्रकार के एक और परिषद 


fem —— — र ९ 
| (३) चाटस, अध्याय ३, पृष्ठ ६३. 
४) हियनर्साग, भाग १, अध्याय १, पृष्ठ १२ 
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का उल्लेख mized खंड में शिलादित्य के विषय में इन शब्दों में कर. 
Every year he ` un assembly called Moksh 
Mahaparishad* अर्थात्‌ वह प्रति वष मोक्ष महापरिषद्‌ नामक परि- 
बद आमंत्रित करता था । यहाँ पर भो उसके प्रति वर्ष होने का ही 
पता चलता है । रही श्रशोक के श्रमिल्लेख की बात, वहाँ तीसरे शिला- 
लेख में केवल यह वाक्य है कि “सवता विजितसि मम युता लाजुके 
पादेसिके पंचसु dug वसेसु अनुसयानं निखमंतु एतायेवा m इमाये 
1 धंमनुसथिया यथा अनाये पि कंमाये | साधु मातापितिसु सुसुसा मित- 
' aganfiend चा वंभनसमनानं च । साधु दाने पानानं अनालंभे 
साधु अपवियाता अपभंडता arg” | अथांत्‌ “ada मेरे विजित (देशों) 
में मेरे युक्त और राजुक और प्रादेशिक पाँचवें पाँचवें वर्ष अनुसंयान 
(दारे) पर निकला करें । इस काम के लिये भी जैसे अन्य ्रौर कामों 
के लिये निकला करते हैं । अच्छो है माता पिता की शुश्रूषा, मित्र 
संसुत और जातिवालों की और ब्राह्मण और श्रमयें की ATI 
अच्छा है दान । प्राणियों का न मारना अच्छा है। अल्प व्यय करना, | 
अस भांड रखना अच्छा है |” यह धर्मानुसंयान के लिये आदेश 


N es vN 5 
» परिषद के लिये नहीं । यह died वर्ष होता था, प्रति वष 
नहीं | 


a बिचारणीय यह है कि 'मोहा पन-चे-यूशे! था क्या ? इसमें 

e F T 'पन-चे” देख कर ही युरोपीय विद्वानों के ध्यान में याह. 
| इसका प्रथम शब्द पंच अवश्य है । पर.यह ध्यान नवा 
अतिम शब्द वार्षिक अथवा परिषद नही है और न वह | 
e ही होता था । यद्यपि वर्णन के देखने d जान पड़ता है. 
बा मकार क दान के लिये भिक्षु संघ का श्रामंत्रण था, 


संदेह 


TRY वर्ष 


) En 54r nere Pg BER SO 
NS, हियनसांग, भाग २, पृष्ठ २६१ । 
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महापरित्याग” अत्यंत पुण्य कर्म माना जाता था। अभिधानदीपिक्का, 
श्लोक ४२१, में लिखा दै-- 
पंच महापरिच्चागो वुत्तो Gz धनस्स च | 
वसेन पुत्रदारानं, रज्जस्संगानमेव च ॥ 
अर्थात्‌ “प्रति वर्ष श्रेष्ठ धन का दान, पुत्र का दान, खी का दान, 
राज्य का दान और अपने शरीर का दान, इसे पंचमहापरित्याग 
कहते हँ | इसी पंच विसर्ग को यात्रियों ने 'पन-चे-यूशे' लिखा हवै 
जिसे न समझ कर म्रनुवादक मनमानी कल्पना कर भ्रम में पड़े है | 
तथा रों के भ्रम के कारण हुए हैं । ! 
यह पंचविसर्ग वा पंचमहापरित्याग प्राचीन सर्ववेदस्‌ बा 1i 
सर्वस्वदक्तिण नामक यज्ञ का ही रूपांतर था जिसका उल्लेख ब्राह्मणों. l 
झार उपनिषदों में प्राय: मिलता है | उसी में कुछ हाट फेर करके i 
ने उसे एक नया रूप दे दिया था और उसका प्रचार भारतवर्ष तथा 
विदेश के बोद्ध राजाओं में हियनसांग के समय तक था | 
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[ लेखक--सुंशी देवीप्रसाद, जोधपुर |] 
खसे मुसलमान बादशाहों की बहुत सी तवारीखों में से 
5 तारीख फरिश्ता से हिंदुस्तान के सब बादशाद्दो का 
z ae हाल WHA बादशाह तक मालूम होता है वैसे ही 
^ सब हिंदू मुसलमान बादशाही श्रमीरां का हाल 
ऊपर लिखी पुस्तक से जानने में भ्राता है भ्रौर इस 
विषय की यह एक ही किताब अत्र तक मेरे देखने में आई है । 
एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने भी इसी उपयोगिता से इसे पसंद 
करके छापा है। = 
इसके ३ खंड हैं जिनकी तफसील यह है-- ह 


t 


पया छाड 
asy g 


22H 


खंड पृष्ठ नाम मुसलमान हिंदू 
: SRY १४८ १४० is 
3 SSR २८२ २१२ ७० 
रै ८८० २५५ २४४ ११ 
TE २६२७ ६८५ ५२६ <° 


ऐसी उपयोगी तवारीख एक उदार नब्बाब की बनाई हुई दै 
| नाम शाह नवाज्ञखाँ और खिताब सम्सामुहौला था जो सन्‌ 

हिजरी ( संवत्‌ १ ७५६ ) में लाहोर में जन्मे थे और निज्ञाम 
सन्‌ ११७१ a mfa ( प्रधान मंत्री) हो कर ३ रसज्ञान 
हिंदू के हाथ ( बैसाख सुदी ४ सं० १८१५ ) को लच्छता नाम एक | 
थ से मारे | 
p. LM में प्रकबर बादशाह के सन्‌ एक जलूस (सन्‌ हिजरी a 
में, ६१२) से लेकर मोहम्मदशाह बादशाह तक प्रायः २०८ | 
वाह ६८५ बड़े बड़े अमीरों का हाल बड़ी सावधानी 
११ : 


(१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 
और जाँच पड़ताल से लिखा गया है जिनमें २० 
नाम ये हैं-- 


पहली जिल्द 


. सूल पुस्तक की 
, क्रम संख्या | 
€x उदाजीराम THAT ब्राह्मश १४२ 
` १३०  भेरजी जमौंदार बगलाना ( राठौड ) 21d 
१३५ पृथ्वीराज राठौड़ ge | 
१६८ जगमाल कछवाहा राजा आराम का भाई ५१० | 
१७१ जगन्नाथ कळवाइा राजा भारामल का बेटा ५६४ 
१७२ जादूराब कानसटिया जादव ५२१ 
१७४ जुगराज विक्रमाजीत बुंदेला राजा जुकारसिंह 
का बेटा ५२६ 
चूड़ामन जाट ५४० 
दूसरी जिल्द 
थिराज राजा जैसिंह सवाई 
रूपसी कछवाहा 
राजा भाराभल - 
राय सुरजन हाडा 
राय AAA कछवाहा C 
राजा बीरबर 
राजा टोडरमल 
- राजा भगवंतदास 
राजा मधुकरसाइ बुंदेला 
राजा रासचंदर बघेला 
राजा रासचंद चौहान 
_ राजा विक्रमाजीत 
राय भोज हाडा 


नम 
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ba ess 
सांखका | 
[ लेखक--रायबहादुर पंडित गौरीशंकर Gude ओका, अजमेर । | 
(EEC ) 
hs 


wees Ñ से।लंकिथों का स्वतंत्र और प्रतापी राज्य E. 
7. Te ने अनहिलवाड़े में स्थापित किया, किंतु 

5 R उसके पहले भी उक्त प्रांत के लाट दि प्रदेशों 
ARIS पर सोलंकियां की छोटी छोटी शाखांश्रों का 
प्रधिकार रहना पाया जाता है | इस लेख में उन्हीं शाखाओ्रें का वृत्तांत 

` लिखा जाता | 


खेड़ा) से एक दानपत्न* सोलंकी राजा विजयराज का मिला 
है। इस राजा को विजयवर्भराज भी कहते थे । दानपत्र का 
. आशय यह है कि “सोलंकी बंशी जयसिंहराज का पुत्र बुद्धवमा gu, | 
= जिसके विशद cep और “रणविक्रांत! थे । उसके पुत्र राजा विजः 
| » ने [कलचुरि*] संवत्‌ ३४४ (fo do ७००-ई० de 83) | 
aug १५, के दिन जंवूसर* के ब्राह्मणों को काशाकूल' विदय 


(१) बंबई हाते में उक्त नाझ के जिले का सुर्य शहर 
(२) इंडि० üa जिल्द ७, Jo २४८-४३. 
१ युद्ध में पराक्रम बतलानेवाला | > 
` ४) गुजरात के लार प्रदेश पर पहले कलचुरियों ( हैहयवंशियों ) का राज्य 
को ou पर उनका चलाया हुआ wage संत्‌ जारी था जिससे उनके 
X करनेवाले से!लंकी तथा गुर्जर (गूजर)-वंशी राजाओं 
at संवत्‌ मिलता है। E 
3 “AE हाते के भड़ोच जिले में। 
) शावद यह त्तापी नदी के उत्तरी तट के निकट ६ 


SII meme णमा मारा रारा 
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(fae) के अंतर्गत संधीयर* गाँव के पूर्व का परियर” गाँव प्रदान 
किया, जिस दिन कि उसका निवास विजयपुर' में धा? | 


इन राजाओं के नाम तथा बिरुदा से अनुमान किया जाता है कि 

ये बादामी के सोलंकियों में से थे, परंतु उक्त ताम्रपत्र का जयसिंह 

बादामी के कौन से राजा से संबंध रखता है यह स्पष्ट न होने से हम 

उसको बादामी के सोलंकियों के dug में निश्चयपूर्वक स्थान नहीं दे 

सकते | तथापि समय की ओर दृष्टि देते हुए यह कह सकते हैं कि 

| संभव है कि वह दक्षिण में सोलंकियों के राज्य की स्थापना करनेवाले 
| जयसिंह से भिन्न हो । बादामी के सालंकिया का अपने पुत्रादिकां को 
i समय समय पर जागीर देते रहना पाया जाता है और उपर्युक्त qup 
Be बादामी के प्रसिद्ध राजा पुलकेशी दूसरे के समय का है कि जिसने लाट 
आदि देश अपने अधीन किए थे?” तथा जिसके पूर्व मंगलीश ने लाट पर 
राज्यकरनेवाले कलचुरियों की राज्यलक्ष्मी छीन ली थी? , भ्रतएव 
संभव है कि मंगलीश भ्रथवा पुलकेशी दूसरे ने अपने किसी वंशधर 


को लाट देश में जागीर दी हो विजयराज के पीछे उक्त शाखा का 
कुछ पता नहीं चलता । 


जयसिहराज 
| s | 
Ha बुद्ध वर्मा 
m 
( वि० Ho ७०० ) 
SD LSE 


2 dus No —————————M 

९७) बंब हाते के सूरत जिले के श्रोर्पाड़ amegat में हैं, जिसका इस “मय 
संछिएर कहते हैं i pU 

E (s) संधिएर से कुछ मीज पूर्व में है An इस समय परिया नाम खे प्रसिद्ध d 

(8) हस नाम à गुजरात में कई स्थान हैं maga इसका ठीक निश्चय न हो स! 

(१०) देखो सालंकियों का इतिहास, प्रथम भाग, go ३७-३८। 
(११) देखो, सोल? इति०, प्रथम भाग, go ३०-३१, 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भ्रनद्विलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी। २०४ 


| (२) 
बादामी के प्रसिद्ध सोलंकी राजा पुलकेशी दूसरे के चौथे पुत्र 
जयसिंह वम्मैन्‌ को, जिसे धराश्रय' भो कहते थे, लाटदेश जागोर 
में मिला था२। उसके तीन पुत्र शीलादित्य, मंगलराज और पुलकेशी 
à । शील्लादित्य ने ATAT? विरुद धारण किया था | उसके दो दान- 
पत्र मिले हैँ जिनमें से एक्‌” कलचुरि संवत्‌ ४२१ ( fro do ७२७= 
ie स० ६७० ) माघ Yo १३ का नवसारी से दिया हुआ AN 
दूसरा' कलचुरि संवत्‌ ४४३ (fo do ७४४० To Q6) | 
श्रावण Yo १५ का कार्मणेय* के पास के कुसुमेश्वर के स्कंधावार* 
से दिया हुआ है । इन दोनों में उसको युवराज लिखा है, जिससे 
निश्चित है कि उस' समय तक्र जयसिंह वम्मी विद्यमान था, और 
शीलादित्य अपने पिता के सामने प्रांतों का शासक रहा हो। 
र inana के राज्य-समय का एक दानपत्र“ शक संवत ६५३ ( विर 
Ho ७८८- fo स० ७३१ ) का मिल्ला है, जिसमें उसके बिरुद 
विनयादित्य, Gane और जयाश्रय दिए हैं । उसमें शीलादिस्य का नाम 
न हने से अनुमान होता है कि वह छुँवरपदे में ही मर गया झे, और 
mig के पीछे मंगलराज लाटदेश का राजा EAT हो | उस 
(पंगलराज ) का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई पुलकेशी gel 
जिसने अवनिजनाश्रय * बिरुद धारण किया | उसके राजल-काल का 


7 MAI = पृथ्वी का आश्रय | 

देखा सोळं० इति० भाग 4,70 ₹१ । 

: P= लक्ष्मी का आश्रय | 
(9 a २० to To, fro १६, ge २-३ I 

एना ओरिऐंटल कांग्रेस का कार्यविवरण, måg सेक्शन, 

(० To २२४--२६। | 

(s na = कामलेज, बंबई हाते के सूरत जिले में । 

a IN = सैन्य का पड़ाव, केप । 

1 Eom १३ ge ७९ | i 
* 1३ अय = Be पर के लोगों का बरव ( aena) 
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२१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


एक ताम्रपत्र” कलचुरि संवत्‌ ४८० ( वि० Go ७७६ --ह० सः 
७३४ ) का मिल्ला है जिसमें लिखा है कि “ताजिक”? (Cuni 
ने तलवार के बल से सेँधव,' * कच्छेल्ल,? digg," ung 
a मैय, * गुजर! ° आदि राज्यों को नष्ट कर दक्षिण के समस्त um 
Y को जीतने की इच्छा से दक्षिण में प्रवेश करते हुए omm 
नवसारिका' “ पर भ्राक्रमण किया । उस समय उसने घोर संग्राम 
कर ताजिकों (अरबों ) को विजय किया, जिसपर du के 
agu राजा वल्लभ'' ने उसको “दक्षिणापथसाधार**, 


——— ez 


(19) विएना रि ऐंटळ कांग्रेस का कार्यविवरण, आयन्‌ सेक्शन, To २३० | 


(११) यह शब्द अरबों के लिये लिखा गया हे । फलित ज्योतिष का एक अंग 
ताजिक या ताजिकशाख नाम से प्रसिद्ध है । उसमें भी ताजिक शब्द 
श्रबों का ही सूचक हे क्योंकि वह अंग उम्हींके ज्योतिष wae 
लिया गया माना जाता है । 


(13) Sua = सिंघ । 
(१३) कच्छेल = कच्छ । 
(१४) सौराट्र= dns, दक्षिणी काठियावाड à 
(१४) चावोटक = mz, चावडे | 
(१६) मौये = मोरी । शायद ये राजपूताना के मोरी at । कोटा के पास 
कणसवा के शिवमंदिर के वि० सं० way (ई० स० ७३८) के 
लेख में मौयंवंशी राजा धवळ का नाम मिळता है । उस समय कै 
पीछे भी राजपूताने में मोया का भ्रधिशार रहना संभव है | 
(१७) गुजर = गुजरात ( भीनमाल का राज्य ) | चीनी यात्री ge : 
Tu राज्य की राजधानी भीनमाल दना लिखा है जो 74 
जोधपुर राज्य के अंतर्गत है । 
= (१5) नवसारिका = नवसारी, गुजरात सें । 
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झनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सेलंकी। २११ 


बहुकिुलालङ्कार `?) "guinem और 'अनिवत्तैक gift o 
ये चार बिरुद प्रदान किए | 

प्ररबों की यह चढ़ाई खलीफा हेशाम के समय सिंध के हाकिम 
gig के सैन्य की होनी चाहिए, क्योकि खलीफा हेशाम का समय 
feo सन्‌ १०५ से १२५ (वि० Wo ७८० से ७४८, do Ao ७२४ 
से ७४३) तक का है AT पुलकेशी को fao dro ७८८ भ्रौर wed (ई० 
qo ७३१ और ७३४) के बीच राज्य मित्ञा था। 'फुतू हुलूबुहदान ` a 
नामक अरबी तत्रारीख में लिखा है कि gaz ने waar 
सैन्य amg, t मंडल,** दामज्ञज,२० बरूस, ८ उजैन,२! 
मालिबा* °, बहरिमद्‌,(?) अलबेलमान' *, , और जज्जु ` पर भेजा था | 


(२१) चलुक्षिकुलालंकार = Gaia वंश का भूषण | 
(२२) अनिवत्तकनिवत्तेयित्‌ = न हारने (हटने) वालों को हराने (हटाने) वाळा। 
(२३) तरजतरतारतरवारिदारितोदिवसैन्धवकुच्छेछ पौराष्ट्रचावोटकमौय॑गुजरादि- 
राज्ये निःशेषदालिणात्यपतिजिगीषया दक्षिणापथप्रवेश..,...... ... 
प्रथममेव नवसारिकाविषयप्रसाधनापागते व्वरिततुरगखरमुखरखुरो- 
'लावधरणिवूलिधूसरितदिगन्तरे... ....... .......प्रहतपटुपरह्रवप्रवृत्त- 
केवधबद्वरासमंडलीके समरशिरसि विजिते ताजिकानीके शौयांनुरागिणा 
शरीग्छभनरेद्रेण प्रसादी ङृतापरनाम चतुष्टयस्तद्यया दृष्षिणापथसाधार- 
चलुक्षिकुलालं शारपृथ्चीवऽलभानिवर्तक निधत्तयित्रवनिजनाभ्रयभ्री- 
उबशषेश्िराजस्सरवनिवात्मीयान्‌...बबईै गज़े० १॥ ३ । १०६) | 
SIEA बुल्दान = अहमद इब्न याहिया ने खलीफा अलमुतवकिल के 
l ( समय Èo qe ८१० के आस पास यह तवारीख लिखी थी | 
| 9 NOIRE = मारवाड | 

` DH = काठियावाड में ( श्रोखामंडल ) । 

अज न शायद कामलेज हा ( बंबई हाते के सूरत जिले में ) | 


रे E st . 
m RUM ( बंबई हाते में नमैदा के तट पर ) | 


(२४) 


इलियट, हिस्टरी आफ इंडिया, Rro १, go ४४९१९३ | | 


Sa > Nog” EE FD कोटी 
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२१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


पुलकेशी के अंतिम समय अथवा देहांत के बाद राठौड़ों ने लार 
देश भी सेलंकियों से छीन लिया, जिसके साथ इस शाखा की समाप्ति 
हुई । इन राजाओं की राजधानी नवसारी थी । 


i १ जयसिंह वर्म्मा 

र BE चिं० सेठ पर 
te | | | 

| शीळादित्य (२) मंगलराज (३) पुलकेशी 
ud fre Go ७८८ वि० से ७६६ 


TR) 
जूनागढ ( काठियावाड़ में ) राज्य के ऊना नामक गाँव से सोलं- 
कियों के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे सोरठ पर राज्य करनेवाली 
सेलंकियों की एक शाखा का नीचे लिखे अनुसार वृत्तांत मिलता दै । 
. सोलंकी वंश में कल्ल और महल्ल नाम के दो भाई बड़े राजा हुए, 
जिनका सौ्षात्र राम लक्ष्मण के समान था। कल्ल का पुत्र राजेंद्र! हुआ | 
जो पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ था । उसके बेटे बाहुक धवल ने अपने बाहुः 
बल से धर्म नामक राजा को नष्ट किया, राजाधिराज परमेश्वरपदधारी 
राजाओं को जीता, और कणाटक के deg? को quar) उसका पुत्र 
भ्रवनिवर्म्मा हुआ, जिसके बेटे बलवर्मा ने विषढ़ को जीता और S 
आदि राजाश्रों को मार कर पृथ्वी पर से हूण वंश को मिटा दिया | उसने 


———— 


(१ ) aa नाम की शुद्धता ü कुछ WT = । मूल ताम्रपत्र बहुत e AJE l 5 
खुदे हुए हैं । 7 
(२) धर्म = यह प्रसिद्ध पालवंश का धर्मपाल हो सकता है जो क्रम के 


x fzg रॉ ~ A » 
MA से लड़ा करता था । इसीसे za सामंत बाहुक धवल का उससे BT 
संभव है । 


(३) auis का सैन्य = दलिण के राठोड का सैन्य | उस समय क्णाट 
राठौड़ों का राज्य था, जो कन्नौज के पढ़िहारों d, जिनका राज्य पहले 


m wed रहे थे। वे सोलंकी, पढ़िद्दारों के सामंत होने 
ED 
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अतदिखवाडे के पहले के गुजरात के सोलंकी | २१३ 


ait संवत्‌ ५७४ ( fro Wo ४०, go do ८४४ ) माघ ue 
(को अपने बाहुबल से उपार्जन किए हुए ८४ गाँव वाले नक्षिसपुर ' 
प्रदेश में से जयपुर गाँव तरुणादित्य नामक सूर्यमंदिर के अर्पण 
किया | वह कन्नौज के पडिहार राजा ओजदेव के पुत्र महेंद्रायुध 
(aiaa ) देव का सामंत ° और सौराष्ट्र देश के एक हिस्तै का 
खामी था । उसके पुत्र भ्रवनिवर्मा* दूसरे ने जिसका दूसरा नाम 
amt था यक्षदास आदि राजाओं के देशों पर आक्रमण कर 


z 
À 


(४) काठियावाड़ से ggi का अधिकार मिट जाने बाद बहाँ पर 
apt के राज्य का उदय हुआ | उस समय वहां पर चलनेवाला TI संवत्‌ 
ही बढ़भी संवत्‌ के नास से प्रसिद्ध हुआ । ई० wo की आठवीं शताब्दी के TMF 
में मुसलमानां ने वत्नभी राज्य को नष्ट किया जिसके पीछे भी कुछ समय तक 
वलभी संवत्‌ वहाँ पर प्रचलित रहा । इसीसे fq ताम्रपत्रादि में भी कहाँ 
कहीं उसका उल्लेख मिज्लता है ( वजभी संवत्‌ के लिये देखो भारतीय प्राचीन 
बिपिमाला, द्वितीय संस्करण, go १७४) 

(x) नचिसपुर = ans ( दक्षिणी काठियावाड़ में) | 

(६) भोजदेव का मिहिर भी saa थे और वह महाराज रामभद्र का पुन! 
Me का पोत्र और वत्सराज का ATA था । 

(७) परम्रभट्टारकमहाराजा घिराजपर मे श्वरश्षी मे जदे वपा दा बुध्यातपरसभद्वप्क 
महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीम न्द्रायु घदेवपादप्रसादाच्चतसमधिगतपञ्चहारब्दमहीः 
पमतश्रीचालुक्यान्वयप्रसूतश्रीश्वनिव्मसुतश्चीबलवर्मा ...( बळवर्सा का दानपत्र, 


पपि ० Hi o 


, जि० ३, Zo १-१० )। ) र = 
(0) बिह्दारी क शिलालेख में (देखो dido इति०, प्रथम भाग, ४० १३7१ ६) 

B we qaş ( युवराजदेव प्रथम ) की रानी HET at सोलंकी _ 2 
c की पुत्री लिखा है । वह अवनिवर्मा उपयुक्त अवनिवर्मा ( दूसरे ) से. 


सि TRH उक्त लेख में उसळे पिता का नाम muet और दाढा का वाम 
; Gt लिखा è । 2 4 


D पुरा नाम शायद योगवम्मा हे।। 


2 किए अ ्य्य्य्य््य्व्यन्यच्य्ल्न्न्न्ब् लि 2३2०० 
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२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


उनकी सेनाश्रों को परास्त किया और राजा awang: को 

भगाया । वह भी कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का सामंत था | उसने वि० 

Wo ८५६ (go Wo doo) माघ शुदि ६ को अंबुलक'' गांव 
e o. ~ 

उपयुक्त सूर्यमंदिर के भेंट किया । 


बाहुक धवल 
अवनिवर्शो 


| 
बलवर्पा (fto do ९५०) 


धवनिवर्मा (दूसरा) (Re do ३४६) 
झनहिलवाड़े में चाबड़ों के पीछे सोलंकियों का प्रबल स्त्र 
राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज के पूर्वजां का कुछ पता नहीं 
चलता | मूलराज ने - अपने वि० to १०४३ (० qo ४८७) माष | 
बदि अमावास्या के दानपत्र में अपने को महाराजाधिराज ATT 
का पुत्र लिखा है (ई० एँ० जिल्द ६, प्र १४ १)। प्रबंधचिंतामणि, 
ERSTE भ के अनुसार छत्तीस लाख गाँववाले art 


ee १० घरणीवराद्व काठियावाड का चाप (andere = चावड़ा) वंशी मांडलिक 
आर wala के प्रतीहार राजा aaraa का सामंत था । इसके सामय का एक 
नपत्र Wer गांव (काठियावाइ) से मिल्ला है जो शक संवत्‌ ८३६. (R° 
: zi a २१४) का है [| इंडियन एंटिक्वेरी (जिल्द १२, go १ i । 

देवर ने इसका समरप शक संवत्‌ ८३६ (Rode ६७४ d 
Hs d बिना किसी प्रमाण के गिर 
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अनहिलवाडे के पहले के गुजरात के सोलंकी । २१५ 


कुब्ज देश के कल्याणकटक नगर क भूदेव (भूयगड़देव) के 
बाज मुँजालदेव के तीन पुत्र राज, बीज और दंडक सोमनाथ की - 
यात्रा से लौटते थे तब चावडावंश के अंतिम राजा भूयड्देव (सामंत- 
सिंह) ने राज की अश्वविद्या की चातुरी देख भ्रौर उसे उच्च कुल का 
्रतुमान कर अपनी बदिन लीलांदेवी का Aag उससे कर दिया | 
तीलादेवी की अकाल मत्यु होने पर उसका पेट चीर कर बालक 
निकाला गया | इसका जन्म मूल नचत्र में श्रौर अप्राकृतिक रीति पर 

होने से वह मूलराज कहलाया | पीछे इसने मामा को मार कर 

IA को राजा बनाया | कन्नौज में सोलंकियों के राज्य हाने का कोई 

प्रमाण नहीं मिलता, दक्षिण के कल्याण नगर पर बहुत पहले सोलं- 

Prat का राज्य था जिसकी शाखाओं का ही लाठ, ARs Tala पर 

राज्य होना दिखाया जा चुका है । ये सोलंकी कन्नौज के पड़िहारों के 

सामंत थे । अतएव संभव है कि मूलराज का पिता राज (राजि) और 
उसका पूर्वज भूयगड़देव सोलंकियों की इसी सोरठ वाली शाखा के 
बंशधर हों जिसका ada अभी किया जा चुका है | इससे उसका 
कान्यकुञ्ज देश के अंतर्गत हाना तथा (किसी काल में) कल्याणकटक 

के राजवंश से उद्भूत होना संभव है | भूदेव अवनिवर्मा का पर्याय भी A 
शे सकता 2) à T 


v : 
फल्याण के सोलंकी राजा तैलप के वृत्तांत में सोलंकी बारप 
| 1 (बारप्प ) का कुळ हाल आता है । उसके वंश का जो कुछ 
OO मिलता है बह इस tpe 
हष ने वंश में निंर का पुत्र बारप gat जिसने लाट | 
देश प्राप् किया । प्रबंधचिंतामणि | प्रबंध्चितामणि' में लिखा है कि सोलंकी x2 
न ` ताऊ aldo, प्रथम भाग) Ve १०४॥ | ; T : 2 : 
(२ रप के पैज कीत्तिराज के ताम्रपत्र में निंबा्के से inah दी i 
`) पबंधचिंतासणि की समाप्ति वि» qe १३६१ ( ६० सर १३०९ ) 


I ne EE E is कर 
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राजा मूलराज पर स्रपादलक्षोय ( सांभर के चौहान ) राजा ( विप्रह- 
राज दूसरे ) ने चढ़ाई की , उसी अवसर पर तैलंगण देश के राजा 
तैलप के सेनापति बारप ने भी उस ( मूलराज ) पर चढ़ाई की 
जिप्तमें वह मारा गया और उसके १०००० घोड़े” तथा १८ हाथी 
मूलराज के हाथ लगे ' । द्वपाश्रय काव्य में लाटेश्वर ( लाट के राजा ) 
द्वार; ( वारप ) का मूलराज के पुत्र चामुंडराज के हाथ से मारा 
जाना लिखा दै“ । कीत्तिकौमुदी* में लिखा है कि मूलराज ने 
_लाटेश्वर के सेनापति बारप को सार कर उसके हाथी छीन fuut 
सोलंकी तैलप ने राठौड़ों का राज्य छीना, उस समय उनके अधीन का 
लाट देश भी उसके aha हुआ था, वह उसने. अपने सेनापति तैलप 
को दिया हो यह संभव है । ऐसी दशा में बसको तैलप का सेनापति, 
लाट का राजा, श्रथवा लाट के राजा का सेनापति लिखने में कोई 
विरोध agi आता, परंतु सुकृतसंकीर्तन' में लिखा है कि 
'मूलराज ने कान्यकुञ्ज ( कन्नौज ) के राजा के सेनापति बारप को 
जीत कर उसके हाथी छीन लिए?" | इससे संशय उत्पन्न होता 
है, कि वह तैलप का सेनापति था या कन्नौज के राजा का ? हमारी 


(४) यह संख्या अतिशयोक्ति के साथ लिखी जान पड़ती. है । 
(x) 34$ की छुपी हुई प्रबंधचितामणि, ए० ४०-४३ । ७ 
(६) zaa sa में बारप पर मूलराज की चढ़ाई का हाल वः 
विस्तार ले लिखा हे ( सर्ग ६ छो० ३६ से ३४ तक ) परंतु वह 
| अधिकतर कविकल्पना मात्र ही है । ; 
(७)-गुजरात के ama के पुरोहित सोमेश्‍वर Ao de १२०" 
( i Mo १२३० ) के आसपास कीस्तिकोसुदी रची थी । : 
(5) लादेशबरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः | ga वारपं ह्वा ise 
यः समाग्रहीत्‌ | (कीत्तिकोमुदी, सर्गं २, sre 2)! 
(8) घरिसिह ने ई० स० १३०० (Re सं० १२४३ ) से कुछ वप 3 
सुकृतसंडीत्त न की रचना की थी | > 
(१०) विजित्य यः संप्रति कन्यकुञज मही सुजो बारपढंडनाभ्रम्‌ | 


जहार alana केरामसूरशारसंदीपितपे।स्खारिनम ॥ 
( gaarda, ud २ etre y )! 
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राय में उसका तैलप का सेनापति होना अधिक संभव है?) । बारप : 
erga गोग्गिराज हुआ , जिसक्ती पुत्री नायल देवी का विवाह देव- 


गिरि (Aaaa) के यादव राजा वेसुक ( बेसुगी ) से हुआ 
था! | saat पुत्र कीत्तिराज हुआ जिसके समय का एक gaga? 


(11) बारप को तैलप का सेनापति सामने का कारण यह है कि प्रथम तो 
ang ( बारप्प ) नाम ही दृक्तिण का है फिर उसी को लाटदेश का 
राज्य fer था tar उसके वंशज त्रिलेचनपात्र के ताम्रपत्र में 
लिखा है Gruna इति विश्रुदनामधेयो राजा बभूव सुचि नाशितलोक- 
ma ॥८॥ श्रीलाटदेरासघिगस्य कृतानि येन सत्यानि नीतिवचनानि 
मुदे जवाचास्‌ | Fo Lo, जि० १२, go २०१) | तैळप ने राठोडों का 
राज्य छीचा उस QRA उक्त राज्य का दूर का उत्तरी हिस्सा (az) 
उसने अपने सेनापति ir जो सोळंकी ही था, दिया हो यह संभव . 
है। कन्नौज छे पड़िहार राजा सहीपाल को, जो भोजदेव ( मिहिर ) 
का fia और a zara का पुत्र था, दक्षिण के ude राजा gua 

` (तीसरे ) ने s deo ake ( Ro Geo ३७३, Fo स० ६१६) 
के आस पास हराया । उस समय d ही कन्नौज का महाराज्य कमजोर 
होने लगा और Ro do १०१७ ( ई० स० ६६० ) में aA 
सूळराज ने अनहिलवाड्र में सोलंकियों का स्वतंत्र राज्य कायम 
किया | उस qaa से अथदा इसङे पूर्व कन्नीज के राजाओं का गुजरात 
RU अपने राज्य के दक्षिणी हिल्लों पर d अधिकार उठ जाना संभव 
el ऐसी दशा झे बारप को dag की तरफ से लाट देश मिलना अधिक 

«Ae परंतु जब तक नवीन शोध से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न 

O a . हस उसञ्चो संशायरहित नहीं मान सक्ते | ; 

R के यादव राजा सेऊणचंद्र ( qui) के समय के Ao We 

a१ ( Be go ११२६ = Fo qo. १०६९ ) के ताम्रपत्र में उसके 

= = की रानी नावल. देवी का टोल तहि ही 

जा E दै। वह योगि बारप का पुत्र गोगिराज होता 

cuo सपबजीकतिजकळ SCI che 2 

a ee कुल्द्योतिता | .खीरत्न बत वेधसा प्रकटितं S. cor 

E. ।यजबेबिचाम सुभगा श्रीपट्टराज्ची सदा) (ई० ए ०, e : 

कर an RU - m 

: "idein आफू नाने इंडिया, नं० ३१४) Tetel 


TW 
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श० do ४४० (fio Ho १०७५, Fo do १०१८) का 
मिला दै । उसका बेटा वत्सराज और उसका त्रिलोचनपाल हुआ 
जिसका एक AAT? श० Wo ४७२ ( flo do ११०७, ३० 
Wo १०५१ ) dis श्रमांत कृष्णा अमावास्या का मिला है । उसके 
पीछे का कुछ भी हाल नहीं मिलता । ये से(लंकी बादामी के सोलंकियों 
के aust होने चाहिएँ | 


निंबाक 
| 


बारप 

des 

कीत्तिराज (बि० We 700%) 
वत्सराज 


त्रिलाचनपाल्न (fie Ge १३०७) 


Um gu. 


Soe eee 
(१४) ई० ए ०, जि० १२, To २०१- २०३ | 
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. १५-प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास । 


[ लेखक--पंडित रामचंद्र शङ, बनारस] 
Bea प्राचीन काल से पारस देश आयी की एक शाखा 
CE का वासस्थान था जिसका भारतीय आयी से 


पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आयभूमि 
थौ जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी । इन प्रदेशों में भी कुछ के 
साथ आर्य शब्द लगा था । जिस प्रकार यहाँ झार्यावत एक प्रदेश 
था उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा 
हुआ पूर्वीय प्रदेश ` अरियान वा ऐर्यान' ( यूनानी-एरियाना ) 
कहलाता था जिससे इरान शब्द बना । ईरान शब्द आर्यावास के 
भर में सारे देश के लिये प्रयुक्त हाता था। ससानबंशी endi ने 
भौ sp को ईरान के शाहंशाह” कहा दै । पदाधिकारियों के 
al के साथ भी “ईरान? शब्द मिलता है--जैसे, “ ईरात-स्पाहपत?' 
( ईरान के सिपाहपति या सेनापति ) “इरान अबारकपत” 
E के भंडारी ) इत्यादि । प्राचीन पारसी अपने नामें के साथ 
शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे । प्राचीन सम्राट दारः 

NE (दारा) ने अपने को झरियपुत्र लिखा है । सरदारों के नामों 
आये शब्द मिलता है जैसे, अरियराम्र, अरियोवजैनिस 
: | 

शचीन पारस जिन कई प्रदेशों में der था उनमें फारस की. 
E Su तट पर पड्नेवाला पार्स वा पारस्य प्रदेश भी था _ 

Lo पर आगे चलकर सारे p नाम पड़ा। gu 

v 7 N पारस्यपुर ( यूनानी--पसिपोलिस ) थी ज जहाँ 

` `° IRE बसाया गया । वैदिक काल में पारस 


3.35 
b a * 


॥ 
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प्रसिद्ध नहीँ हुआ था। यह नाम हखामनीय वंश के amie 
समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये व्यवहत होने 
लगा। यही कारण है जिससे वेद और. रामायण में इस शब्द का 
पता नहीं लगता | पर महाभारत, रघुवंश, कथासरित्सागर आदि 
में पारस्य और पारसीको का उल्लेख बराबर मिलता है | 
अत्यंत प्राचीन युग के पारसियो और वैदिक आये में उपासना, 
कर्मकांड आदि में कोई भेद नहीं था। वे aft, सूये, वायु आदि 
की उपासना और aa करते थे । मिथ ( मित्र = सूर्य ), ag 
(वायु), होम ( dm), wef ( असति), आहमन्‌ 
( अर्यमन्‌ ), नइ्य-संह ( नराशंस ) आदि उनके भी देवता थे। 
वे भी बड़े बड़े यश्न ( यज्ञ ) करते, सोसपान करते और प्रथवन्‌ 
( अथवेन्‌ ) नामक याजक काठ से काठ रगड़ कर शसि उसन्न 
करते थे । उनकी भाषा भी उसी एक मूल श्रार्यभाषा से उत्पन्न थी 
जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृत निकली हैं । प्राचीन पारसी S 
संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता। अबस्ता में भारतीय 
प्रदेशों और नदियों के नाम भी हैं। जैसे, हफुहिंदु ( सप्तसिंधु = 
पंजाब), हरख्वेती ( सरस्वती ), हरयू ( सरयू ) इत्यादि | 
ष से पता लगता है कि कुछ देवताओं की अझुर-संज्ञा भी 
दी जाती थी। वरुण के लिये इस संज्ञा का प्रयोग कई बार 
हुआ दै | सायणाचार्य ने भाष्य में “असुर शब्द का अ्रथे किया है 
“असुर; सवेंषां प्राणदः” | इंद्र के लिये भी इस संज्ञा का प्रयोग दो 
एक जगह मिलता है, पर यह भा. लिखा है कि यह पद प्रदान किया _ 
हुआ है। इससे जान पड़ता है कि यह एक विशिष्ट संज्ञा हो ग 
थी । वेदं को देखने से उनमें क्रमश: वरुण पीछे पड़ते गए हैं 
इंद्र को प्रधानता प्राप्त होती गई है। साथ ही साथ असुर शब्द भी 
कम होता गया है। पीछे ते असुर शब्द राक्षस दैत्य के 
ही मिलता हे । इससे जान पड़ता है कि देवोपासक श्रोर भ्रसुरापास _ 
ये दो पक्ष आायौ के बीच हो गए थे | 


~ 
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वारस की ओर MJA ( आधु० फा० अ ) नामक एक 
aft या ऋत्विक्‌ ( sitat, सं० होता ) हुए जो असुरोपासकों के 
बच के थे । इन्होंने अपनी शाखा ही अलग कर ली और “जद 
रसता” के नाम से उसे चलाया । यही जंद अवस्ता पारसियों का धर्म: 
ग्रंथ हुआ | इसमें ‘aq’ शब्द दै के अर्थ में आया है | इंद्र बा वृत्रहन्‌ 
(जञ, Raa ) दैत्यों का राजा कहा गया है । ad ( शवे ) और 
anger ( नासत्य ) भी दैत्य कहे गए हैं । अंध (ग्रेगिरस D) नामक 
aai की प्रशंसा की गई है और सोमपान की निंदा । उपास्य 
aguis ( सर्वज्ञ असुर ) है जा धर्मे और सत्य स्वरूप है । ग्रहुमन 
(अर्यमन्‌ ) अधर्म और पाप का अधिष्ठाता दै । इस प्रकार जरथुख 
ने धर्म और अधर्म ar gg शक्तियों की सूदम कल्पना की और 
Gala का उपदेश दिया | जरथुस्ध के प्रभाव से पारस में कुछ 
काल तक के लिये एक अहुर्मऱद की उपासना स्थापित हुई An बहुत 
से देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ । पर जनता का 
` संतोष इस सूक्ष्म विचार वाले धर्म से पूरा पूरा नहीं हुआ। ससानों के समय 
में जब मग याजको और पुरोहितो! का प्रभाव बढ़ा तब बहुत से स्थूल 
देवताओं की उपासना फिर ज्या की त्यां जारी हो गई घौर क्सः 
कांड की जटिलता फिर वही हो गई । ये पिछली पद्धतियाँ भी se 
WAR में ही मिल गई । 
संद अवस्ता सें भी वेद के समान गाथा (गाथ) आर मंत्र (मंथ) 
। इसके कई विभाग हैं जिनमें गाथ सबसे प्राचीन और जर- 
es मुँह से निकला हुआ माना जाता है। एक भाग ag 
à है जो वैदिक 'यज्ञ शब्द का रूपांतर मात्र है। बिस्पद्‌) "EN | 
| ate), वंदिदाद्‌ आदि इसके और विभाग हैं। वंदिदाद्‌ में जर- 
: अहुरमज्द्‌ का धर्मसंबंध में संवाद दै । kar a E - 
ha. थ की, पढ्ने में एक प्रकार की अपश्रंश वेदिक स. a = 
उ. “तीत होती है। कुछ मंत्र ता वेदमंत्रों से बिल्कुल Ma 
E SR हॉग ने यह समानता उदाहरणें से बताई है भ्र 
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डाक्टर मिल्स ने कई गाधाओं का वेदिक संस्कृत में ज्यों का लो 
रूपांतर किया है । sige ऋषि कत हुए थे इसका निश्चय नहीं 
हो सका दै । पर इसमें संदेह नहीं कि वे अत्यंत प्राचीन काल गे 
हुए थे। ससानों के समय में पहलवी भाषा में जो 'अवस्ता? पर 
भाष्य स्वरूप अनेक ग्रंथ बने उनमें से एक में व्यास हिंदी का पारस 
में जाना लिखा है । संभव है वेदव्यास और जरथुख समकालीन हों। 
इतिहास । 

अरबों ( मुसलमानों ) के हाथ में ईरान का राज्य आते के 
पहले पारसियों के इतिहास के waar इतने राजवंशों ने क्रम से 
ईरान पर राज्य किया-- १ महाबदि वंश, २ पेशदादी वंश, ३ कयानी 
वंश, ४ प्रथम AA वंश, ५ असुर (असीरियन) वंश, ६ द्वितीय मोदी 
वंश, © हरवमानी वंश, ८ पार्थिअन्‌ या अस्कानी वंश, और & ससान 
वंश । महाबद और गेओम॑द के वंश का वर्णन पौराणिक है, वे देवों से 
लड़ा करते थे । गेथ्रोमेद के पैत्र हुशंग ने खेती, सिंचाई, शन्नरचना 
आदि चलाई और पेशदाद ( नियामक ) की उपाधि पाई। इसी से 
वंश का-नाम पड़ा । इसके पुत्र तेहेमुर ने कई नगर बलाए, सभ्यता 
फैलाई और देवबंद (aan) की उपाधि पाई । इसी वंश में जमशेद 
हुआ जिसके सुराज और न्याय की बहुत प्रसिद्धि है। संवत्सर को 
इसने au किया और वसंत विषुवत्‌ पर नव वर्ष का उत्सव चलाया 
जो जमशेदी नौरोज़ के नाम से पारसियों में प्रचलित है । पसेपोलिस 
` विखास्प के पुत्र दारा प्रथम ने बसाया, किंतु पहले उसै जमशेद का 
नाया मानते थे | इसका पुत्र फरेदूँ बड़ा वीर था जिसने कव नामी 
Ju को सहायता से राज्यापहारी ज्रोहक को भगाया । कयानी बरा 
म ज्ञाल, रुस्तम आदि वीर हुए जो तुरानियों से लड़ कर फिरदीसी 
क. के शाहनामे में अपना यश अमर कर गए हैं। इसी वंश में १२०० 
fe के लगभग गुएतास्प हुआ जिसके समय में जुल की 

उद्य हुआ | ; 


. पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभ 
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P | akaa समुद्र के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता 
qt जो ऐतरेय ब्राह्मण आदि प्राचीन dat का उत्तर ag? हो सकता 
है। sega ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश किया । पारस के सब से 
प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश में चलता -है। पहले 
बह प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था जिनका देश (वर्तमान _ 
प्रसीरिया) यहाँ से पश्चिम में था । यह जाति आयों' से सर्वथा भिन्न शेम 
की संतान (Semitic शेमेटिक ) थी जिसके अंतर्गत यहूदी ओर 
sene हैं । यूनानी इतिहासकारों के अघुसार मीडिया के आयों ने | 
ईसा से हजारों वर्षे पहले अपने देश से सुरों को निकाल दिया और 
aga दिनों तक बिना राजा के रहे । अंत में देवक ने बाबुल (जो 
्रसुर देश के दक्षिण पड़ता था) को जीत कर एक नया राज्य स्थापित 
किया । पहला राजा यही देवक ,( यूनानी-20०:०४ देइग्रोकेस ) 
हुआ । राजधानी थी हगमतान ( यूनाती-1/00919118 एगुबटाना 
आधुनिक हसदान )। आजकल के ऐराक और खुर्दिखान तक ही 
बहुत दिनों तक इस राज्य का विस्तार रहा और असुरों के आक्रमण 
बराबर होते रहे। दूसरे बादशाह फ्रावतिश ( यूनानी Phoaortess 
TURE) ने पारस्य प्रदेश को भी राज्य में मिलाया | वह असुरो 
Em की p 2) गया | उसके "m 
yaxares सियगञज्ञरिस ) ने बहुत कुछ 
NEN । ईसा से ६०७ वषे पहले S असुर राजधानी निनवह का 
eie किया । इस चढ़ाई में बाबुलवालों ने मद्रों का साथ दिया । 
EC खाल्दीय ( चेल्डियन ) बादशाह ने ह E E: | 
mus ह पत ) का वाह माद i | 
SOM (यूनानी Amyit, अमियाइटी ) से किया | odi a 
या राज्य पर चढ़ाई की जा एशिया कोचक में भूमध्यसा | ः 
८ SE पर पड़ता था । उसी समय एक भारी ग्रहण लगा जिस 
है महण-२८ मई yoy saat gaa पड़ा था। SAN 


* 


रा 
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के उपरांत उसका पुत्र EU ( यूनानी Astyases अस्टियाजिस ) 
राजा हुआ जिसके हाथ से राज्य हख़ामनि ( यूनानी Achamene 
झकामेनि ) वंश में गया | 
हखामन्ति वंश । 

यह वंश पारस्य प्रदेश का था । इसका मूल पुरुष हखामनि 
कहा जाता है। हख़ामनि का पुत्र चयस्पि ( qato Teispes 
टियस्पिस्‌ ईसा से ७३० वर्ष पहले ), चथरिप का पुत्र कंबुजिय 
( यूना० Cambyses ) भर. उसके वंश में कंबुजिय का पुत्र महा- 
प्रतापी कुरु (या कूर; कत्तकारक रूप “कुरुश” यूनानी Cyrus 
साइरस ) हुआ जिसने ईसा से ५५० वर्ष पहले मद्रराज इष्टवेगु 
से साम्राज्य लिया | woah वंशबाले पहले पारस्य प्रदेश के 
अतर्गत अशन नामक स्थान के राज्ञा थे । बाबुल के खँडहरो में जो 
कुरु का लेख मिला है उसमें उसने अपने को 'अंशन का राजा? 
कहा है, समग्र पारस प्रदेश का नहीं | इृष्टुवेग को जीतने के उपरांत 
वह बड़े राज्य का अधिकारी हुआ। इसका समर्थन एक भौर 
प्राचीन~लेख से इस प्रकार होता है “अंशत के राजा कुरु 
के विरुद्ध map इष्टुवेगु । ` `` उसकी फौज बागी हुई | उन्होंने 
उसका हाथ पकड़ा ओर कुरु को दे दिया” | ५५० ३० go कुरु ने हग" 
मतान नगर पर अधिकार किया भ्रौर यों वह एक विशाल साम्राज्य का 
अधिकारी हुआ | यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ । लीडिया पर अघिः 
कार करके यह उसके यूनानी राजा क्रीसस को जीता जलाने 
जला था, पर कुछ सोचकर रुक गया। इसके सेनापति हरपगस (यूना० 
TUNIS) ने कई यूनानी नगरों को लिया । aga पर चढ़ाई 
करते ही उसके बादशाह नवोनिद ने झधीनता स्वीकार की | 


दारयवहु प्रथम ( दारा ) के शिलालेख से पता चलता है कि कुर का | 


SIA! STE ( खोबा ), सगदान ( समरकंद, बुखारा ), RÅA 
(पुरा ० फा ० वक्तर ) तथा आजकल के अफगानिस्तान के एक 


WP भाग तक था। हिंदुस्तान के गांधार प्रदेश तक भी उसका 
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अधिकार पहुँचा था, जैसा कि सिकंदर के कुछ यूनानी साथियों ने 
लिखा है। यह संदिग्ध हे । वंचु नद ( आक्सस ) के किनारे बर्बर 
जातिग्रों के हाथ से ईसा से ९२४ वष पूव कुरु मारा गया और इसकी 
fat qada नगर में बड़ी धूम के साथ गाड़ी गई | अब तक 
मुर्गाब के मैदान में उसके विशाल समाधिस्थल का खँडहर पड़ा है जिसके 
किसी किसी खंभे पर “दम्‌ कुरु इख्रामनि” । मैं कुरु हखामनि हुँ) 
अब तक खुदा दिखाई देता 

कुरु के दो पुत्र थे--वरद्य ( qato Smerdis स्मर्डिस ) र 
कंबुजिय | बरदिय मारा गया ओर कंबुजिय सिंहासन पर बैठा । 
इसने मित्र देश को जीता ओर मंदिरों में जा कर वहाँ के देवताभ्रों 


एक मग-याजक ( ब्राह्मण ) ने अपने को बरदिय प्रसिद्ध करके 
सिंहासन लेना चाहा | कंबुजिय उसके पीछे शाम देश तक चढ़ 
गया पर मार्ग में उसने आत्मघात कर लिया | गोमात कुछ दिलों 
पक राज्य भोगता रहा। पर पीछे सात सरदारों ने, जिनमें राज- 
गरीय भी थे, उसे उतार कर राजवंश की दूसरी शाखा से विश्तास्प 
* पुत्र दारयवहु ( कत्तंकारक का रूप--दारयवहुश, दारा 
MA) को लेकर ईसा से ५२१ वर्ष पहले पारस के सिंहासन पर 
। यह दारयवहु ( प्रथम ) भी बड़ा प्रतापी हुआ | इसके कई 
E स्थानों में मिले हैं जिनसे इसके शासनकाल का 
त 39 Vs मालूम होता दै। उस समय प्रदेशों के शासक 
D a कहलाते थे । दारयवहु का बिहिस्तून ( बैसितून ) 
रसी भ ले सबसे प्रसिद्ध है जिसकी कुछ पंक्तियाँ उस समयको 
पा का नमूना दिखाने के लिये नीचे दी जाती हैं-- 
Tap : दद दारयवहुश ज्ञायथिय वजके ज्ञायधिय क्षायथियानास 
Rear ii विस्पज्ञनानामू क्ष।यथिय अह्याया वज़काया दुरिभ्रा- 
सह्या पुत्र हखामनिशिय पार्स पासंह्या एत्र भ्ररिय अरि 


१४ 
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अर्थात्‌ मैं दारयबहु राजा, बड़ा राजा, राजाओं का राजा, सारे 
आबाद देशों का राजा, इस बड़ी पृथ्वी का रक्षक, विश्तास्प ga 
मनि का पुत्र पारसी, पारसी का पुत्र, थार्य, आय का पुत्र 


इस बिहिस्तूनवाले शिलालेख में हिंदुस्तान का नाम नहीं या 
à, पर पसेपोलिस के लेख में है । उससे जान पढ़ता 
है कि थेड़ा सा सिंधु के आस पाव का प्रदेश. ही उसके हाथ में 
WT था। इस बात का समर्थन इतिहास के आदि यूनानी 
भ्राचाय हेरोडोटस्‌ के इस लेख से भी होता है कि उसने सिंधु नद 
की छान बीन के लिये अपने नौजबलाधिकृत को पक्त (पस्तू, 
पठान ) लोगों के प्रदेश से दोर भेजा था। दारयबहु ने यूनान 
( ग्रोस ) पर चढ़ाई की थी और बह आज कल के रूस से होता ga 
बहुत दूर निकल गया था । मराथन की लडाई में एथेंस ( यूनान का 
एक नगर ) वालों ने मदोनिय नामक सेनापति के श्रधीन पारसी सेना 
को हटाया था। ईसा से ४८५ वर्ष qd दारयवहु ( प्रथम ) की मृत्यु 


gir 


= [ शोष भ्रागे | 
e 2.२ TIR 


a S 
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१८- विविध विषय | 
[ छेखक--पंडित चंद्रधर शर्मा Tet बी० uo, अजमेर ] 
(१) तुतातित = gaa i 
पीटर्सन की किसी रिपोट में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें “dra 
तितं ad? का उल्लेख है । मङ्घ कवि ( ई० स० बारहवीं सदी 
का Wale ) के श्रीकंठचरित में तुतातित पद कुमारिल् के लिये आया 
है! । टीकाकार जोनराज ने उसका ग्रथ कुमारिल किया है और 
कहा है कि बड़ों का नाम ज्यों का यों नहां लेना चाहिए” | इस- 
लिये प्रसिद्ध भीमांसक आचार्य के लिये कुमारिल की जगह तुतातित 
कहा गया । कोई पूछे कि यदि बड़ों का नाम लेना ही न चाहिए 
तो तुमने क्यों लिया ? तो टीकाकार कहता है कि व्याख्यान में तो 
लेना ही उचित है नहीं तो व्याख्यान ही न हो सकेगा? | 
दाशनिक ग्रंथों में कई जगह “इति तौताः” लिखा हुआ मिलता 
दै जिसका अभिप्राय, संदर्भ से जान पड़ता है कि, कुमारिल के 
“वाजुयायियों से ही है । ाफ्रेकट के आक्सफर्ड के संस्कृत पुस्तकों के 
ler, 'कैरलागम कोडिकम संस्कृतिकारम?, के प्रष्ठ २४६ पर 
Taig के ada में uhr ( अर्थात्‌ कौमारिलाः ) 


(1) इढोऽपि तककाकेश्ये प्रगल्भः BABAR | 
चः श्रीतुतातितस्थेव पुनर्जन्मान्तरग्रहः ॥ 
त श्रीक्नलाक्यमालेक्य... ... ( श्रीकंडचरित, २४ । ६९-९९) ` 
mae, गम न लेने की वही रीति हे जिससे fige 5 
मंदिर गी, देवझीनं इन नामक पुरुष की खरी देवकीनंदन के x 
à 1 चंपा. के aap का मंदिर, कह देती है और रामचंद , 
चे चंदमा को नंदा? या aaar कहती है । oe 
a ३) तुतातितः smite: । से हि ताक कविश्वासीत । मता. 
अन्यथा Siea तुतातितशब्दः age: | विवरणावसरे युक्त: E 
बरणत्वाभावप्रसज्ञात ( ? ) 


Q 
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०० 


लिखा 21 उसकी पादटोका a संक्षेप शंकरदिग्विजय में से दशम 
अध्याय के ये दो श्लोक उद्धृत किए हैं-- 
i वाणी काणभुजी न चैव गणिता लीना क्वचित्‌ कापिली 
LM शेवं चाशिवभावमेति भजते गर्हापदं चातम्‌ । 
दाग दुर्गतिमश्नुते भुवि जनः पुष्णाति को वैष्णवं 
निष्णातेषु यतीशसूक्तिषु कथाकेलीकृतासूक्तिषु ॥ ११८॥ 
तथागतकथा गता तद्नुयायि नैयायिकं 
बचोऽजनि न चोदितो वदति जातु तौतातितः ॥ 
विद्ग्धति न द्‌ग्धधीविदितचापलं कापिलं 
` बिनिदयविनिदंलद्विमतिसंकरे शंकरे ।। ११. 11 


फकट ने लिखा है कि 'किं gaia: परगृहगतैः? 
इत्यादि श्लोक, जो शाङ्गधरपद्धति और सुभाषितावलि में मातंगः 


M के नाम से दिया है, सदुक्तिकर्णांम्रत में 'तुतातित” का कहा. 
गया है | 


* (२) अधिक संतति होने पर ed का पुनर्विवाह ! 


भास्करमिश्र सोमयाजी का बनाया हुआ एक “आ्रापस्तंबध्वनिताथ- 

* कारिका” नामक निबंध है । ग्रंथकार के पिता का नाम वादिमुद्र- 
ह सवामिसूरि' है और प्रंथकार की उपाधि 'त्रिकॉडमंडन! | 
| हीने से मंथ भी त्रिकांडमंडन कहलाता है | इसमें सोमयाग के विषय 
बन कई श्रौतसूत्रों के वचने! का पूर्वापर विचार करके धापस्तब dat 
= उपार मीमांसा की है । कई TET 
SRE हैं इससे मंथ पुराना है। कहते हैं कि भारकरमिश्र हेमाद्रि सै | 
लगभग २०० वर्ष पहले हुझा! । इसकी एक टीका विवरण ताम | 
है, परंतु उसके कर्ता और समय का पता नहीं । : 
कांडमंडन में एक जगह लिखा है कि हिमालय में बकर 


anaana EE 
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awr ढोनै के काम में आता है | उसकी टीका में एक और जगह 
एक बढी ZA बात लिखी है। लिखा है कि यदि किसी खी के बीस 
संतान दो जाँय तो अपने कुला के सल्ले के लिये उसका पुनर्विवाह कर 
देना चाहिए, ऐसी सति है । ऐसा किस स्मृति में है ? 
(३) चारण। 

ब्राह्मणों के पीछे राजपूतां की कीति बखाननेवाले भाट sim | 
चारण हुए, जैसा कि एक छंद में कहा है — 

ब्राह्मण के मुख की कविता कछु भाट लई कछु चारण लीन्ही |? 

यह जानना आवश्यक है कि चारणों की प्रधानता कब से हुई। 
कोई शिलालेख या ताम्रपत्र संस्कृत में, या पुराना, अब तक नहीं 
मिला है जिसमें चारणों या भाटों को भूमिदान का उल्लेख हो। 
| 'सुभाषितहारावलि’ नामक एक सुभाषित CEDAT का संग्रह हरि 

. कवि का किया हुआ है ( पीटर्सन, दूसरी रिपोर्ट, प्रष्ठ २७-६४ ) । 

` इसमें मुरारि कवि के नाम से यह शोक दिया हुआ है-- 
चर्चाभिश्चारणानां च्षितिरमश 1 परां प्राप्य संमोदलीलां'` 
मा कीरे: सौबिदल्लानवगशय कविप्रात(१)वाणीविलासान्‌* | 
VW ख्यातं न नाम्रा किमपि र॒घुपतेरद्य यावत्मसादा- * 


E | St) Wat धवलयति यशोमुद्रया रामभद्रः* ॥ 

2 Eu AY 5 : dixe MN P+ 
Ws E j छागोऽपि संभवत्येतद्‌ aaa हिमालये (RAe इंडि० संस्करण 
(२) स्मर्यते 


विशतिप्रसूतायाः gafar: | 
यदा विशतिधापश्य प्रसूयेताङ्गगाजनः । 
.पुनविवाहं तस्यास्तु कुर्यात्स्वकुलशान्तये ॥ इति 
(९) ; ( वही, go २०२, 
Nae ES अशुद्ध है । 'कविग्रोतवाशीविज्वासान्‌? या किवी am 
Y हा सकता है | i 
) Re 


"UU के विक्रभांकदेवचरित मै इसी भाव से सिल E 


aD 
~~ 
ap 
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आशय--कोई राजा चारणों की कविता से प्रसन्न होकर संस्कृत 
कवियों का अनादर करने लगा | उसे कवि कहता है कि महीपाल | 
चारणों की चर्चाश्रों से बड़ा आनंद पा कर कवियों की रचनाओं का 
अनादर मत कीजिए, क्योंकि वे कीतिरूपो नायिका क्षे रखबाले* E 
लाकर ( राजाओं से ) उसे मिलानेवाले हैं देखिए, रामचंद्र का एक 
गीत या ख्यात नाम को भी नहीं है, वाल्मीकि ही की छपा से आज 
तक रामभद्र अपने यश की छाप से yest का अलंकृत कर रहे हैं । 
भाव यह है कि चारणों के ( देशभाषा के ) गोत और ख्यात get 
«  - हैं, कवियों के ( संस्कृत ) वाणीविज्ञास सदा रहते हैं । राम का एक 
भी गीत या ख्यात नहीं मिलता | संसार में उनका जा यश है वह 
वाल्मीकि की कृपा ही का फल है | 
इस gH में चारण, गोत ओर ख्यात विशेष सांकेतिक या पारि- 
भाषिक अर्थ में लिए गए हैं । चारण का आर्थ देवयोनि का ( सिद्ध, 
गंधर्व आदि का सा ) यश-गायक adi हो सकता क्योंकि उनका 
कवियों से मुकाबिला Rar ? गीत और ख्यात साधारण गान या यश 
के काव्य नहीं हो सकते, पारिभाषिक (technical) गीतों और ख्यातं 
से ही अभिप्राय है । चारणों के रचित काव्य दो ही तरह के होते है, 
कविताबद्ध गीत! और गद्यबद्ध 'ख्यात' | राजपूताना में अब तक 
इसी ग्रथ में गीत? और 'र्यातः पदे का व्यवहार है, जैसे, मोटा 
राजा उदयसिंह रा गीत, राठौडां री ख्यात । [ गीत और ख्यात पं 
को गीति और ख्याति (आख्याति) संज्ञा-शब्दों का ग्रपश्रंश मानने की 


— 


(a) ल॑कापतेः संकुचितं यशो ag यह्की तिपात्रं रघुराजपुत्रः | र 
-स सर्वे एवादिकवे; प्रभावो न कषोपनीया; कयः freed: ॥ (१1२९) 
(इ) हे राजानस्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोध . 
cum युद्धा कीतिभंबति भवतां gadaa | 
VES d Rag रघुस्वामिनः capa | 
कुद्दनीतस्रिसुवनजयी aream] gana: ॥ (१८।१३७) 
= (1) Aa कवि ने एक नाग नामक विद्वान्‌ का साहित्यविथा का सति 
कडा है ( श्रीकंडचरित २९।६४ ) ; a 


a 1 
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|o qd जरुरत नहीं । ये कर्सवाच्य भूतक्ालिक धातुज विशेषण हैं जिनके 

| पत विशोष्य छु हैं, जैसे चारणे: गीतं (यशः), चारणी: ख्यातं (बृत्तम)। 
माखाड़ी में इसी अर्थ में कह्योडो ( कहा हुआ ) भी आता है, जेते 
बापनी गगेशपुरीजी 2r कल्योडो (पद्‌, गीत वा दृद्दो) ] 

o मुरारि कवि प्रसिद्ध अनर्घराघव नाटक का कर्ता है | इसका पिता 
भट्ट श्री वर्धमान, माता तंतुमती, गोत्र मौद्गल्य श्र उपनाम बाल- : 
वाल्मीकि था | उसका ससय Blast या नवीं शताब्दी इसवी है । यदि 
यह शोक मुरारि का ही है ता उस समय भी चारणों के गोत और 
ख्यात प्रचलित थे, और उनकी संस्कृत के कवियों से प्रतिद्रंद्रिताहानेलग - 
गई धी । इस शछोक छो मुरारिकृत मानने में संदेह करने के दा ही 
कारण हो सकते हैं, एक तो इतने प्रःचीन काल में चारणें के गीत और 
स्यातों का प्रचलित होना, और दूसरे यह कि सुभाषिताबलियों में 
शोकों के साथ जा कवियों के नाम दिए होते हैं वे कहीं कहीं प्रामा- 

AN नहीं होते | कई ःहोक जो प्रसिद्ध कवियों के काव्यो में पाए जाते 
८ १ भी कस्यापि! के साथ या किसी भिन्न कवि के नाम के साथ 
DRERI —— E 
: (४) श्रोश्रीश्रीश्री । 2. 
| E = महाराज अनूपसिंहजी, आमेर (जयपुर) के सवाई 
coma यकी 

M ET राज्य किया । औरंगज़ेब की ओर P उन्होंने दक्षिण 

ह क राजा को परास्त किया, सन्‌ १६८७ में गोलकुंडा विजय 

p in हाते के बिलारी fud के झडोनी खान में mag 
कर उन्‍होंने ति SEAT देह त्याग किया । यों चिर p तक दक्षिण में रह 
BU से मित्रता की और संस्कृत प्रंथों का संग्रह किया | 

COR संस्क्ृत-पुस्तकालय d कई pe T - 
भेहाराज E है कि नासिक के श्रसुक विद्वान्‌ ने यह हे 
d NUT जी की प्रीति से भेजी। इस प्रकार उन्दने | 

ST पुस्तकालय की स्थापना की । वे स्वयं भी संस्कृत के विद्वान 
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a थे । कई पुस्तकों पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक सह(राजकुसार 
ग्रनूपसिंह जी की है जिससे सिद्ध होता हे कि कुमारपद में भी वे 
संस्कृत के प्रेमी और पढ़नेवाले थे । 
जिन पस्तकं पर उनका नाम 'महाराजझुमार' की उपाधि के 
सहित लिखा है उनमें कहीं कहीं उनके नाम के पहले “श्रो४? लिखा 
i है जा एक नई बात दै । हिंदी के एक पुराने दोहे के अनुसार (जिसका 
s समय निश्चित नहीं है) श्री लिखने का यह क्रम है- 
i | श्री लिखिए घट गुरुन को स्वामि पंच रिपु चारि। 
तीन मित्र है भ्रुण को एक पुत्र अरू नारि ॥ 
इसका मूल वररुचि कृत पत्रकोमुदी का यह श्लोक कहा जाता है-- 
घट गुरोः स्वामिनः पञ्च F et चतुरो रिपौ । 
श्रीशव्दानां त्रयं मित्रे एककं पुत्रभाययोः॥ 
यद्यपि पत्रक्षामुदी वैयाकरण वररुचि (कात्यायन) को बनाई 
नहीं हो सकती तो भी अनूपसिंह जी के समय से तो प्राचीन ही et 
फिर होनहार राजा के नाम के पहले 'श्रो४ क्यों ? यह कई पुस्तका 
में है ! जेसे 'खण्डप्रशस्ति? की प्रति में-- 
॥ go [पुस्तक] महाराजङ्गँबार श्री० अनूपसिंह जी रो छँ ॥ 
अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राजपूताना सें महाराजकुमार के 
नाम के पहले “श्री ४” लिखने की रीति के प्रमाण और भी कही है! 
हैं ता क्या उस समय KRg चारि? वाला संकेत प्रचलित न था! तो 
3 क्या खासी की “श्री ९? में से महाराजकुमार को छोटा समझ क. 
एक कम करने से ही चार की संख्या स्थिर की गई थी ? अथवा यह 
कौटिल्य के अर्थशाख के इस सिद्धांत की गूँज है कि 
ककटकसघमांणो जनकभक्षा राजपुत्राः? ? | 
( राजपुत्र कॅकडे की तरह पिता के खानेवाले होते हैं)! | 
` औटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने और उन्हें अप a 
लिये असमर्थे बनाए रखने के विषय में बहुत कुछ लिखा है । 
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(५) rei$ तुलसीदासजी के रामचरितमानस और 

संस्कृतकवियों में बिबप्रतिबिब-भाव । 
किष्किंघा कांड के वर्षा और शरद के बर्णन का श्रीमद्भागवत के 
da ही बर्णन से जो साम्य, [डियन प्रेस के संस्करण की भूमिका 
= ओसपादको a दिखलाया ही है । 'सम्मेलनपत्रिकाः के एक पिछले 
| sea किसी लेखक ने कुछ और भी सादृश्य दिखाए हैं । दो और 
| ह पर दिए जाते हैं-- 
| Cr 
\ | सुरसरिधार ais मंदाकिनि। 
i जो सब पातक-पोतक-डाकिनि ॥ ( अयोध्या कांड ) 


E. खत्तटघटितकुटीक: स नटीको Aga पटुरेव । 
|... पातकपोतझडाकिनि मन्दाकिनि हे नमस्तुम्यम ॥ 
| (sgg) 
गह रोक जगन्नाथ पंडितराज की कविता का सा जान पड़ता है, 
| तब तो यह गुसांई जी के पीछे का होना चाहिए किंतु है पुराना | 
g € Cr) i 
TO पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी | 
परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। 
` . ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
: विथुरे नभ मुकताहल तारा । 
निसि संदरी केर sare ॥ ( लंका काड js 

सयूखनखरत्रटत्तिसिरकुम्भिकुम्भथलो- ` 
च्छलत्तरलतारकाप्रकरकी णसुक्तागणः। ` - 
पुरंदरहरिदरीकुहरगभेसुप्तोत्यितत | 
स्तुघारकरकेसरी गगनकाननं गाइते | 


z 


E 


(१) गायकवाड़ शरोरिपुटन्न सीरीज, नऽ ३ | 
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(६) खसों के हाथ में भ्रुवस्वासिनी 
एक ही शलोकमय काव्य को जिसका बीज किसी पुरानी कथा या 
घटना से लिया गया हो कथोस्थ मुक्तक कहते हैं । इसके उदाहरण मे 
राजशेखर की काव्यमीमांसा. में यह श्लोक दिया दैे--- 
` दस्रा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसे निववृते श्रीशर्मगुप्तो नृपः | 
तस्मिन्नेव हिमाल्लये गुरुगुद्दाकोणक्वणत्किन्नरे 
गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरख्रीणां गणे: कीतेय: ॥ 
कोई कबि किसी राजा की प्रशंसा में चाटु कह रहा है । जिस 
हिमालय में चाल रुक जाने पर अपनी देवी भ्रुवखामिनी को खसो के 
राजा को सौंप कर खंडितसाहस हो कर श्रीशर्म (?) गुप्त लौट 
आया, वहीं पर STAT कीति गाई जा रही है | यह ते उस अज्ञात 
राजा को बड़ाई हुई कि जहाँ पर श्रीशमंगुप्त के से पराक्रमी राजा को 
खसौ से हार, चोकड़ी भूल, अपनी रानी उनके हाथ में सौंप, चला 
भ्राना पड़ा था वहीं भापकी कीतिं गाई जा रही है । यह श्लोक ddl 
ही है कि जैसा भास के नाटक में रावण को सूचना दी जाती है कि 
जिस अशोक वाटिका में सँवारने सिँगारने के चाबवाली मंदोदरी 
महारानी भी पत्ते नहीं ताइती बही वानर ( हनुमान्‌ ) ने तोड़ मराइ 
डाली है। एक में हिमालय की अतिशय दुजयता और दूसरे में mm 
बाटिका की रावण को भ्रतिशय प्रियता दिखा कर पहले में राजा के 
प्रताप की और दूसरे में बानर के अपराध की श्रथिकता बताई है | 
` किंतु यह श्लोक जिस कथा से s ( निकला ) है वह ध्यात 
देने योग्य है। काव्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गई है । श्री 
मु कोई शुद्ध पाठांतर हो ते पता नहीं | गुप्त महाराजाग्रं 
नश में एक प्रसिद्ध धुवदेबी वा घुवस्वामिनी हुई है जो चं 


(द्वितीय ) विक्रमादिय की खली तथा कुमारगुप्न ( प्रथम ) की मात. 


श्री 2 T ध्र in 5 में ^i d 
1। आर किसी धुवखामिनी का उस बंश में पता नह लत । 
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कहीं पुराने या पिछले oft में शर्मगुप्त नाम मिलता है । यदि शर्म गुप्त 
गुपत के लिये लेखकप्रमाद हो तो बंध बैठ जाता है, नहीं ते कोई 
qdg भार उसकी रानी ध्रुवस्वामिनी ये दो कल्पनाएं करनी पडेंगी | 
कथा सच्ची है, नहीं तो कंथोत्थमुक्तक का उदाहरण यह कैसे दिया 
जाता ? भ्रुवखामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुत्र की मुद्रा भी 
मिली है । चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी और बिजेता 
हुआ। वह उत्तर की ओर खसों से हारा ही नहीं किंतु खसो के राजा के 
हाथ भ्रपनी महारानी को बंदी छोड़ कर लोट आया यह बात यदि 
सच्ची भी हो ता भी गुप्ता के लेखों में तो नहीं feat की। ऐसे ही 
किसी कोक में उसकी परंपरागत चर्चा मिले ता मिले । चीन के खस 

बड़े पराक्रमी थे । कई बार नेपाल के मार्ग से आकर उन्हाने हमले 
किए तथा पिछले गुप्त राजाओं का बल क्षय किया । संभव है कि 
TMA को उनसे टक्कर हुई हो और चंद्रगुप्त ने फिर कुबेर की 

दिशा में बढ़ने से हाथ खेंच लिया हो, जैसे कि थानेश्वर के हर्षवर्धन 

ने RS सब देशों को जीत नर्मदातट पर पुलकेशी ( द्वितीय ) से हार 

शई और दक्षिण में राज्य फैलाने का fran छोड़ दिया। बडे 
विजेताओं की हार की सूचना उनके वंश के लेखों में कभी नहीं मिल 
a a के समय (adi शताब्दी इसवी ) में यह al 
M NE गुप्त राजा ( शर्मगुप् या चंद्रगुप्त ? ) भ्रपनी देवी 
3 T खसों के राजा को देकर हार कर उत्तर से छोटा | 


——— —— 


(७ ) कादबरी के उत्तरार्ध का कती | 
का E कादंबरी का पूर्व भाग ही रच कर महाकवि TUNE 
स हो गया और उस अद्वितीय कथा का उत्तरार्थ बाण की पुत्र 
UL ' सुदुर्घट ” कथा के परिशेष की सिद्धि के लिये 
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O8 लिये को प्रणाम किया है , पिता के भ्रधूरे काम को पूरा करने | 
( अपना कवित्वदर्प दिखाने के लिये नहीं ) ही भपना उद्योग 
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बताया है , और शालीनता से कहा है कि पिता के बोए बीजों की 
qaa ही मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। इस पिठभक्त और पितृतुल्य कवि 
का नाम क्या था इसपर पुराने विद्वानों ने लक्ष्य नहीं दिया। न्हे 
आम खाने से काम था, शुठलियाँ गिनने से नहीं | नैयायिक तो इस बहस 
में संतुष्ट रहे कि मंगलाचरण होते हुए भी कादंबरी की पूर्ति में विप्र 
क्यों हुआ और टीकाकार केवल शब्दों के अर्थ और अलंकार में लगे 
रहे । कादंबरी का विख्यात टीकाकार भाचुचंद्र अकबर के समय d 
Gu । उस समय तक साहिलिक प्रवादों की शृंखला का उच्छेद हो 
चुका था। अर्थ का समूझना केवल कोश व्याकरण से नहीं होता , 
साहित्यिक समय (संकेत) की शृंखला के ज्ञान से होता है | कादंबरी 
T में चलते ही बाण के एक पूव पुरुष m लिये कहा गया है - dm 
गरप्तार्चितपादपंकज:? । टीकाकार चट इसका NI करता है = प्रनेक 
h deat से पूजित। आगे बाण के गुरु भश्चु की प्रशंसा में कहा है 
कि उसके चरणों को मुकुल्धारी मौखरी प्रणाम करते थे। यहाँ तो 
भानुचंद्र समझ गया कि मौखरी राजाशों से अभिप्राय है किंतु वहाँ . 
न सम सका कि प्रसिद्ध गुप्तवंशी महाराजाओं से तात्पर्य है, सेठों 
से नहीं । क्योंकि भानुचंद्र स्वयं जैन वैश्य था और उस समय वैश्यों 
का गुरु होना , आज कल की तरह , बड़ी बात थी । गुप्त नामक 
सम्राट वंश भी था यह भानुचंद्र को पता न रहा होगा d 


अस्तु | पुस्तक लेखकों के संकेत में इस बाणतनय का नाम 
सुरक्षित रह गया। डाक्टर स्टेन की कश्मीर की हस्तलिखित पुस्तके कै 
सूचीपत्र में कादंबरी के उत्तरा के कत्ती का नाम पुलिन दिया un 
TZR में एक हस्तलिखित पोथी में बाण के पुत्र का नाम gu 
दिया v और विकोरिया हाल स्यूज़ियम , उदयपुर , में p 
कादंबरी को पोथी है उसमें भी पुलिंद नाम ही दै 75 


dat ee RUE 
3) cian मेचुस्क्रिपूटस, ge - २३३ | 
२) श्रीधर रा० भंडारकर , दूसरे दौरे की रिपोर्ट ए० ३३। 
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श्रीधर रा० 
. ल्लाया था | 
m D के धिं =) q ES [3 
अतएव कादंबरी के पूर्वाध का करा बाण है, उत्तराध का 
रचयिता उसका पुत्र पुलिंद वा पुलिन था | 


भंडारकर को de गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने qa- 


—— 


(द) पंच महाशब्द । 
गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस में, बाल कांड में, राम की 
वरात के जनक के द्वार पर पहुँचने के वर्णन में लिखा है कि-- 
पंच aag सुनि मंगल गाना | 
पट पाँवड़े परहि बिधि नाना ॥ 
हाँ पर साधारण लोग तो, “पंच सबद्‌? का ग्र्थ पाँच 
मंगल गीत, या पाँच देवताओं के स्तोत्र, या पाँच मंगल बाजे करते 
: हैं किंतु काशीनरेश की अनुमति से बनाई हुई रामचरितमानस की 
एक टीका में लिखा है कि-- ne 
तंत्री, ताल, सुझाँझ पुनि जानु नगारा चार । 
पंचम फूंके से बजे पांच शब्द परकार ॥ 
SRS भाषा के ग्रंथ विवेकचिंतामणि में लिंगायत ग्रंथकार 
मेरी चिमहाशब्द्‌ के बाजो के नाम यों गिनाए है--श्रंग, तंमट, शंख, 
एर जयघंटा' | 
: चीन शिलालेख और ताम्रपत्रों में स्वतंत्र राजाओं, सामंतो, मंड- 0 
E. और कभी कभी राज्य के बड़े अधिकारियों के नाम के साथ. 
गतपंचमहाशन्द्‌ः? यह उपाधि मिलती है । कहीं कही जिस | 
=< की कृपा से पंचमहाशब्द मिले हों उसका नाम भी दिया . 


eS 
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प्रसादाबाप्तपंचमहाशब्दः? | इससे जान पड़ता है कि अपने यहाँ पाँच 
( विशेष ) बाजे बजवाना बड़े राजाओं का चिह्न समभा जाता था भोरे 
सामंत तथा अधिक्रारी अपने यहाँ उन्हें तब तक नहीं बजा सकते धे 
जब तक कि भ्रधिराज प्रसन्न होकर उन्हें पंचमहाशाच्द का सम्मान न 
दे देते थे यह भी एक प्रकार का रुतबा था जैसे कि मुगल बादशाहों 
के यहाँ से माही मरातिव ( मछली के झंडे का सम्मान ) तथा भंडा, 
डंका भ्रोर qur का मिलना था | जिन सामंतों को यह मिल जाता था 
वे साभिमान अपने लेखों में अपने नाम के साथ 'समधिगतपंचमहा- 
शब्दः? लिखते। सर वाल्टर इलियट का यह श्रनुमान कि यह महामंड- . 
MAT की तरह अधीन सामंतों की उपाधि है, स्वतंत्र राजाप्रों की नहीं, 
ठीक नहीं क्योकि सामंतों को पंचमहाशव्दां का सम्मान देनेवाले स्वतंत्र 
राजाओं को तो पांच बाजो का अधिकार था ही, वे भ्रपने नाम के साथ 
ऐसा क्यों लिखते ? जैसे राजपूताने के बड़े राजा अपने जागीरदारों या 
सेवकों को सोना बख्शते अर्थात्‌ पैर में साना पहनने का मान देते हैं तो 
MAKÜ के अपने को “साने का कड़ा या लंगर पाए हुए! कहने से 
यह भ्र्थ नहीं निकलेगा कि स्वतंत्र राजाश्रो को पैर में सोना पहनने 
का भ्रधिकार नहीं है । 
श्रीयुत शंकर पांडुरंग पंडित ने 'समधिगतपंचमहाशन्द? का यह 

अथ किया थार कि जिन्हें महा से आरंभ हानेवाली पांच उपाधियाँ 
मिली हों, जैसे महामंडलेश्वर आदि” किंतु वैसी पाँच उपाधियों का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता | अश्वपति, गजपति, नरपति उपाधियाँ जो 
Prenat में मिलती हैं तीन ही हैं, पाँच नहीं। संभव है किं 
अभिज्ञानशाकुंतल के एक cup? सें 'शब्द? का अर्थ उपाधि या 
_ उपनाम देख कर शंकर पंडित ने यह कल्पना की हो | = 


टया 


कक RASS E 
(१) सुंशी देवीप्रसाद, खानखानानामा, Zo ७२ | 
(२) Sto रा० qo सो०, fez ०, go १०३६ । 
>) Qo o, Rag १, go ८१ | 
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विविध विषय । २३४ 


सर वाल्टर इलियट ने यह भी कल्पना की थी कि दिन में पाँच 

& दफा नौबत का बाजा बजबाने की चाल बड़े गौरव की थी क्योंकि 
दक्षिण में कई जागीरें नौबत का सम्मान जारी रखने के लिये ही दी 
गई हैं । फरिश्ता में दो जगह पाँच बार नौबत बजाय जाने का उल्लेख 
है। एक” तो कुलबर्गा के बहमनी शाह मुहम्मदशाह प्रथम के वर्णन 

में जो सन्‌ १३५८ ई० में श्रपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | दूसरे 
daget के सुलतान कुली कुतुबशाह् के वर्णन में जा ३० To १५१२ 
में बहमनी राज्य की पराधीनता से छूट कर स्वतंत्र हुआ | दूसरे 
्रबसर पर फरिश्ता ने सुलतान का ईरान से आई हुई ( पाँच | 


दफा नौबत बजवाने की ) नई चाल चलाने के लिये लोकप्रिय न होना | 
कहा है किंतु लगभग दो सौ वर्ष पहले कुलबर्गा के सुलतान के वैसा | 
करने पर कोई टिप्पणी नहीं की | त्रिगस ने नौबत का अर्थ नौ प्रकार 


के बाजों का एक साथ बजना कहा है किंतु फारसी कोशों के अनुसार 
नौबत एक ही बड़े वाद्य का नाम था | पाँच दफा बजने के विषय में यह 
शिखा है कि सिकंदर जुल कुरनैन के समय तक तो नौबत तीन ही 
दफा बजती थी । उसने चौथी बार बजाया जाना आरंभ किया | एक 
समय सुल्तान संजान अपने qai से भाग रहा था। चार नौबत 
"UND WD) उसने mast को यह धोखा देने के लिये कि 
सुशतान संजान मर गया पाँचवीं नौबत बजवा दी । शत्र, इस चकमे 
१ भा गए | तबसे उसने पाँच नौबत बजवाने की चाल चला दी | 


: त का अधे समय परिवर्तन, भी होता है | नौबत बजने पर पहरा 


रियर ने पंच महाशब्द का अर्थ पाँच दफा बाजे बजवाना स्थिर 


RX 
18 लिये चंद के पृथ्वीराजरासो के १& वें प्व में पद्मावती के 


dd AT के ada में से निम्नलिखित छंद का बीस्स का अनुवाद 


SSE R 


— rr OSEE 


Sq ₹, To २४१ | 
fir. 
O बहो फरिश्ता, जिल्द २ go २६६ | 
जिल्द २, do ३२३। 
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उद्धृत किया किंतु माउज ने तुलसीदास की चौपाई और उसकी 
टीका उद्धत कर पंचमहाशब्द का ठीक अर्थ बतलाया रोर लिखा कि 
चंद का अर्थ संदिग्ध है, वहाँ पाँच स्वरों या बाजों से अभिप्राय हैया 
उनके पाँच बार बजने से यह ठीक नहीं कहा जा सकता | 

घन निशान बहु WE नाद्‌ सुर पंच बजत दिन | 

दस हज़ार हय चढ़त हेम नग जटित तिन ॥ 

dic बी० पाठक महाशय” ने रेवाकोट्याचार्य नामक जेन ग्रंध- 

कार से एक भ्रवतरण देकर सिद्ध किया कि पंचमहाशाब्द का पाँच बार 
बाजे बजवाना अथ नहीं हो सकता | अतएव वही आर्थ ठीक है जो 
रामचरितमानस की टीका में दिया है | 


(१) इंडि० fte Rag I de 
(3) इंडि० एँटि० जिल्द, १२ go ६६ i 
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१६- बापा रावत्त' का सोने का सिक्का । 
[ लेखक--राय बहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर | ] 


as 


NOOOK“sIA में प्राचीन काल से ada और बड़े राजा 
E पने नास के सोने, चाँदी और तांबे के सिक्के? 
& चलाते थे | उनके gor सिक्के इस देश के 
IPPON भिन्न भिन्न विभागों fer चुके हैं और प्रति 

(y वर्ष अनेक नए मिलते जाते हैं । ये सिक्के D. 
विशेष कर प्राचीन नगरों और गांवों में बहुधा ज़मीन d "S हुए p 
मिलते हैं। कभी तो उनसे भरे हुए पात्र ही मिल जाते हैँ आर 
कभी जब चौमासे में अधिक वृष्टि के कारण ज़मीन कट जाती है. 


p» 
g 


फे १६० स० की बारहवों शताब्दी के मध्य के आस पास तक तो मेवाड 
d का खिताब ( बिरुद ) “राजा? था ऐसा उनके शिळालेखों d पाया | 
fare AT पीछे उन्हाने raw ( uaga ) खिताब घारण किया । Raa 
QN को उनके पुराने खिताब का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने 
ही उनका खिताब Gag? हाना मान लिया और प्राचीन काल के 
'तिहास के अभाव में उसीकी लोगों में प्रसिद्धि हो गई । इस समय 
BI ग के राजा मेवाड में बापा uaa सुमाण रावत, थाहा Ge 
Rae मा से प्रसिद्ध हैं । इसीसे हमने बापा को “बापा रावल ही 
à pe भात आदि की पुस्तकें एवं faaraat तथा arit a = 
दि चा pe सुवण, निष्क, vama, पल, ee गद्या- 
, दी & सिक्कों के पुराण, धरण, पाद, डिक ( फरैया या 
किणी * “क आदि और तांबे के सिक्कों के नाम कार्षांपण ( 


pe cee Tee EM >> प्रथा 
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E H या उसपर की मिट्टी बह जाती है तब वे इधर उधर fua हुए 

(a मिलते हैं । कभी वे महाजनां आदि की लक्ष्मी-पूजन के रुपयों झो | 
शैलियों में मिलते हैं और कभी नाके ( कुंडे) लगा कर गले | 
जेवर के रूप में रखे हुए भी पाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने प, | 
धातु के मोल से, सर्राफों आदि के हाथ बेच दिए जाते हैं । ज़मीन से 
निकले हुए सोने भ्रौर चाँदी के कितने ही सिक्के ता महाजनोंया | 
| सर्राफों तक भी नहीं पहुँचने पाते, सुनारों के यहाँ gat बनवाने में. | 
गला दिए जाते हैं। ताँबे के सिक्के ही विशेषतः महाजने! और 
सर्राफो के यहाँ पहुँचते हैं। वे लोग उनको जमा किया करते हैं 
1 आर जब बहुत से wm? हो जाते हैं तब वे उनको ala के भाव से 
d ठठेरे आदि ada बनानेवालो को बेच देते हैं इस तरह हमारे 
n प्राचीन इतिहास के ज्ञान के ये अमूल्य साधन लोगों कै अज्ञान के 
कारण अधिकतर तो नष्ट ही हो जाते हैं और थोड़े से ही प्राचीन 
सिक्कों के संग्रह करनेवालो के पास पहुँच कर सुरक्षित होते हैं.। 
तिस पर भी उनके कितने ही संग्रह यूरोप और अमेरिका में तथा 
यहाँ के भिन्न भिन्न अजायबघरों और कई एक श्रीमानों और 
विद्वानों के यहाँ बन चुके हैं जो यहाँ के प्राचीन इतिहास के उद्धार |. 
के लिये बड़े महत्त्व के हैं । 3 1 a 

राजपूताना अब तक हिंदुस्तान के दूसरे विभागों की gii t 
विद्या-विषय में बहुत ही पीछे है जिससे यहाँ के राजा-महाराजाशों, x 
age और धनवानों में प्राचीन राजाओं की कीर्ति को चिर्थायी | 
करनेवाले इन सिक्कों का संग्रह करने की जागृति बहुत ही कॅम 
है । इसीसे इस विस्तीर्ण देश से मिल्ल॑नेवाले बहुत कम प्राचीन 
सिके अब तक प्रसिद्धि में आए हैं | 

राजपूताने से मिलनेवाले प्राचीन सिक्कों के देखने से पी ' | 
. जाता है कि अधिक प्राचीन काल में यहाँ पर चांदी और ताँबै E b 
जा सिके चलते थे वे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों ELE 
प्रारंभ में चाकार और पीछे से गोल बनते थे। वे पुराण और व «si 


I 


SU 
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बापा रावल का साने का सिक्का | २४२ " 
पण कहलाते थे | उनपर कोई लेख नहीं होता था gag, | 


पशु, पक्षी, सूर्य-चंद्र आदि प्रह-नक्षत्र, धनुष-बाण आदि शस्त्र, स्तूप, 
बोषिद्रम, खस्तिक, वज्ञ, पर्वत ( मेरु ), नदी (गंगा ) आदि धर्मसंबंधी 
संकेत रौर अनेक अन्य चिह्न अंकित होते थे जिनका वास्तविक 
प्राशय अब तक ज्ञात नहीं छुआ । उन सिक्कों की एक ओर केवल 
एक या दो ही चिह्न और दूसरी तरफ अधिक चिह्न अंकित मिलते हैं । 
ऐसे चिह्रोंवाले सिके चाँदी और ताँबे के प्रसंख्य मिले हैं परंतु सोने 
का ग्रब तक एक भी नहीं मिला, तो भी पहले इस प्रकार के सोने 
के सिक्के भी होते थे ऐसा बौद्ध-साहिय से पाया जाता है । बौद्ध 
जातकों में एक कथा ऐसी fred है कि श्रावस्ती नगरी के रहने- 
वाले सेठ अनाथपिंडद से बोडो के लिये एक विहार बनाने के लिये 
राजकुमार जेत से भूमि खरीदना चाहा तो जेत ने कहा कि जितनी 
जमीन तुम लेना चाहे उसको सोने: के सिक्कों से ढक दो तो वह 
मिल सकती है । अनाथपिंडड ने १८ करोड़ सोने के सिक्कों से ढक 
भर वह जमीन खरीद ली । इस कथा का चित्र बुद्ध-गया और 
चौद राज्य ( मध्य भारत ) के amga के स्तूप की बेष्टनी में 
पिला पर झेकित है । दोनों में उक्त सेठ के सेवक लोग 
aa चौखूँटे सिक्के बिछाते हुए बतलाए गए हैं । gem 

1 पर तो इस विषय का लेख भी खुदा है। ये दोनों 


figit ईसवी 
1 सन्‌ पूर्व की दूसरी शताब्दी के आस पास की 
पुदी हुई हैं । % cS 5 


ie में सब से पुराने gana सिक्के मध्यमिक्रा नामक 
Oy ^ के तांबे के सिक्के हैं जिनपर सफसिकाय शिविजन- Dp, 
| [शिक्षि जनपद (= देश) की मध्यमिका (नगरी) का (सिक) ] | 


` राखा E . - ` S : m ; 
अदास बेनर्जा, 'भारतेर प्राचीन मुद्रा? ( बँगला ), Zo 9 
जन्‌ a ७ के AE “ane i 
t कनिंगहाम, ‘alga आफू ggi geb प्रारभ का | 
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लेख' है। ये सिक्के ई० स? पूर्व की दूसरी शताव्दी के आस पास के हों, 

d ऐसा उनके लेखों की लिपि d अनुमान होता दै । सध्यमिका का स्थान 
| मेवाड़ (उदयपुर) राज्य में चित्तौड़ के किले से करीब ७ मील उत्तर में 
है । उसका वर्तमान नाम नगरी है और वह बेदला के चौहान सदार 

की जागीर में है । ये सिक्के यहाँ के सब d पुराने सिके हैं । उसी 

समय के ग्रास पास के मालव जाति के aia के सिक्के जयपुर राज्य में 

“नगर? ( ककोंटक नगर) से मिले हैं जिनपर 'मालवानं जय! 
[= मालवों की जय] लेख* है। ये सिके मालवगण अर्थात्‌ मालव जाति 
के विजय के स्मारक हैं । इनसे पीछे के जो सिक राजपूताने में मिले d 

वे ग्रीक (यूनानी), शक, पार्थिग्रन्‌ (पारद), कुशन और क्षत्रप बंशी 
राजाओं के हैं। ग्रीक (यूनानी) और चत्रपों के सिके तो यहाँ पर चाँदी 
और ताँबे के ही मिले हैं, बाकी के तीन वंशा के सोने के भी कभी 
कभी मिल जाते हैं। त्रपां के चांदी के सिक्के हज़ारों की संख्या में 
मिल चुके हैं, तॉबे के बहुत कम। इनके पीछे के सिक्के गुप्तवंशी राजाश्रों 
के हैं जिनमें विशेष कर सोने के मिलते हैं, चाँदी के कम | OF 
बंशियों के २० से अधिक सोने के सिके मैंने अपने मित्रों के लिये 
अजमेर में ही खरीदे । गुप्तों के पीछे हूणां चाँदी और d के 
सिक्के मिलते हैं परंतु बहुत ही कम। gui के सिके ईरान के 
ससानवंशी राजाओं के est की शैली के हैं और उनकी नकलें १० 
Wo की छठी से ११वीं शताब्दी के आस पास तक इस देश में 
बनती रहीं । समय के साथ उनका आकार घटता गया और पतलेपन के 
स्थान में मोटाई भाती गईं । कारीगरी में भी क्रमशः भद्दापन siet 
गया जिससे उनके सामने क्षी तरफ की राजा की सिर d छाती ^ 

l की मूर्ति यहाँ तक बिगड़ती गई कि लोग पीछे से पहिचान भीन x 
कि वह किसकी सूचक दै । इससे वे उसको गधे s 

T. 


x. कनिंगहाम, श्राकिग्रॉलाजिकल सर्व--रिपोर्टन Rio ६, 9? 
९. वही, vo १511 कर्कोटक नगर अव जयपुर राज्य के ST pi 
ie दक्षिण-पश्चिम में gem खेडा नान d प्रसि है ! 
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उनकी गधिये सिक्के! HEA लगे और अब तक उनका वही नाम _ 
चला प्राता है | परंतु जब समय समय के सिक्के पास पास रख कर 
मिज्ञान करते हैं तब यह स्पष्ट हा जाता है कि प्रारंभ में उनपर 
राजा का श्र्थशरीर ही था, परंतु ठप्पा खेदनेवालों की कारीगरी 
न क्रमश: भद्दापन आने के कारण वे उसकी पहले का सा सुंदर 
न बना सके और इसीसे लोगों ने उसको गधे का खुर 


मान लिया । 


ई०स० की छठी शताब्दी से अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार 

होने (ई०स० ११४२) तक के ६०० वर्षो में राजपूताने पर राज्य 

करनेवाले हिंदू राजवंशों में से केवल तीन ही बंशों अर्थात्‌ मेवाड़ 
के गुहिल (सीसोदिया), अजमेर के चौहान, और कन्नौज के प्रतिहारों 
(पढ़िहारों) के चाँदी और aid के सिक्के कभी कभी मिलन जाते हैं । 

प्रतिहार बंश के तो अब तक केवल भेजदेव (आदिवराह) और 

महीपाल के ही सिक्के मिले हैं । उक्त ६०० वर्षो तक राजपूताने में 

राज करनेवाले राजाओं में से किसी का भी सोने का सिक्का पहले 

ji मिला था । बापा रावल का यह सिक्का उक्त काल का पहला 

ही सोने का सिका है और अब तक एक ही मिला है । बापा 

रावल मेवाड़ के राहिल (सीसोद्या) वंशी राजाओं का पूर्वज 


ह भोर उसको बीरता आदि की अनेक कथाएँ राजपूताने में 
= 


“a सिक्का तीन ad पहले अजमेर के एक सर्राफ के यहाँ मिला] 2 
Bs मालूम हुआ कि भीलवाड़े (मेवाड़) की तरफ का एक महाजन 

0 धोर चाँदी के gua जेवरां के साथ यह सिक्का भी बच 

1। इसके साथ दो मोहरे झार भो थीं, एक बादशाह अकबर 

हार मसरी औरंगजेब-प्रालमगीर की । ये तीनों सिक्के मैंने सिरे 

(रा महाराव सर केसरीसिंह जीकेलिः a 
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सराफ के पास आया तब उसमें सोने का नाका (कुंडा) लगा हुआ 4 


था जितको उसने उखड़वा डाला आर mwaa (टाँक) को Pag 
दिया परंतु अब तक उसका कुछ AT इसपर पाया जाता है । दाहिनी 


ओर का इसका थोड़ा सा अंश दोनों तरफ से घिस गया है जिससे | 


वहाँ के fug कुछ अरपष्ट हो गए हैं । 


इस सिक्के का ताल इस समय ११५ ग्रेन (६५६ रत्ती) है। दोनों 
ओर के fag ग्रादि नीचे लिखे अनुसार हैं जिनका विवेचन आगे 
किया जायगा-- 


सामने की तरफ--(१) ऊपर के हिस्से से लगा कर बाई ओर, 
अर्थात्‌ लगभग आधे सिक्के के किनारे पर, बिंदियों की एक ad 
लाकार पंक्ति हे जिसको माला कहते हैं । (२) ऊपर के हिस्से में 
माला के नीचे ई० स० की ग्राठवां शताब्दी की लिपि में श्रीबोप्प 
लेख है जे जिस ust (aim) का यह सिक्का है. उसका सूचक है। 
(३) उक्त लेख के नीचे बाई' ओर माला के पास .खड़ा त्रिशूल है । 
(४) त्रिशूल की दाहिनी ओर दो प्रस्तरवाली वेदी पर शिवलिंग बना 
है । (५) शिवलिंग की दाहिनी ओर बैठा ger नंदि (बैल) है जिस 


का मुख शिवलिंग की तरफ है और जिसकी पूँछ और उसके मास | : | 


का कुछ अश सिक्के का उधर का हिस्सा fra जाने के कारण नहीं 


1 है । (६) शिवलिंग और बैल के नीचे पेट के बल लेटा हह्या 
एक मनुष्य है जिसका जाँधों तक का ही हिस्सा सिके र 
2180 है । उसके . दोनों कान आज कल ,के कनफटे जोगियो की 
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^ बापा रावळ के सोने के सिक्के का चित्र ? । 


Es 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
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ga हैं जिनमें d ate ओर से पहला सिमटा हुआ चमर प्रतीत 
होता है 1 (३) दूसंरा fui (> है। (४) तीसरे चिह्वका ऊपर 


काभाग, सिक्के का वह अंश घिस जाने के कारण, स्पष्ट नहीं है, परंतु 
उसका नीचे का अंश नीचेवाली गौ के सींग के पास नीचे से कुछ 
मुडी हुई खड़ी लकीर के रूप में दिखलाई देता है | यह छत्र की डंडी | 
हो सकती है और ऊपर का अस्पष्ट भाग भी छन्न सा दीख पड़ता है। | 
(x) उक्त तीनों fagr के नीचे दाहिनी ओर.को मुख किए गौ खड़ी | 
है जिसके सुख का कुछ अंश सिक्के के fra जाने से अस्पष्ट हो गयां 
है। (६) गौ के पैरों के पास als ओर मुख किए गौ का दध पीता _ 
बछड़ा है, जिसके गले में घंटी लटके रही है, वह पूँछ कुछ ऊँची किए | 
हंए हे धोर उसका स्कंध (ककुद) भी दीखता है । (७) बछड़े 
T8 से कुछ ऊपर और गे के मुख के नीचे एक पात्र बना हुआ : 
जिसकी दाहिनी ओर का अंश घिस गया है। पात्र की ais ओर _ 
की गुलाई और डसक्के नीचे सहारे की पेंदी स्पष्ट है। (८) गौ ओर 
“छड के नीचे दो भाडी लकीरें बनी हैं जिनके बीच में थोड़ा सा 
= है। (३) उक्त लकीरें कौ दाहिनी झर तिरछी मछली है, जिस | 
। पिडला हिस्सा उक्त WH से जा लगा हे । (१०) उक्त लकोरा ` 
= घौर बिंदियां की बिंदु-माला के ऊपर चार बिंदियों से 
इभा फूल सा दिखाई देता है । 


सासने की तरफ का विवेचन । 


(न बिंदियों से बनी हुई भाला-_प्राचीनं काल से बहुधा गोल 
सको किनारों के पास बिंदियों से बनी हुई परिधि होती. 
$e राजपूताने के लोग माला. कहते हैं । जब = 
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_आती है । हिंदुस्तान के ग्रीक (यूनानी), कुशन (तुक), गुप्त, यौधेय 
कलचुरि, चौहान आदि कई राजवशों के एवं ससान तथा गधिये 
सिक्कों पर तथा नेपाल, आसाम झर दक्षिण से सिलनेवाले कई 
सिक्को पर यह arate पाई जाती है । केवल पुराने सिक्कों पर ही 
नहीं किंतु हिंदुस्तान के gasna gandi ओर बादशाहा के कः 
सिक्कों पर भी यह होती है” । राजपूताने के राज्यों के कई सिक्कों 
पर' तो यह बहुधा wa तक बनती थी । 

(२) सिक्के के लेख में राजा का नाम श्रीवोप्प है । यह व 
(बप्प = वापा) के नाम के पुराने मिलनेवाले अनेक रूपों में से एक 
संस्कृत के शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस राजा का नाम कई तरह 

से लिखा Raar है जैसे कि a, वप्पक” °?, "aep C ugs 


v. वी० go स्मिथ, कटलॉग श्रॉफ दी कॉइंस इन दी इंडिश्रनू म्यूजिश्रम्‌, 
(कलकत्ता), $2 १, ३, ३, ११-१७, २०, २१, २४, २४, २६, २८, २९, 
३०, ३१ 
८, पुच» एन० राइट, केटजाँग आफु दी कॉइंस इन दी इंडिअन भ्यूजि- 
श्रम ( कलकत्ता ); जिल्द २, प्लेट ७, s, जिल्द ३, प्लेट १, २, ९, ६ 
७-१३, १४, १७-२०, २२ | 
8. देब; दी करंसीज श्रॉफ राजपूताना; प्लेट १--१२ | 
१०. अस्मिज्भभूद्गुहिलगोत्रनरेन्द चंद्र: 
श्रीवप्पकक्तितिपति: चितिपीठरतनस्‌ | 
मेवाड़ के राजा नरवाहन के समय की Modo १०२८ की प्रशस्त, 
Hae एुशि०सोसा० saa जि० २२, go १६६ 
गुहिलांगजवंशज: पुरा चितिपालोत्र बभूव atla: | 
maa: परिपेथिपाथि वध्वजिनीध्वंसनलालसाशयः ॥ ३ ॥ १ 
रावज्ञ समरसिंह के सम्य का वि० do १३३० का MA eus 
का शिलालेख | zo 
११. हारीतः शिवसंगमंगविगमात्‌ प्राप्तः स्वशेवाकृते 
बप्पाय प्रथिताय सिडिनिळयो राज्यश्रियं दत्तवान्‌ ॥ १० |l 
इारीताव्किल बप्पकोंऽहिवल्यव्याजेन लेभे महः चतरं 


रावल समरसिंह का Aago १३४२ का arg, का झि 
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qepU 'बप्पाक' `? “बाप्य* १, “बापा? *, आदि। “ब? के स्थान 

ig का प्रयोग राजपूताने, आदि के शिलालेखों में बहुधा मिलता 
3 और यहाँ के लोगों में बंगालियाँ की aig ‘op छे स्थान में sm 
raw बोलने का प्रचार भी है जेसे कि 'खलः को खोल, “ढल? 
(ला) को ‘eta’, पांच! को पोच? आदि | अतएव 'बप्प? को “बोप्प? 
लिखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वप्प* और बोप्प दोनों 


$3, जगाम TST परमेश्वरं सहे... ... ... ... ॥ १७ ॥ 
कलिगजी के मंदिर के देखि हार छी प्रशस्ति (भावनगर ga- 
स, go ११८) | 3 
बप्प शब्द के और पाठांतर लो ठीक हैं. कितु इलका निर्वचन ठीक न जान 
कर शुद्ध संस्कृत बनाने A छुन में किसी पंडित ने बाष्प की कल्पना की erat 
भौर इसीओ eg करने के किये पारवती के बाष्प (आंसू) का संबंध बापा से 
fart की कथा गढी यई देखो, आगे दिप्पश २३) 
१३. श्रीयुहिदत्राउळश्रीब्रप्प श्रीखुपाणादिमहाराजान्वये नड 
गालाई के आदिताथ के संदिर में लगा हुआ महाराणा रायमल के 
समय का Roto १९९७ (न कि १९३७) का शिलालेख (वहीं, Ve १४१) 
१४, श्रीमेदपारवसुचासपाल पद्वाप्पपस्त्रीशः || १६ ॥ 
महाराणा Susy के समय का बना हुआ पुकलिंग-माहात्स्य, UAT 
एन अध्याय (Ro सं० १७३८ की हस्तलिखित प्रति से) । i 
3 प्रापमेदपाटप्रमुखसत्स्तवसुमतीसान्राज्यश्वीबापाखुस्मान A Ix 
उपयुक्त, टिप्पर, १३ दक्षिण हार की प्रशस्ति के अंत का गय । : 
(m cd us भाषा का प्राचीन शब्द है जिसका मूल = m 
— रातों E. "MESE = पिता ) था । इसका या इसके भिन्न । = 
38 gr आता है x Wi सारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से लगाकर अ 
वलभी (sarare) में राजाओं के दानपत्रो में पिता के नाम 
शब्द सम्मान के लिये कई जगह मिलता है (परमभटदारकमहा- 
भ्रीबप्पपादालुध्यातः परमभट्ारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरः 
es d के राजा शीजादित्य सातवे का अलीचा का गुप्त संवत्‌ : 
NR à fisse ie 9 का ढानपत्र, फूलीट-गुप्त EREINA, ge : 1 
18 (ar ३३८ राजा शिवदेव और sad सामंत अंछवमां 
+= Ho Ho ६३४-३३) के शिलालेख में ` 
हुआ है (स्वस्ति मानप्रहादपरिमितगुणसमुदयोड्धा 


BB meen न र मा a = 


1 
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प्राकृत पर्याय शब्द हैं रौर दोनों का मूल आर्थे 'पिता?' ० है E ये दोनों एक 
दूसरे के स्थान में व्यवहृत होते हैं जिसके कई उदाहरण मिलते हैं जैसे ड 
$ कि 'बप्प स्वामि? ° के स्थान पर बोप्प स्वासि?* ' सोर 'बापण्णभट्टोय, 4 
Y के स्थान पर बोपण्णभट्टीय'₹”, en | 
s सितदिशो (?) बप्पपादा बुध्या वोक्षिच्छुविकुलकेतुभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीशिबदे 
कुशली...हंडि० gfo, fre १४, ए० ३८ )। पीछे से यइ शब्द amga 
भी हो गया An मेवाड़ के अनेक लेखों सें बापा रावल के लिये नामरूप से 
लिखा हुआ मित्रता है (देखो, ऊपर, टिप्पण ९१) पीछे से gad कई भिन्न 
भिन्न रूपांतर बालक, वृद्ध आदि के लिये या उने सम्मानार्थ या उनको 
संबोधन करने में संस्कृत के तात' शत्च की नाइ काम में राने लगे । मेवाड़ में 
‘ay शब्द लड़के या Ga के ग्रथ में प्रयुक्त होता है और 'बापजी' राजकुमार के 
लिये । राजपूताना, गुजरात आदि में बापा, बापू और बापो शब्द पिता पूज्य 
या वृद्ध के श्रथ में आते हैं । बापूजी, aga, बोपदेव, बापूराव, बापूळाल, 
बाबाराव, बापाराव, वांपएएसह, बोपण्णभड,; बोप्पणदेव आदि sepe man के 
qd अंश इसी ‘acy’ शब्द के रूपांतर मात्र हैं । पंजाबी और हिंदी गीतों" तथा | 
fat की बोळ चाल में 'बावळ? पिता का सूचक है। 
१७. फूलीट, गुप्त इंस्क्रिपशंस, To ३०४ । 
१८. परिवाजक महाराज हस्ती के गुप्त dag १६३ (३० ae ३८३-८३) 
के खोह के दानपत्र में कोपंरिक अग्रहार जिन ब्राह्मणों को देना लिखा है उनमें 
से एक का नाम 'बप्पाखासि” मिळता है (फीट; गुप्त इंस्क्रिपशंस, ge 103)! 
गुजरात के राष्ट्रकूट (राठोड) राजा गोविंदराज के शक. सं० way (वि० 8* 
5७०८-६० qo 51३) $ दानपत्र में उक्त दान के लेमेवाले गुजरात के 
. ब्राह्मणों में से एक का नाम बप्पखामि लिखा है (afte इंडि०, जि० ३१२० 
र शा) 
sage? १९. वलभी के राजा Mea (प्रथम) के ga de २८६ को 
लक्खी से मिले हुए दानपत्र में-संगपुरि (शहापुर-काठ्यावाड़ में EU ss 
निकट) के बाह्मणों सें से, जिनके वह दान दिया गया, एक का नाम बोप्पखामि : 
—— frar à (एपि० इंडि०, Rio ११, Jo १७९, १ ७६) । 
२०, बापण्णभद (बोपण्णभट) के कई ग्रंथों में से एक का नाम 
_ Wr और 'बोपण्णभट्टाय? दोनो तरह fer मिळता है (आफ्ने कु कैटळा 
S कैटळांगोरम्‌, खंड १ T° ३९३,३७७) | = 
pU देवगिरि के यादव राजा महादेव और रामदेव (रामचंद्र). के म 
मंत्री हेसाद्रि (हेमाडपंत) के थाश्रित, वैद्य केशव के: पुत्र और 


P 


गसू 
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(3) त्रिशूल शिव के आयुधों में से मुख्य है । बापा जैसे ze शिव- 
मक्त राजा के सिक्के में शिवलिंग के साथ त्रिशूल के चिह का होना 
खामाविक a à! 
(४) शिवलिंग वापा के इदेव ` एकलिंग का सूचक होना 
चाहिए | 

(५) बैल शिव का वाइन होने के कारण शिवलिंग के सामने 
gaat होना उचित है । 

(६) शिवलिंग और gu के नीचे लेटे हुए पुरुष की मूर्ति किसकी 
सूचक है ? इस विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहा नहीं जा 
सक्ता, परंतु संभव है कि वह बापा की ही सूचक हो और उसे 
'ग्रपने इष्टदेव एकलिंग के आगे प्रणाम करता हुआ प्रकट करती हो । 
उसके कान फटे और मुख अधिक लंबा होने के विषय में तीन कल्पना 
हो सकती हैं। या ता ठप्पा खादनेवाला अच्छा कारीगर न हा 
जिससे जैसी चाहिए वैसी ठीक आकृति न बना सका | प्राचीन । 
राजाओं के कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनने की चाल होने से वे फटे 
E इए और लटक जाने के कारण बड़े बनाए जाते थे जैसा कि कई मूर्तियों 
| देखा जाता है। अथवा बापा शिव के गण नंदि ( नंदिकेश्वर ) का 


| CUR pem आदि अनेक ग्रंथों के कर्ता का, भानुदत्त रचित रसमंजरी प्र 
in) a E नामक टीका के कर्ता (ufus के पुत्र) को, एवं कांकेर (मध्यः 
gw | ls व्याघ्रराजञ के पुन्न और उत्तराधिकारी का नाम वोपदेव (बोपदेव) 
वसा fy ही राजा तिविरदेव के एक दानपत्र के खादनेवाले का नास | | 
अश ay e. @ (एपि० इंडि० » Rro ७ प्र, १०७) | इन नामो के पहलले ” 
१ आप! या 'बोप्प', “बप्प” या उसके पर्याय 'बोप्प' के ही सूचक हैं। | 
र । ET के राजाओं के इष्टदेव एकलिंगजी हैं और बापा उनका परम 
m UF के अनेक शिळालेखो us ऐतिहासिक पुस्तकों से 


aor तिष्ठन्नेकलिंगशिवप्रभोः | Ig 
CP बाष्पोऽचेन' चास्मै वरान्हद्ो ददौ ततः ॥३॥ 
राजप्रशस्ति महाका 


* : i अक; 
Ss ०००. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle i 


TM 
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अवतार माना जाता था जिससे उसका सुख वानराकार बनाया गया 
हो । प्रथवा यह बापा के गुरु हारीतराशि की uA हो जे शिव के गए | 
चंड का अवतार "साना जाता था । a 
पिछली तरफ का विवेचन । है 
(१) बिंदियों से बनी हुई माला--इसका विवेचन ऊपर हो 
घुका दै। 
(२) और (४) ऊपर के पंक्तिबद्ध तीन चिह्नों में से पहले (war 
झर तीसरे (छत्र) at विवेचन ऊपर हो चुका । ये दोनों राज्यचिह हैं। 


(३) (> यह चिह्न या तो बौद्धो के धर्मचक्र का या सूर्य का 


सूचक हो सकता है | परम शेव राजा के सिक्के पर त्रिशूल, शिवलिंग और 

बृषभ के साथ बौद्ध धमे-चक्त का होना ते सवेथा असंभव है; Tals यह 

fag सूर्य का सूचक होना चाहिए । प्राचीन काल में सूर्य का चिह्न बीच 

में बिंदी सहित छोटा सा वृत्त होता था जिस पर बाहर. की ओर 
२३. d ear नंदिनं गोरी दशो बाष्पं sess | 


नंदीगणोसो बाष्पोपि ग्रियाहकत्राष्पदोऽभवत्‌ lel : E 
दही, «Rio : 


अथ ATIAN ब्रह्मन्‌ शोकव्याकुलछोचना | 


नदिन प्रथमं बाष्पं सजन्त agaa ह || १२ ॥ 
यस्माद्वाष्प सजास्यद्च वियोगात्शंकरस्य च । 


पूवदृत्ताच्च मे शापाद्वाष्पो राजा अविष्यति (सि) ॥१३॥ 

स महाराणा रायमळ के समय का बना एकलिंग-माहात्म्य, अध्याय & । 
नंदी गण का सुख वानर का सा माना गया है । रावण RE SUE 
किया था तब नंदी ने शाप दिया कि मेरे wer सुखवाले तेरा नाश करेंगे | 
| (वाल्मीकि रामायण, सुंद्रकांड, yo । २ ३, तथा वहीं पर .कतक geo 
_ इत्तरकांड १६।१४-२१) 

२७४, रे चंड त्व! द्वारि स्थितोपि रक्षाविधी sata: । 
Sa भूयास्त्वं मेदपारसुनिः ॥ 
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ear होती थीं। पुराण और कार्षापण नाम के प्राचीन सिक्कों 
पर सूर्य का fag? वेसा हो मिलता ४ । वह इतना स्पष्ट होता 
है कि उसको देख कर दर एक पुरुष सहसा यही कहेगा 
कि यह सूर्य बना है । पीछे से जसे अक्षरों की आकृति में 
gat पड़ता गया वैसे ही सूर्य के चिह्न में भो भिन्नता आती 
गई । पश्चिमी क्षत्रपवंशी राजाओं के सिक्कों पर सूय और चंद्र 
के fag मिलते हैं । उनमें चष्टन से लगा कर रुद्रसेन प्रथम तक के 
सिक्कों पर सूर्य का Pag किरणों सहित स्थूल बिंदी ही है, वृत्त नहीं; 
ag किरणे' बहुत स्पष्ट हें । परंतु उसके पीछे के उसी वंश के 
ums के सिक्कों पर का वही चिह्न बिंदियों से बना हुआ वृत्त मात्रः 

है जिसके मध्य में एक qeu बिंदी और लगी है । सिक्कों के अभ्या- 
सियो को छोड़कर उस fee को और कोई सूर्य का चिह्न न कहेगा 


a 


किंतु उसको सतफूली या फूल ही बतलावेगा । वैदिको की प्रह- 
शांति के लवग्रहस्थापत्र में जहाँ agit के सांकेतिक fug बनाकर 
उनका पूजन होता है वहाँ सूर्य के मंडल -में सूये का चिह्न 
T". ही होता है । राजपूताने में. राजाओं तथा सदोरों की ओर _ | 
से ब्राह्मणों, देवमंदिरों आदि को -दान किए हुए खेतों पर उनकी 
सनद शिलां पर खुड्बा कर खड़ी की जाती थां । ऐसे ही राजाओं 
को ओर से छोड़े हुए किसी कर आदि के, या प्रजावर्ग में से किसी 
गति की की हुई प्रतिज्ञा के , लेख भी Rer पर खुदवा कर गाँवों 
"संडे किए हुए सिलाते हे । उक्त दोनों प्रकार. के लेखों को यहाँ कं 


ay 
P a 


EN 
ü 


= ~ 


ou कानगहास eiga SI एनूश्यट sat tae 1, qua 1; 
RENE 


: EK 

= के रापसनू, केटळॉग ary इंडिशन sige, ‘ata, gat आदि? 

8 wee 

२५. वही, cde १२-१८ 

x देत्तमंडलमादित्ये चतुरस्रं निशाकरे । 
भूमिपुत्र fatty स्यादूबुधे वै बाणसदशं ॥ 

x ` ग्रहशांति i 
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-— 


लोग ‘gv (फारसी शरह) कहते हैं। समय समय के ऐसे सैकड़ों 
नहों, हज़ारों शिलालेख अब तक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में Bat और 
गाँवों में खड़े हुए मिलते हैं । ऐसे लेखों में से कई एक के ऊपर के 
भाग में सूर्य चंद्र और वत्स सहित गौ की मूर्तियाँ बनी होती हैं। 
| इसका भाव यही है कि जब तक Gea, चंद्र और सवस्ला गौ (अर्थात्‌ 
al रसदात्री प्रथ्वी) हैं तब तक se दान (आदि) अविच्छिन्न रहे । गौ 

| की मूर्ति का यह भाव भी है कि इस दान या नियम का भंग 
करनेवालों को गोहत्या का पाप लगे । ऐसे शिलालेखें पर सूर्य का 


fug ze CD i eS) इन चार प्रकारों में से 


__ किसी एक तरह से अंकित किया हुआ मिलता दै । राजपूताना म्यूजिश्रम 
(जमेर) में रक्खे हुए वि० संवत्‌ १३०० के एक शिलालेख के ऊपर 
के भाग में सूर्य, चंद्र और वत्स सहित गौ की मूर्तियाँ बनी है । उसमें 

सूर्य का fag ऊपर बतलाए हुए चार प्रकार फे fugi में से पहला 


है । अतएव सिक्के पर CD fag सूर्य का ही सूचक होना चाहिए । 


'इस सिक्के पर छत्र और चवर दो राज्य-चिह्नों के बीच में qd 
की मूर्ति किस अभिप्राय से रक्खी गई इस विषय में fus भिन्न 
Reed हो सकती हैं, परंतु अधिक संभव यही है कि वह बापा _ 

सूर्यवंशी होना सूचित करती हो । मेवाड़ के राजा अब तक अपने की 
' सूयवंशी मानते चले भरते हैं। 
2 (५-) ये fug गौ और उसका स्तनपान करते हुए aag के 
— हैं। यह गौ बापा रावल के प्रसिद्ध गुरु लकुलीश संप्रदाय के T 
(नाथ) हारीतरशि की काम-घेलु हो जिसकी सेवा बापा रावल 
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ब्योकि उनकी दाहिती ओर के अत पर मछली बनी है जो वहाँ 
पर जल का होना प्रकट करती है | यदि यह agaa ठीक हो तो 
gant एकलिंगजी के संदिर के पास बहनेवाली कुटिला नास 
झी छोटी नदी ' (नाले) की सूचक होनी चाहिएँ | 
(७) फूल -शोभा के लिये बना हो या नदी के निकट पुष्पों का 
होना सूचित करता RT । | 
बापा का सूर्यवंशी होना । 
ऊपर हम कह आए हैं कि छत्र और चमर के बीच सूर्य का चिह 
होना बापा (और उसके dusi ) का सूर्यवंशी हाना सूचित करता 
है। इस कथन पर यह शंका उठ सकती है कि इस चिह पर से ही 
बापा का सूर्यवंशी होना कैसे संभव हा सकता है ? क्या ऐसा मानने 
के लिये कोई प्राचीन शिलालेख आदि का प्रमाण है ? इसके उत्तर में 
पह कथन है कि सेवाड़ के पुराने राजाओं में से wae तक के राजाओं 
के पाँच शिलालेख अब तक fre हैं, जिनमें शोलादित्य (शील) का 
Ño सं ७०३° का, अपराजित का वि० do ७१८ का, We 
8E (भरभर) दूसरे के वि० do ७७८२२ और १०००१२ के और 
is a Ño do १०१०१४ का है । इनमें से किसी में भो मेवाड़ 
LUN की उत्पत्ति के संबंध में कुळ भो लिखा नहीं मिलता | वि० 


Set, 


3 coc e SS — 
९, S कुरुष्वेत्यत्तः कोपसित्युवाच सरिद्वरा । 
a See 
तिरक Safe सरिद्‌ भव ।।२४।| 
: te imde कुटिक्षेति सहस्रशः। 
कम A 
CNN संभविष्यन्ति stam gau: ॥२६॥ 
रा waa के ससय का बना (एकलिगमाहास्य', 
३ अध्याय ९। 2 
k : 
र = लेख इसी संख्या में सुद्वित है । 
< E जिर ७, go ३१-३२॥ | 
? 9 १३, To १८७ | 


जपताना स्यू : 
= S Rian की रिपोट, de qo 1813- 
पर इंस्किपशंस, go ६७-६३! 
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Go १०१० के पीछे के जिन शिलालेखो में उसकी उत्पत्ति के विषय में 
कुछ लिखा मिलता है उनमें सब से पहला लेख एकलिंग के मंदिर के 
निकट के लकुल्लीश (लकुटीश) के मंदिर की, जिसको इस समय ना 
का मंदिर कहते हैं, प्रशस्ति है । यह प्रशस्ति मेवाड़ फे राजा नरवाहन 
m के समय की और वि० सं० १०२८ की है । इससे मेवाड़ के राजाप्रों 
| का रघुवंशी (सूयवंशी) हाना पाया जाता हे । उक्त प्रशस्तिवाले ताक 

के ऊपर छज्ञा न होने के कारण चोमासे में मंदिर के शिखर का जल 

प्रशस्ति के ऊपर होकर बहने से उसका Ga अश बिगड़ गया है, 

तिस पर भी जो अश बचा है वह बड़े महत्व का है। उसका सारांश | 

नीचे लिखा जाता है-- a 

प्रारंभ में At खरो नमो लकुलीशाय? से ageia को नमस्कार | 

__ किया है /फिर पहले और दूसरे कोको में किसी देवता और देवी 
(सरस्वती) की प्रार्थना हो ऐसा पाया जाता है परंतु उन MAT का 
अधिक अंश जाता रहा है। तीसरे और चौथे कोको में नागहद 
(नागदा) नगर का वर्णन है। Waa cum में उस नगर के राजा 
TU (बप्पक बापा) का वर्णन है जिसमें उसको गुहिलवंश के 
राजाओं में चंद्र के समान (तेजस्वी) और प्रथ्वी का रत्न कहा है र 
उसके धनुष के टंकार का कुछ dues है परंतु लेख का वह अथ 
नष्ट हा गया है । छठे शोक में बप्पक के वंशज किसी राजा की 
(संभवतः नरवाहन के पिता ग्रज्लट का) ada है परंतु उसका नाम 
बचने नहीं पाया | सातवें भार आठवे' कोको में राजा नरवाहन की 
. जिसके समय में वह प्रशरित बनी, वीरता की प्रशंसा है। छोक ८ 
 से११तक मेंलङुलीश छी उत्पत्ति का वर्णन at किया हति. 
EEUU सया 


क्रीवष्पकः क्षितिपति चितिपीउरलस्‌ | 
" ज्यावातघोष, 
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N 


पने सगुकच्छ (भड़ौच) प्रदेश में विष् ने श्रगु मुनि को शाप दिया 
हो रगु ने शिव की आराधना कर उनकी प्रसन्न किया | इसपर उस 
पुनि के सम्मुख हाथ में लकुट लिए हुए शिव का कायावतार (अवतार) 
हुआ | जहाँ उनका यह अवतार हुआ वह स्थान कायावतार (कारवान्‌) 
कलाया और उसकी रमणीयता के आगे वे कैलास को ya गए | 
बारहवें शोक में किसी खो (पार्वती?) के शरीर पर के आभूषणो का वर्णन 
है परंतु वह किस प्रसंग का है यह पूरा कछोक सुरक्षित न होने से स्पष्ट 
नहीं होता । १३वे' श्लोक में शरीर पर भस्म लगाने, वल्कल के वस्न 
WR जटाजूट धारण करने, और पाशुपत योग का साधन करनेवाले 


बहुत प्रसिद्ध था और अब तक राजपूताना, गुजरात, काढियावाइ, दक्षिण 
(aed तक ), बंगा और sha में ळकुलीश की मूर्तियाँ पाई जाती Ed 
Wat क सिर पर बहुधा जैन-मूतियाँ के समान केश होते है । वह द्विभुज 
शैती है । उसके दाहिने हाथ में वीजोरा और बये में age (दंड) रहता है j 
Wed उसका नाम लकुटोश ( ळकुलीश ) पड़ा । वह सूतिं पद्मासन बैठी हुई | 


हे 


हैती है। लकुलीश| ऊर्ध्वरेता ( Rest वीर्य कभी स्खलित न॑ हुआ हो) 
माना जाता है, जिसका चिह्न ( ऊध्वैलिंग ) मूति में बना रहता हे [ न (ल) 
ae waaga । दक्षिणे मातुलिङ्गं च वामे दंडं प्रकीतितं = 
Sead SM argua ]। ga समय इस प्राचीन संप्रदाय को माननेवाला 
। > रहा, यहाँ तक कि बहुधा लोग उस संप्रदाय का नाम भी भूल गए 
NI प्राचीन काल में seg माननेवाले बहुत थे जिनमें मुख्य ag 
Um ) होते थे । माधवाचार्य के 'सर्वदर्शनसंप्रह? मे पाशुपत l 
विष्णुप्राण t हाल मिता है। इसका विशेष वृत्तांत शिल्लालेखों तथा 
Batter À ponm आदि पुराणों में मिलता है । उसके अनुयायी 
दूरी से वका अवतार मानते थे जिसकी उत्पत्ति के संबंध में कहे, एक 
G १, कथाएं सिलती हैं । उसका उत्पत्तिस्थान कायावरोहण 
पदाय का SSR, बड़ौदा राज्य में ) माना गया है | लकुलीश उक्त | 
! मित्र और ou चाहिए । उसके मुख्य चार शिष्यो के a कुशिक | 
कुष्य (लिंगपुराण, २४ | १३११ ) मिलते हैं । एकलिंगजी के | 
3 n : = की शिष्य-परंपरा से थे क्‍योंकि उक्त प्रशस्ति में उसीका = 
नाते थे | समदाय के साधु निहंग होते थे, गृहस्थ नहीं और मूँड़ कर 
जाति पाति का कोइ भेद न था | e: 
3 
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कुशिक mf योगियों का ( जा लकुलीश के मुख्य शिष्य थे ) वर्णन 
है | होक १४ से १६ तक में उन (कुशिक आदि) के पीछे होनेवाते 
एकलिंग जी के मंदिर की पूजा करनेवाले उक्त संप्रदाय के साधुओं का 
परिचय दिया है जिसमें उनको शाप और अनुग्रह का स्थान हिसा- 
लय से सेतु (राम का सेतु) पयत रघु के वंश की कीत्ति' 
को फेलानेवाला, तपखी, एकलिंगजी की पूजा करनेवाला भर 
लकुलीश के उक्त मंदिर का बनानेवाला कहा है *। १७ वे' श्लोक में 
स्याद्वाद (जेन) और सौगत (बौद्ध) आदि को विवाद में जीतनेवाले 
वेदांग मुनि का हाल हे । १८ वें शोक में उस (वेदांग मुनि) के 


EE पाछपतमे गभत यथार्थ 
ज्ञानावदातवपुषः कुशिकादयोन्ये | 
भस्मांगरायतहउल्कजटाकिरीट- 
लक्ष्पाण आविरभवन्छुनयः पुराणाः ॥ [१३] 
तेभ्यो ००००७०० 50. 
ss क्लेशलमुद्गतात्मम्रहसः ., .. .यागिनः । 
शापाबुमहयूमयो हिमशिला व(ब)नधेज्वलादागिरे- 
रालेता रघुवंशक्रीतिंपिशनाती(स्ती)व' तप...[॥१४॥] 
‘hoe eee avn, श्रीमदेकलिङ्गसुरप्रभोः | 
पाडाम्बु(स्बु) जमहापूजाकम्मै कुर्व्वन्ति संयताः ॥ [१९॥ ] 
अश्वप्राप्नगिरि(री) कमी लिविजसन्साणिक्यमुरङेतरन 
चुश्ना(ए्णा)म्मोदतडिस्कडारशिखरश्रेणीस सुद्‌ भासितं [ 1] 
yes नरजनीचंद्रायमार्ण gg 
स्तैरेतल्लकुजीशवेश्म हिमवच्छ Rad कारितम्‌ ॥[१६॥] 
श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने यह प्रशस्ति छपवाई है 
(aao एशि० सोसा० ata, Rro २२, To ४१६६-९७ ) 
और डसका सारांश भी दिया है परंतु उसके १४वें श्लोक के “हिमशिखर 
` अ्वन्नाढागिरेरासेतो रघुवंश कीत्ति` पिशुनाः?” इस वाक्यः खंड का श्रथ वे $477 
गए । वास्तविक अर्थ यही था f qq (योगी) हिमालय से dg qua रघु के E 
कीत्ति ar फेलाते थे, परतु उन्होंने उसका अथै यह किया कि उन योगिय 


ae 


E 
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कृपापात्र (शिष्य) आम्रकवि के द्वारा, जो आदित्यनाग का पुत्र था, उस 
ggf की रचना होने का उल्लेख है। १४वे' शोक में उस प्रशस्ति का 
राजा विक्रमादित्य के संवत्‌ १०२८ में बनना सूचित किया है | २०बाँ 
aa किसी की प्रसिद्धि के विषय में है जा अपूर्ण ही बचा है । आगे 
gaara पौन पंक्ति गद्य की है जिसमें कारापक (मंदिर के बनवानेवाले) 
श्री सुपूजितराशि का प्रणाम करना लिखा है तथा श्रीमार्तड, श्री 
भ्राहपुर, श्री सद्योराशि, लैलुक, श्रीविनिश्चितराशि आदि के नाम हैं । 
इस लेख में एकलिंगजी के मंदिर की पूजा करनेवाले जटाधारी 
हकुलीश पाशुपत संप्रदाय के साधुओं (नाथों) को रघुवंश की afd 
को हिमगिरि से सेतु तक फैलानेवाला कहा दै । ्रतएव यह निश्चय करने 
की आवश्यकता है कि यहाँ “रघुवंश? का अभिप्राय किस और कहाँ 
क्षे राजवंश से है । 

एकलिंग महादेव मेवाड़ के राजाओं के इष्देव हैं इतना ही नहीं, 
किंतु वे मेवाड़ के राज्य के स्वामी और मेवाड़ के राजा उनके दीवान ' 
(प्रतिनिधि) माने जाते हैं । इसीसे राजपूताने में मेवाड़ (उदयपुर) 
महाराणा 'दीवान' या “दीवानजी' नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 

: gl जी के पुजारी, वहाँ के मठ के भ्रधिपति ( महंत) 
और मेवाड़ के राजाओं के परंपरागत गुरु, बापा रावल से 
am गैर महाराशा भीमसिंह के समय के आसपास mt^ लकु- | 

= se a कनफटे साधु (नाथ) a थे । इनको राज्यकी 
is accu को जागीर मिली gi यी, | m p रघु- 
Re का (राह सनन mine रे à ये साधु ( ui ) fte ü सेतु तक फेलाते थे 
स वाड़ का xim ही हो सकता है, सकता हे, दूसरा कार कोई 
पीछे Ring गया z : SOME लकुजीश संप्रदाय के नाथों का आचर 
पण मोमसिंह E ned रखने और मद्य'मांस का सेवन करने लगे । A र 
णके = ae आस पास उन» वहाँ से अलग किया गया 7 
a : ia zt नियत किए गए । तब्र से एकलिंगजी के SSH 
e पति संन्यासी होते ea श्राते Ea उनको PUE 


^ 
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नहीं | बापा रावल के सिक्के और नरवाहन के समय की उक्त प्रशस्ति 
से तो यही पाया जाता है कि वापा से नरवाइन तक श्रर्थात्‌ वि० de 
७४१ से १०२८ तक मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी माने जाते थे | इसके 
पीछे प्राचीन इतिहास के अंधकार की दशा में, कई दूसरे राजवंशी कीः 
ताई? ! उनके वंश की उत्पत्ति के विषय में भी एक दूसरी कल्पना भी 
खड़ी हो गई | 


३६. हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राजवंशों का प्राचीन लिखित इतिहास न होने 
के कारण पिछले इतिहास या प्रशस्ति aR ने उनकी उत्पत्ति के विषय में कई 
एक दूसरे से भिन्न कल्पनाएँ की हैं परंतु जब उनके प्राचीन शिळालेख या ताम्र 
पन्न aR मिल्न जाते है तभी विदित होता है कि age समय श्रसुक राजवंश की 
उत्पत्ति age रीति से मानी जाती थी । 

दक्षिण के सोळंकेय़ों के शक do ३४० ( ई० qo १०१८) 
से लगाकर शक Ho १२४० ($^ qo १३१८ ) तक के अनेक ताम्रपत्र 
एव शिल्लालेखों में उन चंद्रवंशी और पाण्डवों की संतान लिखा है परंतु 
io de १०८४ के आसपास कल्याण के सोळंकी राजा विक्रमादित्य (P)? 
राजपंडित प्रसिद्ध कश्मीरी कवि विल्इण ने “विक्रमाङ्कदेवचरित' नामक सोलं' 
feat के इतिहास का काव्य छिखा | उसमें उनझी उत्पत्ति के विषय में लिखा हे 
कि “एक समय जव कि am संध्या वंदन कर रहे थे इंद्र ने आकर प्रथ्वी पर घर्म' 
दोह के बढ़ने और देवताओं को यज्ञ-विभाग न मिलने की शिकायत कर उसके 
निवारण के जिये एक वीर पुरुष उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस पर ब्रह्मा ने l 
संभ्याज से भरे हुए ggs ( अंजली, चुछ ) की ओर ध्यानमय दृष्टि दी। 
इस चुलुक ते त्रेलोस्य की रक्षा करनेवाला एक वीर पुरुष (Aam = सोळंकी) 
उत्पन्न gar” । यदि त्रिरहण को दक्षिण के सोळंकियों के अपने समय से पहले फे 
या अपने समय के ही शिलालेख या ताम्रपत्र मिल जाते और उनमें उनका 
; चंद्रवशी ( पांडवों की संतान ) होना लिखा fire जाता तो संभव है कि a 
वसा ही लिखता शर ब्रह्मा के चुलुक से चोलुक्ष्य ( सोलंकी ) की उत्पत्ति मातर 
| की छिष्टकल्पना न करता । गुजरात के सोळंकियो की प्रशस्तिर्या आदि ढिखनेवा 
को दक्षिण के सोलंकियों के पुराने rade और दानपत्र देखने का सौम 
प्राप्त न हुआ हो जिससे श्रनहिलवाड़े के सोलंकी राजा कुमारपाल के शम 
. Rmis के किले के लेख और बड़नगर की वि० Go १२०८ (Ro स० १४ १) 
` को प्रशस्ति एवं ब्रिलाचनपाल के श० सं० ६७२ ( ई० go १०११ ) 
तय्यार करनेवाले पंडितों ने वही ब्रह्मा के चुलुक से चोलुक्य का 


i 
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मंहणोत नैणसी अपनी ख्यात के प्रारंभ में ही मेवाड़ के राजाओं 

2 विषय में लिखता है कि “सीसोदिये प्रारंभ में गहिलोत (गुहिलोत) 

कहलाते थे । पहले इनका राज्य दक्षिण में नासिक sian की तरफ 

«था । इनके पूर्वज सूर्य की उपासना करते थे । मंत्रध्यान करने पर सूर्य 
ग्रा प्रयक्ष होता था जिससे कोई जोधा उसको जीत न सकता था | 


होना बतलाया परंतु प्रसिद्ध जैन Age हेमचंद्र ( हेमाचाये ) ने, जो 
कुमारपाल के समय तक जीवित थे, दक्षिण के सालंकियो के ताम्रपत्रादि 
के agan सोलंकियों का चंद्रवंशी ओर पांडवों की संतान होत्रा लिखा 
है। इसी तरह वि० do १४६७ (Fo स० 1४४० ) के mana Rragd- 
गणि ने 'वस्तुपाज्ञचरित' रचा जिसमें सोलंकियों को चंद्रवंशी माना है | इन दोनें 
जेन विद्वानों के उक्त कथन से अनुमान होता है कि गुजरात के ब्राह्मण विद्वानों की 
रेला जैन विद्वानें! में इतिहास का ज्ञान अच्छा था । चेदी के हैहय (कळचुरी) 
वंशी राजा gaada ( qui) के समय की बिल्हारी (जबलपुर जिले में ) की 
प्रशस्ति बनानेवाले कवि ने प्रसंगवशात्‌ सोलंकियों की उत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है 
कि “भरद्वाज के वीर्य से asad भारद्वाज ( द्रोण ) उत्पन्न gari उसने 
अपना अपमान करनेवाले राजा ma को शाप देने के लिये अपने चुलुक में 
गछ लिया तो sata mag विजय की ufü-er एक पुरुष उत्पन्न हुआ 
निससे चौलुक्य ( से(लंकी ) वंश agr” प्रथ्वीराज-रासे के कर्ता ने आबू 
त पर वसिष्ठ के अभिकुंड से चालुक (सोळंकी) का उत्पन्न होना बतलाया 
a य È सोळंकी चंद्रवंशी होने की पुरानी बात का न 
= को अक्षिवंशी ही कहते हैं (सोळंकियों की उत्पत्ति के विषय 
हुआ athe हुईं सत्र बातों के मूळ प्रमाणों के लिये देखो, मेरा बनाया 
वारिणी पत्नि [का प्राचीन इतिहास?, प्रथम भाग, ए० ३--१३ और नागरी- 
का, नवीन संस्करण, भाग १, संख्या २, ए०२०७-२१५। 
हैं हसी तरह राठौड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी भिन्न भिन्न कल्पना मिळती 
दिण के राठोड राजा असोघवर्ष ( प्रथम ) के के शक Fo ७८२ 
० स) ८३८ wae quw ( प्रथम ) के समय 
१६ गोविद 3 BUTT के Raa a ( एपि० इंडि०, जि० ६, To 
à सगात हे राज ( चोथे, quud) के शक de ८९२ (Eo wo ३३०) 
à हुए दानपत्र में ( एपि० इंडि०, Rio ७, go २७ Dy र 
दि Ao ८४ ( $o Wo ६३३ ) के सांगली से मिले हुए ae = 
te E जि० १२, To २४३ ) । कृष्णराज (तीसरे, अशा | 
(३० स० ६५८) के meig के दानपत्र में (एपि० go, 
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उसके पुत्र न हुआ | उसने पुत्र के लिये सूर्य से विनती की तब gd 
ने कहा कि अंबा देवी की जात बोलो और पुत्र की इच्छा करो जिससे 
गर्भ रहेगा | राजा ने जात बोली, राशी के गर्भ रहा । जब राणी जात 
देने को चली, राजा की सूर्ण की उपासना मिट गई, शत्रुओं ने उस, 
पर इमला कर दिया | राजा लडाई में काम आया और उसका गढ 


Rio ४, go २८२ ) और ककृराज ( दूसरे,--श्रमाधवप ) के शक do 
। ua? ( ई० स? ९७२) के खर्डा के दानपत्र में राठीड़ों का यदुवंशी (atga) 
हाना लिखा है । राठौड़ राजा इंद्रराज ( तीसरे, Raad) के शक सं० ८३६ 
(go ao ३१४ ) के बगुमरा से मिले हुए दो दानपन्नों Ñ (dae 
i एशि० सोसा० जर्नेल, Rio १८, ए० २९७; २६१ ) Mie कृष्णराज ( तीसरे, 
amaa) के शक Ho ८६२ (do uo ३४० ) के देवली से मिले हुए 
दानपत्र में ( एपि० go, Rio v, go १३२,१३३ ) राठोड़ो' का चंद्रवंश झी. 
यदु शाखा के सात्यकि के वंश में होना लिखा है । gaga पंडित ने agh 
रची हुई 'कविरहस्य' नामक पुस्तक में उसके नायर राठोड़ राजा कृष्णराज को 
सोमवंश ( चंद्रवंश )का भूषण कहा हे (बम्बई गेजेटिग्रर, Rio १, भाग २, Fe 
२०८--8३)। दक्षिण के कलचुरि ( हैहय )वंशी राजा Ase के वर्तमान 
शक eo १०८४ ( ई० qo ११६१ ) के मनगोलि के शिलालेख में राठौड़ों को 
देयवंशी लिखा है (एपि० Eo, Rio १, go २०) । राठोड़ों के भाट उनके 
सूळ पुरुष को रास (? असुर ) हिरण्यकशिएु की संतान कहते हैं (राजस्थान 
रत्नाकर, तरंग १, ए० ८८ ) | कर्नल टॉड ने इंद्र की राठ ( रीढ़ की हडडी। à 
उनके मूलपुरुष का a होना लिखा है ( टॉड राजस्थान, कलकते 
का छुपा, जि० २, ४० २ ) और वर्तमान समय के राठौड़ अपने को qnd 
रामचंद्र के पुत्र कुश की संतान मानते हैं । 


इसी तरद वत्तमान चौहान अपने को पृथ्वीराजराले के IgM 
अग्निवंशी मानते हैं, परंतु अजमेर के ang दिन के 3nd पे 
जो वास्तव में चोहान राजा आना (अणोराज ) के द्वितीय पुत्र राजा वीसबदेव 
(विग्रहराज ) का सरस्वती-मंदिर ar, सिली हुईं एक बड़ी शिल्ला से, fian 
किसी अज्ञात कवि के बनाए हुए चोड़ानों के इतिहास के किसी काव्य का 
प्रारंभ का भाग खुदा है, पाया जाता है कि उत्त समय चौहान qt 
माने जाते थे ( AA रतप्रकियासाक्षी दक्षिणमीच्चण सुररिपेर्दिवो रवि 
पातु बः ॥ ३३ ॥ तस्मात्समालंबनदुण्डयोनिरथूउ्जनस्य स्खलतः स्वमा E 


: ¦ ल der इपाणामनुदूगतेनाछणकीटरभ्रः ॥ Ry ॥ 
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बॉसला शत्रुओं ने ले लिया । राणी अंबा जी की जात देकर नागदा 
गाँव में ग्रा ठडरी | वहाँ उसकी अपने पति के मारे जाने के समाचार 
निले । वह चिता बनवाकर सती होने को तथ्यार हुई तो sd रोकने 
के लिये ब्राह्मण ने कहा कि सगर्भा स्त्री के सती होने का निषेध है । 
आपके दिन भी पूरे होने आए हैं । इससे बह रुक गई । पंद्रह बीस 
दिन बाद उसके पुत्र हुआ । फिर १५ दिन हो जाने पर उसने खान 
किया और चिता तय्यार करवाई | राणी जलने को चन्नी। लड़का उसकी 
गोद में था । वहाँ कोटेश्वर महादेव के मंदिर में ब्राह्मण विजयादित्य 
पुत्र के लिये आराधना किया करता था । उसको gat कर राणी ने 
qw में लिपटा हुआ बह लड़का दे दिया । विजयादिय ने उसे aa 
(दौलत) समझ कर ले लिया । इतने में लड़का रोया तब ब्राह्मण ने 
कहा कि मैं इस राजपूत के लड़के को लेकर क्या करूँ, बड़ा होने पर 
यह शिकार में जानवर मारेगा और दुनिया से लड़ाई झगड़े करेगा, 


दुनरण्ययोनिसत्पन्नपुन्नागकदु बश(खः । makina वंशोर्थिनां 
Ami प्रयाति ॥ ३१ ॥ ्ाधिन्य'घिङुतृत्तदुर्गेतिपरित्यक्तप्रजास्त्र d 
oM mu खमभचन्चिश्वा रामादयः 1...॥ ३६॥ तस्मिन्नथारिविजयेन 
भरत oe चाहसानः | ts ॥३७॥) इसी तरह अजमेर के 
te र आ हु. कश्मीरी = gie (जयरथ) gu 
आदि का = हे 2 जगह जगह पर चोहानोका सूय, रघु, es 
कम्‌ | जावि दा é( कांडुत्स्थमिद््वाकुरचू च agaaa पुराभवत्रिप्रवरं रो 
भने; वपति सचाहमानतां mezgit बभूव तत्‌ ॥२॥७१॥...... 
वर क्षे मंदिर M Eon नुपतेजज्ञ सुतो जन्मना । isl toll) Kan 
हुए सिरोही के राजाओं के पूवेज लुंढदेव (राव ळुंभा) 


समय के ८ 
(Rag gd संवत्‌ १३७७ के शिलालेख में चौहानों झो चंद्रवंशी कहा है 
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मैं पाप में agar और मेरा धर्म जाता रहेगा, इसलिये यह दान मुझसे 
लिया नहीं जाता | इस पर राणी ने उससे कहा कि तुमने कहा सो ठोक 
है, परंतु यदि मैं सती होकर जलती हूँ ता मेरा यह वचन है कि इस 
लड़के के वंश में जा राजा हागे वे १० पुश्त तक तेरे कुल के a. 
का पालन करेंगे और तुझओ बड़ा आनंद देंगे । तव Raaka ने 
sa लड़के को रख लिया । फिर राणी ने उसको धन, भूषण श्रादि 
_ दिया और वह सती हो गई | विजयादिज्य के उस लड़के के वंशजों ने 
१० पीढ़ी तक ब्राह्मण धर्म का पालन किया और बे नागदा? ° (नागर) 
त्राण कहलाए | विजयादित्य का वह सूर्यवंशी पुत्र गुहिलोत 
(गुहिल) सोामदत (सोमाद्त्य) कहलाया । उसके पीछे सीलादत 
(शीलादित्य) धादि gar? 1? यही कथा मेवाड़ की पुरानी ख्यातों में 
भी मिलती है और कर्नल टॉड ने भी बहुत कुछ इसीको उद्धृत किया 
. है” ? परंतु उसमें गुहादित्य (aa) के पिता को aaan (काठिया- 
वाड) का अंतिम राजा शीलादित्य माना है, जिसके समय में बलभी 
का राज्य नष्ट EAT था और उसकी माता का नाम पुष्पावती दिया 
है । शोलादित्य का नाम न ते मूंहणोत नैणसी की ख्यात में और न 
` मेवाड़ की ख्यातो में मिलता हे । गुहिल का वलभी के अंतिम राजा 
शीलादित्य के वंश में होना भी संभव नहीं, क्योंकि उसका गु 
Wo ४४७ ( Ño Fo ८२३--ई० qo ७६६-६७ ) का अल्लीना की 
ताम्रपत्र मिल चुका है? और मेवाड़ के राजवंश का शीलादि 
(शील), जो गुहिल से पाँचवीं पुश्त में हुआ, वि० सं? ७०२ s 
मेवाड़ का राजा था, यह सामोली ata (मेवाड़ के Araz जिले) a 
४०. नागदा are नागर हैं । जैसे प्रष्णोरे नागर ब्राह्मण जो मंदे aaa ee PR 
जा बसे मंदसोर (दशपुर) के नाम से दसोरे (gag?) कहलाए वेधे ही १ 


नगर (आनंदपुर) के रहनेवाले नागर जो नागदा में आ बसे उक्त 77 7 
_ नाम से नागदे कहलाए | 
४१, सुंहणोत नेणसी की मारवाड़ी भाषा की ख्यात, Ve १ । 
४२ as राजस्थान, Fo २३७-३८। .. 
लीट, गुप्त इंस्क्रिपशंस, To १७३-:८० | 
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मिले हुए उक्त राजा के शिलालेख से निश्चित 21 नैणसी के लेख 
और मेवाड़ की ख्यातों से यही पाया जाता है कि ब्राह्मण anka 
का पालित पुत्र (GRT, TERT), जो मेवाड़ के राजवंश का ga- 
पुरुष हुआ, सूर्यवंशी क्षत्रिय था जैसा कि बापा रावल के सिक्के और 
नखाहन के समय की वि० Ho १०२८ की प्रशस्ति से पाया जाता 
है । मूंहणात due की लिखी कथा कितनी पुरानी है यह निश्चित 
हीं परंतु यह कहा जा सकता है कि वह वि० सं० १७०५ से पूर्व 
होगों में परंपरा से प्रसिद्ध चली आती थी क्योंकि नैणसी अपनी 
स्यात में, कई जगह, वृत्तांत भेजने या लिखवानेवाले का नाम 
WR उसके लिखने का संवत्‌ भी देता है जिससे पाया जाता 
du उसकी ख्यात वि० dc १७०६ और १७२९ के बीच में लिखी 
ग । नैणसी के कथन की छाया राजा शक्तिकुमार के समय के वि० 
To १०२४ के शिलालेख में पाई जाती है क्योंकि उसमें लिखा है 
के भानेदपुर (agaaa) से निकले हुए ब्राह्मणों (नागरो) के कुछ t 
को EU देनेवाला महीदेव gga जिससे गुहिलवंश चला** 3 
Et : p के “i T विषय में विद्वानों में विवाद है। 
Es 4 ब्राह्मण! और कोई “राजा! करते हैं , परंतु नेणसी 
x सार विजयादित्य के पालित पुत्र (गुहिल) और उसके 
जजों को चाहे ब्राह्मण कहो, चाहे क्षत्रिय कहो, बात एक ही है | 
à , 9 
पा TA E शत्ताब्दी के अंत के आस पास तक के 
देखने से यही पाया जाता है कि एक ही समय 
S'* ते गुहिल के वंशजों को mam लिखता है तो उसी 
WU लेखक उनको क्षत्रिय बतल्ाता है । 


 _ सष समरसं - E 
भर TUM के आल क है के समय के वि० do १३३१ के चित्तौड़ क 


यका 


आवू के शिलालेखों के रचयिता नागर ब्राह्मण वेदशर्मा | 
ची au, agaist adaa: । 

3 भीगुहदत्तः प्रभव श्रीगुद्दिलबंशस्य ॥ _ | 
इंडि० dfe, जि० ३३, e १९१.) 


8 
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कवि ने पहले लेख में बापा को विप्र' (ब्राह्मण) कहा है और दूसरे 
में कहा है कि त्रह्म WENT हारीत से बप्पक (बापा) ने पैर के कड़े 
| के मिस से क्षात्र तेज प्राप्त किया और अपनी सेवा के छल से aa. 
| तेज मुनि को दे दिया” * अर्थात्‌ बापा ने चात्र धर्म धारण किया | १५ 


४४. जीयादानंदपूर्वं az पुरमिल्लाखंडसें्य्ोभि- 
तञोणीप्र(ए)४स्थमेव त्रिदशपुरम'धः gag: quem 
यस्मादागत्य विप्रश्चतुरुदधिप्तही वेदिनिक्षिप्तयूपे। 
1 बप्पाख्यो वीतरागश्चरणयुगसुपासीत(सीट) हारीतराशेः ॥ 
चित्तौड़ का लेख, 'छोळ s (भावनगर इंस्क्रिप्शंस, ए० ७१) | 
इस लेख में बापा का MAT ( बड़नगर--गुजरात में ) ले आकर हारीत i 
राशि की चरण सेवा-करना लिखा है जो विश्वास योग्य नहीं क्योंकि शीला. | 
दित्य, अपराजित, महेंद्र और बापा ( कालभोज) की राजधानी नागदा नगर ही ह 
थी। ऐसी दशा सें बड़नार से आना और हारीत राशि की सेवा कर राज्य पाना 
कैसे संभव हो सकता है | ऐसे ही उक्त लेख में बापा को aa का पिता 
` बताया है वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त चित्तोड़ के लेख ( 
से ३०३ वर्ष qd की नरवाहन के समय की प्रशस्ति में बापा का गुहिलवंशी Ta | 
में चंद्रमा के सप्तान होना लिखा है जो अधिक विश्वास योग्य है । ag 
मान होता है कि पुराने इतिहास से परिचित न होने के कारण प्रशस्ति के | 
कर्ता ने गुहिळ से भी पहले आकर नागदे में बसनेवाले विजयादिश्य am | 
नागरों की कथा का संबंध fur के लिये नागरों के मूलस्थान WANO t 
(बड़नगर) d बापा के aÀ की कल्पना कर डाली हो | l 
४६. हारीतात्किळ बष्पकोंडहिवलयव्याजेन लेभे महः 
क्षात्र घातृनिभाद्वितीये gat ब्राह्म खसेवाच्छलात्‌ | L 
एते$द्यापि महीभुजः क्षितितले तढ् शस भूतयः EC 
शोमंते सुतरामुपात्तवपुषः qat fg धम्मा इव ॥ ११ ॥ 
वू का शिल्ञालेख. (इंडि० एँटि०, Rro १६, du 
इस लेख में बापा का हारीत की सेवा कर राज्यश्री पाना भी ee 
Cada: शिवसंगमंगविगमात्माप्तः स्वसेवाकृते बप्पाय प्रथिताय सिद्धि 
cu राज्यश्रियं दत्तवान्‌ ॥ १० ॥) जो सवंथा असंभव है । मेवाढ का ee 
 ुहिलवंशिधों के अधिकार में गुहिल से; जो बापा का arat TAS" 
me wr आतां था, जैसा कि हमने आगे बतलाया है | get 
— ७७. नेससी की ख्यात में गुहिळचंशियों का इसकी माता सती V s 
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परंतु उसी रावल समरसिंह के समय का वि० से० १ ३३१५ का एक . | 
कन शिलालेख चित्तौड के किले से मिला है जिसमें उक्त रावल के | 
पिता वेजसिंह की राणी जयतल्देवी के द्वारा श्याम पार्श्वनाथ का 
मंदिर बनाए जाने का उल्लेख $ | उसमें ऊपर के दोनों 
sat के विरुद्ध शुदिलवंशी राजा सिंह को क्षत्रिय लिखा 
be । रावल समरसिंह के पीछे महाराणा कुंभकणे ( कुंभा ) 
के fo do १११७ की कुंभलगढ़ की बड़ी प्रशस्ति में, जहाँ 
राजवंश-वर्णन के पहले पुरानी प्रसिद्धियों के अनुसार मेवाड़ के कुछ 
राजाओं का हाल दिया है वहाँ उपयुक्त चित्तौड़ के वि० do १३३१ 
'के लेख का वही MR उद्धृत कर” ' बापा को विप्र (ब्राह्मण) कहा 
है घौर उसी महाराणा के समय के बने हुए 'एकलिंग-माहात्म्यः में 
s च पुरातनैः कविभि:?, कहकर वि० सं० १०३४ के आटपुर (भाड़) 
के लेख का वही श्लोक उदधृत किया है जिसमें Teed को झानंदपुर _ 
(बइनगर) से निकले हुए ब्राह्मणों (नागरों) के वंश को आनंद देनेवाला 
लिखा है. । परंतु उसी महाराणा कुंभकर्ण के पिता महाराणा मोकल _ 
ने अपनी महाराणी वाघेली (बघेली) गौरांबिका के पुण्य के निमित्त 
एकलिंगजी से ६ मील दूर संगी ऋषि के खान पर fio सं०१४८५ में 
Tat बनवाई जिसकी प्रशस्ति के रचयिता योगीश्वर कविराज 
Whee ने, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और एकलिंग-माहाल्य के 
Pore मोकल के दादा क्षेत्र hc b 


HITLER के आजर सा का पमा लिह] 4 परते तक ब्राह्म॑णों के आचार विचार का पालना लिखा है | बापा एुहिल 
sha a वशधर था ऐसा हमारे शोध से पाया जाता है। यहां दे ve bi ; rs 
एकन इता है जिसका कारण या तो जो वंशावली शिललालेखों में मिलती है उस्म | ds 
म का छूट जाना या नैणसी की ख्यात की संख्या में भूल का हो जानाहा। : | 
१८. चत्रियगुहिलपुत्रसिंह०( इंडि० do, Rio ३8, Ze 15 ) 
© जीयादानेदपूर्व० (get ऊपर, टिप्पण ४१ ). 
` आनंदपुरविनिर्गतविप्रकुल्ला ( देखो ऊपर टिप्पण ४४ ) 
प सर्वैमकरकं anana ded भूपतिः 
रो जलनास्मरः: सुरपद संपाल्य काश्चित्समाः | 
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पुत्र रायमल के राज्य के समय एकलिंगजी के मंदिर के दक्षिगद्वार 
॥ की वि० सं० १४४४ की प्रशास्ति में बापा को 'द्विज' * और उसी महा- 
l राणा के समय के बने हुए “एकलिंग माहात्म्य (एकलिंग पुराण) | 
में ब्राह्मण? लिखा है परंतु उसके विरुद्ध उसी महाराणा के राजत्वक्षात 
के वि सं० १५५७ (न कि १९४७ जैसा कि छपा है) के नारलाई गाँव 
( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ जिले में) के जैनमंदिर के शिलालेख d 
गुहिदत्त (गुहदत्त), बप्पाक (वापा), खुस्माण आहि राजाओं को सू्य- 
वंशीय. लिखा है।* ` I 

इस प्रकार एक ही समय के त्राह्मण-लेखक तो गुहिलवंशियों का 
ब्राह्मण होना, और जैन तथा साधु-छेखक सूर्यवंशी और क्षत्रिय होना 
बतलाते हैं । इस भिन्नता का कारण ERIGI audi की पुस्तक से 
ऊपर उद्धृत की हुई कथा से स्पष्ट हो जाता है । 


____ बापा रावल का ससय | 
इस सिक्के कै समय के लिये बापा रावल का समय निश्चय 
करना आवश्यक है । पुराने राजाओं का समय निर्णय करने में उनके 


` सम्यग्वर्महरे ततः स्वतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे mo 
क्षेत्रं च त्रियवशमंडनमणिं प्रद्यथिकालानलं ॥ ४ ॥ 
ait ऋषि के स्थःन की प्रशरित ( श्रप्रकाशित ME 
९२. श्रीमेदपाटभुवि नागहूदे पुरेभू- > 
geil fas: शिवपढाचितचित्तवृत्तिः । 9 

` . ( भावनगर इंरिक्रपृशंस) go ११० ) 
ऐसे ही महाराणा gusd रचित 'रसिकप्रिया? नामक “गीतगोविन्द! की 
टीका सें बापा को fee’ बतलाया है (श्रीवेजवापेन aaa: श्री ब्यम 
द्विजपृङ्गवो भूत्‌ | हरप्रसादादपसादराज्यप्राञ्योपभोगाय चुपोऽभवद्यः dixil 
९३. श्री मेदपारदेशे | श्रीसूयंवंशीयमहाराजाधिराजश्रीसि (शी) जादि 
 श्रीगुडिदत्तराउलश्री वप्पाकश्रीखुमाणादिमहारा जान्वये।राणाहमीरश्री (8) सिद 
रीलखमसिंघुत्श्री मेरलगांकवंशे।योतकारक,.. ... अतुलमहाबलराणाश्रीः 
कर्ण पुत्रश्रीरायमल्लविजयमानप्राज्यराज्ये...... 
SR न (भावनगर इंस्क्रिपूशंस,४० १९१) 3 
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शिलालेख और दानपत्र बड़ी सहायता देते हैं क्योंकि उनमें बहुधा | 
उनका निश्चित संवत्‌ दिया हुआ होता है परंतु बापा के राजलकाल | 
का कोई शिलालेख या दानपत्र अब टक उपलब्ध नहीं हुआ | अतएव 
अन्य साधनों से उसका निर्णय करना पड़ता है। उपर्युक्त वि० qo 
१०२८ की राजा नरवाहन के समय की प्रशस्ति के राजवर्णन के प्रारंभ 
gana (= बापा) का ada होने से इतना ते निश्चित है कि बापा 
उक्त संवत्‌ से पहले किसी समय हुआ । ANE ET राजा महाराणा 
quad (कुंभा) बड़ा ही वीर तथा विद्वान्‌ भी था। उसके समय से 
पहले ही मेवाड के प्राचीन राजाओं की शुद्ध और शंखलाबद्ध बंशा- 
बली ग्रलभ्य हो गई थी और जनश्रुति या किस्से कहानियों में उनके 
जो नाम मिलते थे वे ही उपलब्ध थे । इसलिये उसका ठोक करने का _ 
यत्न बि० do १४१७ में जब कुंभलमेर (कुंभलगढ़) में मामादेव के 
मंदिर की विस्तृत प्रशस्ति बनाई गई, किया गया था । क्योंकि उस 
प्रशस्ति में जनश्रुति के आधार पर पहले कुछ प्रसिद्ध राजाओं का हाल 
लिखने के बाद “अनेक प्राचीन प्रशस्तियां के आधार पर राजवंश 
शा बर्णन करना? लिखा है९* । परंतु जितनी प्रशस्तियाँ उक्त वंश 
इस सभय मालूम हुई हैं उतनी उस समय देखी और पढ़ी 
"हों ऐसा पाया नहीं जाता । क्योंकि उसके राज- 
"पन'में जो वंशावली दी है उसमें पुराने राजाओं की नामावली 
पप ही है । उसके पीछे पे उसी राजा ने कर राजा** ने कन्ह व्यास** को सहायता 


(०, अथ राजवण्णन ॥ 
अतः श्रीराजवंशोत्रप्रव्यक्तः [ परोच्यते ] धुना । 
रतनप्रशस्तीनामनेकानामतः ama [ ? मवेक्षणात्‌ ] ॥ १३८॥ _ 
(कुंभलगढ की प्रशस्ति ) 
महाराजाधिराजरायरायांराणेरायमहाराणाश्रीकुंभकणमहेद्रेण 
'यहीरसागरे राजवणेनो नाम [ अध्यायः ] | : 
20 hires mr कुंभक के समय का 'एकलिङ्गमाहास्य Rx 
Phy us x वाथा गोविदक्ृतसत्पथा । पंचाशिकाथ (? कषयं) Ae ae 
के v, (वही) : 


(२. इति 
पेत सुखच 


xD 
PA 


र न १ cms 
= CC-0. In Public Bomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > . 
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से “एकलिंग-माहातम्य ” बनाया जिसमें कितने एक राजाओं के वर्णन 
i में तो पहलले की प्रशस्तियों के कुछ श्लोक ज्यों के यों धरे हैं a, 
| : बाकी के नए बनाए हैं । कहीं कहीं ता “ यदुक्तं पुरातने: कविभिः” 
[MEO (जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है) लिखकर उन श्लोकों की प्रमा 
शिकता दिखाई है | महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) को किसी प्राचीन 
प्रशस्ति या पुस्तक से बापा रावल का समय ज्ञात हा गया याज्ञा 
उक्त 'माहात्म्य’ में नीचे लिखे अनुसार दिया है-- 

यदुक्तं पुरातनैः कविभिः ॥ 

झाकाशचंद्रदिग्गजसंख्ये संवत्सरे बभूवाद्यः | 

श्रीएकलिंगशंकरलब्धवरो बाप्पभूपालः |i ३ 


अथै--जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है--- 
संवत्‌ ८१० में श्रीएकलिंग शंकर से प्राप्वर राजा बाप्प (बापा) wei 
[ प्रसिद्ध राजा ] हुआ । 


इस श्लोक से इतना ही पाया जाता है कि बापा do 
८१० में हुआ ag निश्चय नहीं होता कि उक्त संवत्‌ में saat 
गद्दोनशीनी हुई या उसने राज्य छोड़ा या उसकी मृत्यु हुई | 
इतना ही निश्चित है कि उक्त पुस्तक की रचना के समय बापा का 
सं० ८१० में होना माना जाता था और यह संवत्‌ पहले के किसी 
शिलालेख, ताम्रपत्र या पुस्तक से लिया गया था क्योंकि उसके साथ 
यह स्पष्ट लिखा है कि पुराने कवि ऐसा कहते हैं? । 
महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के दुसरे पुत्र रायमल के राज्य समय > 
“एकलिंग माहात्म्य? नाम की दूसरी पुस्तक बनी जिसको “एकलिंग छर 
` भी कहते हैं । उसमें बापा के समय के विषय में यह लिखा है कि. 
: राज्य द्वा स्वपुत्राय भ्राथर्वणमुपागतः | 
खचंद्रदिगगजाख्ये च वर्ष नागहदे सुने ॥ २१ ॥ 
a च भुवि विख्याते खगुरोगरुदशनम्‌ | 
` चकार स समित्पाणिश्रतुर्थाश्रममाचरन्‌ ॥ २२ ॥ ; 
(एकलिंग-माहात््य, अध्याय ९० 


* 


= 
Gur kul Kangri Collection, Haridw: 
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gi? सुनि) संवत्‌ ८१० में, अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यास ग्रहण 

क्र हाथ में समिधू १० लिए वह (बापा) अपने गुरु के पृथ्वी में प्रसिद्ध नागढूढु 
^ ex A A x 

त्र (नागद) गथवे--विद्याविशारद्‌ * < [गुरु] के पास पहुँचा ओर उसने गुरु का 


aaa किया | 
इस कथन से पाया जाता है कि वि० do ८१०१ में बापा ने 


qq पुत्र को राज्य देकर संन्यास धारण किया। बापा के राज्य 
deir यह संवत्‌ स्वीकार करने के योग्य है क्योंकि प्रथम तो 
महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के एकलिंग-माहात्म्य से पाया जाता है कि « | 
. यह संवत्‌ कपोल-कलिपत नहीं किंतु प्राचीन आधार पर लिखा गया 
है। दूसरी बात यह है कि बापा ने मोरियों (मौर्यबंशियो) से 
चित्तोड का किला लिया यह प्रसिद्धि चली आती है!" । चित्तौड़ के 


| 


१७. aymi स॒गुरुमेवानिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं बरह्मनिष्ठम | 
(dedas १।२।१२ ) जिज्ञासु ज्ञान के लिये गुरु के होम की alee 
जिये afta ( लकड़ी ) हाथ में लेकर sad पास जाया करते थे । 4 
१८. शजाओं के गुरु और gual के लिये aad विद्या ( मंत्र, अभिचार | 
आदि ) में निपुण हाना आवश्यक गुण साना जाता था ( रघुवंश idi, Ru 
aia अर्थशास्त्र, To ५ ) 
X x बीकानेर द्रबार के पुस्तकालय में फुटऋर बातो के संग्रह की एक पुस्तक 
SH सुहणोत नेणली की ख्यात का एक भाग भी है । उसमें चंद्रावतो 
( sai की एक शाखा ) की बात भी है जहां राणा भावणसी ( gai) 
: प्रा से लगा कर असरसिंह हरिसिंघात तक की वंशावली दी है और अंत 
en es संस्कृत काव्य हैं। m पहले में रावल्ल बापा से लगा p 
=. d तक की वंशावली है जिसमें बापा का शक संवत्‌ ६८९ ( वि० do 
. / होना लिखा हे-- 
lutte: सम[भ]वत्‌ agafada 
: “चाइषद्परिमितेथ स(श)केंद्रकाळी (बे)! पिक 2 
[2 : em संपादित “डिसक्रिपूटिव peia श्रॉफ बाडिक एड . we 2.2 T 
इसमें 7 भाग २ ( बीकानेर स्टेट )' = AR De 
साब से ३५ ५ हुआ ब्रापा का समय ऊपर दिए gu दोनों एकलिंग-माहार्म्यो के 
वष पीछे का है शर उसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिया | 
१०, हर हारीत पसाय सातवीसा बर तरणी . 
मंगळ घार अनेक चेस wp पंचम परणी । 


00 00200९ ee eee e ee E 
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किले के निकट मानसरोवर” नामक तालाब है जिसको छोग राजा 
; मान मोरी का बनाया FAT बतलाते d । उस पर वि० Fo ७७० का 
| उक्त राजा का शिलालेख कर्नल टॉड के समय विद्यमान था जिसका 
mist अनुवाद 'टॉड राजस्थान? के अंत में छपा है और जिसमें 
उक्त राजा मान के Fast की नामावली भी दी है। रक्त लेख से 
निश्चित है कि चित्तौड़ का किल्ला सं० ७७० तक तो मान*' मोरी 
के अधिकार में था जिसके पीछे किसी समय बापा ने उसे मोरियो से 
लिया हो । यह समय ऊपर दिए हुए बापा के राज्य छोड़ने के संब | 
८१० के निकट आ जाता है । कर्नल टाड ने वि० सं० ८८४ में बापा | 
का चित्तोड़ छेना माना है, वह भी करीब करीब मिल जाता है। | 
तीसरी बात यह है कि मेवाड़ में यह जनश्रति चली आती है कि 
बापा ने संवत्‌ एके एकाणुर? अर्थात्‌ सं० १६१४९ में राज 


Ras कैलास आप वस परगह कीघो 
मोरी ga ma राज uan AA । : 
सुहणोत नेणसी की ख्यात, पत्रा दूसरा, ४० १ 
नागह्दुपुरे तिष्न्नेकलिंगशिवप्रसेः 
चक्र बाष्पोऽचैनं चास्मै वरान्‌ रुद्रो ददो तः ॥ & ॥ 
चित्रकूटपतिस्त्व स्थात्वद्ठश्यचरणादूधुवस | 
मा गच्छताच्चित्रकूटः संततिः स्यादखंडिता ॥ १० ॥ 
ततः स निजित्य gd mA- 
जातीयभूप मनुराजसंज्ञस्‌ | 
co हीतवांश्रित्रितचित्रकूट 
पटक चक्रन्न राज्य नपचक्रवर्ती ॥ १८ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य? सग 2 
३१, मेवाड़ में यह प्रसिद्धि चली आती है कि बापा LL का राज 
_ मानमोरी से लिया था । राजप्रशस्ति में भी वैसा ही लिखा है (देखो oT” 
ELEM वँ, 'मनुराज” लिखा है जो “राजा मान? का सूचक है š 


\ 
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पाया । मेरे संग्रह में संवत्‌ १७३८ भाद्रपद TSI ८ गुरुवार की लिखी 
त: महाराणा कुंभकर्ण के समय के एकलिंग माहात्म्य की पुस्तक है। 
उतमें जहाँ वापा का समय ८१० दिया है वहाँ हंसपद (टूटक का 
pag) देकर हाशिये पर किसी ने “ततः शशिनंदचंद्र सं० १८९ वर्ष” 
हिखा है जो उक्त जनश्रुति के अनुसार ही है । यदि इस जनश्रुति 
का प्रचार किसी वास्तविक संवत्‌ के आधार पर हुआ हो तो उसके 
तिये केवल यही कल्पना की जा सकती है कि प्राचीन लिपि में ७ 
का ग्रेक पिछले समय के १ के अक का सा होता था जिससे किसी 
प्राचीन पुलक आदि में वापा का समय ७४१ लिखा gar रहा हो 
जिसको पिछले समय में १४१ पढ़ कर बापा का उक्त संवत्‌ में राज 
| पामान लिया गया हो । मेवाड़ के राजा शील्लादित्य के संवत्‌ 
| ००३ के शिलालेख में ७ का अक वर्तमान १ के अंक से टीक 
मिलता हुआ * है जिसको प्राचीन लिपियों से परिचय न रखने 
गा पुरुष एक का अंक ही पढ़ेगा | कर्नल टॉड ने do ७६४ में बापा 
ती जन्म होना और १५ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ७८४ में मोरियों 
त Bele का किला लेना माना है । यदि उक्त कर्नल का दिया हुआ 
ae x संवत्‌ ७६६ ठीक हो तो १५ वष की छोटी अवस्था 
पप T लेना न मान कर यदि २२ वषे की युवावस्था में 
गाय हेना स होना माने ता वि० do ७४१ में बापा का चित्तोड़ का 

भव हो सकता है | on ता दे । ऐसी दया र दशा में बापा का राजत्वकाल 


Vera माघे पत्तवलक्षके ॥ ११॥ 
IARI वाष्पः स पंचदशवस्सरः | 
'डिंगेशहारीतप्रसादा्धाग्यवानभूत्‌ ॥१२॥ 
3, भारतीय राजप्रशस्ति महाकाव्य, सग दै | 
NUES भाचीन लिपिमाज्ञा' लिपिपत्र ७४ के दूसरे खेड में मेवाड़ 
te LEA E के संवत्‌. ७०३ के लेख से ७०० का अंक उद्धत किया है 
“ की अक हे हे तो “ख' अक्षर ( प्राचीन ) के समान है। उसरी दाहिनी | 
l बतैमान १ के अंक के सहश ही है। इस प्रेकार से अंक | 


ns eee 
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संवत्‌ ७४१ से ८१० तक आता है और यही समय उक्त Ra 
का दै। 


मेवाड़ के राजाओं की वंशावली सें बापा का स्थान। 


मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में बापा का ठीक स्थान निश्चित 
नहीं हुआ | उक्त बंश के राजा HME तक के अर्थात्‌ वि० do 
१०१० तक के जो शिलालेख मिले हैं उनमें तो उस एक ही राजा 
का नाम दिया है जिसका लेख है। wae के उत्तराधिकारी a 
वाहन के समय की उपर्युक्त वि० do १०२८ की प्रशस्ति में तीन 
नाम दिए थे जिनमें से बीच का नष्ट हो गया है । उसके पीछे 
की कितनी एक प्रशस्तियों में प्रारंभ से वंशावली देने का यत्न किया 
है । उनमें प्रारंभ से शक्तिकुमार तक की नामावली नीचे लिखे अनुसार 
मिलती दै-- 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बापा रावल का सोने का सिक्का । २७७ 


इन पाँचों dmafaat में से पहली राजा शक्तिकुमार के समय 
क्षे बि० do १०३४ के लेख से है जो सबसे पुरानी भ्रौर पूर्ण है। 
उसमें तो “बाप! (au) का नास ही नहीं है। परंतु उसके पूर्व की 
उप्यक्त नरवाहन की प्रशास्ति सें, जो वि० Wo १०२८ की है, बापा 
को गुहिलवंश के राजाओं में चंद्र के समान (प्रकाशमान) लिखा है 
जिससे शक्तिकुमार के पहले वापा का होना निश्चित है । ऊपर हम 
तला चुके हैं कि प्राचीन प्राकृत बप्प शब्द प्रारंभ में पिता का 
सूचक था और पीछे से नाम के लिये तथा अन्य रों में भी उसका 
प्रयोग होता था ** | अतएव यह संभव हे कि शक्तिकुमार के qud 
बप्प नाम का प्रयोग न कर वास्तविक नाम का प्रयोग किया हो 
परंतु उसका वास्तविक नास क्या था इसका उक्त लेख से कुछ भी 
निश्चय नहीं हा सकता । 
दूसरी वंशावली चित्तोड़ के किले पर की रसिया की छत्री के द्वार 
के भीतर लगे हुए रावल समरासंह के समय के वि० Go १३३१ 
के शिलालेख से है । तीसरी वंशावली उसी रावल समरसिंह के समय 
के Ro do १३४२ के शिलालेख से है । ये दोनों शिलालख चित्तोड़ 
नेवाले नागर ब्राह्मण fag के पुत्र वेदशर्मा के रचे हुए हैं । 
प दोनो makar अपूर्ण हैं | चित्तौड़ के ही रहनेवाल ब्राह्मण 
कविको वहीं के राजाओं का वंशवर्णन करते समय उनकी पूरी वंशाः 
uM न मिलना यही बतलाता है कि उस समय मेवाड़ के राज- 
a E इतिहास ठीक ठीक उपलब्ध न था। यही नहीं, 
द्ध बंशाबली भी ज्ञात न थी, क्योंकि उसमें बापा को, जो 
E on में अर्थात्‌ उससे कई ga बाद हुआ, Nus का 
à या है जा सर्वथा असंभव है । उसी राजा समरसिंह 
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२७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


के लेख की नाई वप्पक (बप्पक = बापा) का गुहिल्त के पुत्र E वंश मे 
अर्थात्‌ गुहिलोत वंश में हाना बतलाया है** जिलसे यह कहना तुः 
चित न होगा कि रावल समरसिंह के समय में भी ब्राह्मण विद्वानों 
| की अपेक्षा जैन विद्वानों में इतिहास का विशेष ज्ञान था | 

चौथी वंशावली महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय के RR के 
जैन मंदिर के वि० do १४६ के लेख से है जिसकी शक्तिकुमार तक 
की वंशावली उपर्युक्त भ्रावू के fro do १३४२ के लेख के अनुसार ही 
है | उसमें भी बप्प ( बापा ) को गुहिल का पिता लिखा है जो स्वीकार 
करने योग्य नहीं है । 

पाँचवीं बंशावली महाराणा कुंभकर्ण के समय के कुंभलमेरु (gua 
गढ़ ) के किले के मासादेव के मंदिर की वि० do १५१७ की बड़ी 
प्रशस्ति से हे । उक्त प्रशस्ति की रचना के समय के बहुत पूर्व से ही 
मेवाड़ के राजवंश की संपूर्ण और शुद्ध वंशावली उपलब्ध नहीं थी। . 
उसको ठोक करने का यत्न उस समय अनेक प्राचीन प्रशस्तियों के | 
आधार से किया गया० । बापा को उसमें कहाँ स्थान देना इसका भी | 
विचार gsm हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि चित्तौड़, भावू और 
राणएर के मंदिर के लेखों में बापा को गुदिल का पिता माना था जिस- 
को स्वीकार न कर गुहिल के पाँचवें वंशधर शील ( शीलादित्य ) क 
स्थान पर बप्प०' ( बापा ) का नाम धरा । उसीके आधार पर कर्नल 
टॉड ने भी शील को ही बापा और उसका fro सं० ७८४ में fis 
लेना माना । परंतु यदि उस समय उक्त शील (शीलादित्य) का वि० e 
७०३ का शिलालेख मिल जाता ते संभव है कि केल टॉर्ड 
शील को बापा न मान कर उसके किसी बंशधर को बापा मानते | 


७७, देखो ऊपर, टिप्पण १० | 

७८ देखो ऊपर, टिप्पण ४४] 

७३, तस्मित्र्‌ गुहिलवंशेभूदभोजनामावनीश्वरः । 

.  तस्मान्महीद्रनागाह्वो बप्पाख्यश्रापराजितः 11938! 
प र (कुंभलगढ़ की प्रशस्ति) 
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बापा का वि० do ८१० सें संन्यास लेना ऊपर बतलाया जा 


है और पिछले कितने एक शिल्लालेखां “ ° तथा ख्यातां °? में 


चुका xem 
1 बापा का पुत्र बतलाया है अतएव कालभोज “२ का नाम 


खुंमाण के 


zo. तां रावलख्यां पदवीं दधानो वापाभिधानः ख रराज राजा ॥१९॥ 
ततः खुमाणाभिधरावलोस्मात्‌,., ...२०॥ 

(राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३) 
zi रावल खूसाण बापा रो Rat कवित (uua नेणसी की ख्यात, 
पत्रा १, go २) | 
८२. महामहोपाध्याय कविराज श्यामलद।सजी ने 'वीरविनाद' नामक मेवाड़ 
के बृहत्‌ इतिहास में (भाग १, ४० २४० ) अपराजित È उत्तराधिकारी महेंद्र 
(दूसरे) का नास वापा होना सतना हे जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता 
क्योंकि ऐसा मानने में उन दो राजाओं के लिये अनुमान १०० 
वषे का समय मानना पड़ता हे और वह कथन मेवाड़ की जनश्रति 
, केजा वापा के पुत्र को gaq aa है, विरुद्ध हे । श्रीयुत देवदत्त 
रामकृष्ण भंडारकर ने राजा शक्तिकुमार के समय का आटपुर (श्रहाड़ ) का लेख _ , 
` धपते समय मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में बप्प (बापा )कास्थान | 
Pea करने का यल ga तरह किया है कि अपराजित के लेख के वि० de ७१८ b 
नरे रट के Go १०१० के बीच २६२ वषे व्हा अंतर है जिसमें १२ राजा हुए। 
अतएव प्रत्येक राजा का राउसन्समय आसत हिसाब से २४३ वर्ष साना । फिर 
UTR: do ८१० में राज्य छोड़ना स्वीकार कर अपराजित के Go ७९८ 
भैर बापा के सं ८१० के बीच के ३२ वर्ष के अंतर के लिये भी वही भासत लगा 


क्र SES qe da 
पृ RUNS से चोथे राजा खुम्माण का बाया ठहराया (इंडि० Bete जि० ३६ 
०११० $ 


C का पुत्र खुसाण होना माना जाता है जैसा कि ऊपर ( टिप्पण ८०८१ में) 
दूसरा यह भी कारण है कि जो औसत १२ राजाओं के 
तामह को चार राजाओं के लिये भी लेना इतिहास स्वीकार > 
Te करे के भी कभी दे या तीन राजाओं के १०० या उससे अधिक वष 
We उदाहरण मिद्ध आते हैं । वदी के महाराव रामसिहजी at गद्दी 65 
भन्‌ गा We १८७८ में हुई और वर्तमान flo do १६७७ में उनके पुत्र श्री ब्‌ 
` परो S रघुवीरासंहजी बूंदी का शासन कर रहे हैं | इत ६६ वर्ष ns 5 
Pu पेल रही है। झकवर से शहजहां के bp होने तक के तीन बादशाही 
मय १०२ ad निश्चित ही है | 
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बापा होना चाहिए | ऐसा मानने में अपराजित, महेंद्र ( दूसरा ) और 
कालभे इन तीन राजाओं का काल अनुमान १०० वर्ष मानना पडता 
है जा ऐतिहासिक दृष्टि से विरल होने पर भी असंभव नहीं है क्योंकि 
अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ इन तीन बादशाहों का राज्य-पमय 
शाहजहाँ के कैद होने तक १०२ वर्ष और उसकी मृत्यु तक १०७ वर्ष 
से कुछ अधिक ही आता है। 
बापा और काल्लभोज एक ही राजा के नाम मानने पर इस सिक्के 
के विषय में यह शंका हो सकती है कि कालभोज मुख्य नाम है और 
बापा प्रेम या महत्व का प्रसिद्ध नाम। ऐसे उपाधि के नाम की राजा के पीछे 
प्रसिद्धि हा सकती है किंतु उसी समय के सिके पर तो प्रधान नाम 
ही होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि एक ही राजा के एकया 
अधिक उपनाम उसके जीवित काल में प्रचलित होने पर सिक्के और 
शिलालेखों में ग्रकेले उपनाम का भी प्रयोग मिलता है । जैसे कन्नौज 
के प्रतीहार ( पड़िहार ) राजाश्रों के दानपत्रों में भोजदेव ( प्रथम) 
का नाम भोजदेव ही मिलता है और उसीके विक्रम संवत्‌ ०० के 
. दानपत्र (एपि० इंडि० जिल्द ५ yo २११-१२) में तथा उसीके ग्वालियर 
से मिले हुए संवत्‌ ४३३ के लेख ( एपि० इंडि० जिल्द १, To १५४) 
में उसका नाम भोजदेव ही है, परंतु वहीं से मिले हुए विक्रम संवत्‌ 
२३२ के उसीके लेख ( वहीं, vo १५६ ) में उसका उपनाम आदिं 
वराह? ही दिया है और उसीके सिक्के पर भी 'श्रीमदादिवराहं' लेख 
है, भोजदेव” नहीं ( स्मिथ, इंडियन म्यूज्ञियम, werd के सि 
की सूची, yo २४१ ) E 
बापा से संबंध रखनेवाली दंतकथाओं की जाँच | 
(१) एक कथा ऐसी है कि जिस समय बापा का पिता ईडर कै | 
भीलों के हमले में मारा गया उस समय. बापा की अवस्था तीन p: 
ईर | जिस बड़नगरा ( नागर ) जाति की कमलावती are à i 
पहले गुहादित्य की रक्षा की थी बापा की माता भी उसे लेकर 2 E 
saat पहले भाडेर के wi e 


के शरण में चली गई । बे 
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झार कुछ समय पीछे नागदा में ले गए | वहाँ का राजा सोलंकी 
राजपूत था | बापा वहाँ के जंगलों और झाड्यो में फिरा करता 
था। एक दिन उसकी भेट हारीत नामक साधु से हुई जा एक झाडी 
ने खापित एकलिंगजी की मूर्ति की पूजा किया करता था । हारीत ने 
ग्रपने तपाबल्ञ से उसका राजवंशी एवं भविष्य में बड़ा राजा होना 
जान लिया और उसकी अपने पास रक्खा । बापा हारीत की गौ 
(aig) को चराया करता | उसको एकलिंगजी में पूर्णभक्ति 
तथा अपने गुरु ( हारीत ) में बड़ी श्रद्धा थी । गुरु ने उसकी भक्ति से 
प्रसन्न हो उसके क्षत्रियोचित यज्ञोपवीत आदि संस्कार किए और जब 
बह अपने तपोबल से विमान में बैठ कर स्वर्ग में जाने लगा उस समय 
वापा कुछ देर से वहाँ पहुँचा | बिमान wat से कुछ ऊँचा चला गया। 

इतने में हारीत ने बापा को देखते ही कहा कि सुँह खोल । बापा ने 
वैसा ही किया । गुरु ने ऊपर से पान gat परंतु बापा को उसे मुँह 

à ने से घृणा हो गई जिससे वह कुछ हट गया और पात उसके 

शर पर गिरा। गुरु ने कहा कि पान तेरे पेर पर गिरा है इस लिये 


मेवाड़ की भूमि तेरे र तेरे वंशजों के पैरों से कभी न निकलेगी | . 


a री मे 
x आशोवाद पाने के बाद बापा अपने नाना मोरीराजा ( मान ) 
xX चित्तोड में जा रहा झौर अंत में चित्तौड़ का राज्य उससे छीन 
कर मेवाड का राजा हो गया: १ | | 


शकर सवग में जाते समय saa कहा कि अमुक जगह १९ करोड़ 


मोहरे ` 1 
T गडी हैं उनको वहाँ से निकाल कर सेना तैयार कर भौर चित्तौड 


राजा को मार कर चित्तौड ले ले । बापा ने वैसा ही किया 
र इससे चित्तौ 


ड़ E — Uv | राज्य लिया: | ` 


To हरे, यह्‌ कूः 
२३३. Cs 
j ai ( । कनल रॉड ने शीळ को बापा मान लिया था जि लके 


5४... ( नाग )का सीले के हाथ से मारा जाना लिखा है। 
: SN त नेणली की ख्यात, पत्ना १, ए० २। 
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(२ ) दूसरी कथा यह है कि हारीत ने बापा की सेवा से प्रसन्न | 


था Sy हेर फेर के साथ कर्नेल cfe ने लिखी है ( राजस्थान, 


कक ७३५४१ ५७... SA 
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ME (3) तीसरी कथा ऐसी है कि बापा ने हारीत से राज्य. । i 
; fug रूपी पैर का साने का कड़ा पाया और बह राजा बना “१ | | 
ये दंतकथाएँ और ऐसी ही दूसरी कथाएँ, जिनमें बापा का 
देवी के बलिदान के समय एक ही भटके से दे मैंसें के सिर उड़ाना, 
बारह लाख बहत्तर हजार सेना रखना, चार बकरे खा जाना, पैंतीस हाथ 
की धोती और सोलह हाथ का दुपट्टा धारण करना, २२ मन का सङ्ग 
रखना,“ * वृद्धावस्था में खुरासान आदि देशों को जीतना, वहीं रहकर 
वहाँ की अनेक fendi से विवाह करना, वहाँ उसके भनेक पुत्रों का 
होना, वहीं मरना, मरने पर उसकी अंतिम क्रिया के लिये हिंदू d 
वहाँवालो में झगडा होना और अंत में कबीर की तरह शव की जगह, 
` फूल ही रह जाना आदि लिखा सिलता है; ये बातें अतिशयोक्ति के साथ 
लिखी हुई होने के कारण विश्वासयोग्य नहीं सानी जा सकतीं | उन 
कथाओं का आशय यही है कि बापा के पास राज्य नहीं था, वह अपने 
' गुरु हारीतराशि की गाएँ चराया करता था, गुरु की कृपा से उसको राज्य 
मिला और वह गुहिलवंश में पहला प्रतापी राजा हुआ । इसीसे उसको 
‘req? (पहला) कहा है | ऐसी कथाओं पर विश्वास कर कोई कोई यह 
अनुमान करते हैं कि हारीत ने अत समय अपने शिष्य बापा को अपनी 
जागीर देकर राजा बनाया । कोई हारीत के दिए हुए घन से चित्तौड़ का 
राज छीनना मानते हैं। परंतु हम उनसे सहमत नहीं दो सकते क्योकि 
गुहिल वंश का राज्य ते गुहिल ( गुहदत्त , गुहादित्य ) के समय से 
चला आना निश्चित है । ई० स० १८६४ में राजा gka के २००० 
से अधिक चाँदी के सिक्के आगरे से गड़े हुए सिलले जिनपर “श्री 
राहिला“ ° लेख है। इन सिक्कों से पाया जाता है किं गुद 


त 2 
स्वतंत्र राजा था । जयपुर राज्य के चाटसू नासके प्राची à 
गुतः 
डिक सा 


न से fo do ११०० छे आस पास का 
B ae 
वि० do १३४२ का आवू का लेख, छोक १०-११। 
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रयां का एक शिलालेख मिल्ला है जिसमें गुहिलवंशो राजा 
siue (प्रथम) से बालादित्य तक के ११ राजाग्रों के 
नाम दिए हैं ““ । वे चाटसू के झास पास के इलाके पर, जो 
amt के प्रदेश के निकट था, राज्य करते थे । सिक्के एक 
जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं यह निर्विवाद है परंतु एक ही 
जगह एक साथ एक ही राजा के २००० से अधिक सिक्कों के 
मिलने से यह भी संभव हो सकता है कि वे सिक्के वहाँ चलते हों 
An वहाँ तक उसका राज्य हा जैसा कि मि० कार्लाइल का अनु- 
मान है" | चाटसू का शिलालेख go स० की ग्यारहवीं शताब्दी तक 
पूर्व में मेवाड़ से बहुत दूर गुहिलवंशियों का राज्य होना सिद्ध करता 
है। गुहिल के उन सिक्को से यह भी संभव हो सकता है कि गुहिल 
के पहले से भी इस वंश का राज चला आता हो जिसका कोई हाल 
अब तक हमको निश्चय के साथ नहीं मिल्ला । काल पाकर पिछले 
लेखको ने गुहिल के प्रतापी हाने से उससे ही वंशावली लिखी हो। 
रुदित से चौथा राजा शीलादित्य हुआ जिसके समय का वि० 
Mo ५०३ का शिलालेख मिला है जिसे पत्रिका की इसी संख्या में पंडित 
रामकण जी ने संपादित किया है । इसमें उस राजा को शत्रुओं को 
गैतनेबाला, देव-द्रिज और गुरुजने! को mig देनेवाला र अपने 
SW रुपी आकाश के लिथे चंद्रमा के समान बतलाया है । उक्त लेख 
पह भी पाया जाता है कि उसके राज्य में शांति थी जिससे बाहर 
pum लोग आकर वहाँ आबाद होते थे तथा लोग घन-संपन्न 
। शीलादित्य ( शील ) के पुत्र या उत्तराधिकारी राजा AIT 
ha का वि० Go ७१८ का शिलालेख ame के निकट के 
SUNG मंदिर से मिला S से मिला है, जि जिसमें लिखा है कि प्रपराजित ने सब 


5 3 : 
| टु = एपि० इंडि० जि० १२ To १ ३०१७ । : 
| a ; कनिंगहाम; आकिआँबाजिकल qd रिपोर्ट, Rio ४, ge ६९ | 
b. जयति विजयी रिपूनां (ui) देवद्विजगुरुजणा(ना)नम्दीः (न्दी) । 


भीशीक्षादित्यों नरपति (तिः) agaa (aia) रचन्वमाप्रथ्वीः (ध्यास) o 
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gat को नष्ट किया, राजा लोग उसको शिर से वंदन करते थे, और 
उसने महाराज वराहसिंह को (जे शिव का पुत्र था, जिसकी शक्ति 
a को कोई तोड़ नहीं सका था, और जिसने भयंकर शात्र॒ओं को परासत 
i किया था) अपना सेनापति बनाया था' " | इसी अपराजित का पौत्र 
P बापा (कालभोज) बड़ा प्रतापी और पराक्रमी था और उसके सोने के 
| सिक्के चलते थे । अपराजित और बापा के बीच के समय के लिये 
कोई ऐसा उल्लेख नही मिलता कि गुहिल्षवंशियां का राज्य नष्ट हो 
गया हो । ऐसी दशा में बापा के पिता का मारा जाना और उसकी | 
माता का अपने पुरोहित नागर ब्राह्मणों के यहां जाकर नागद में ] 
js शरण लेना कैसे संभव हा सकता है? दंतकथाओं को देखते हुए यही | 
| प्रतीत होता है कि गुहिल के पिता के मारे जाने और उसकी माताको | 
अपने नवजात पुत्र सहित नागर ब्राह्मणों के यहाँ जाकर शरण लेने की 
पुरानी कथा को ही फिर बापा के नाम के साथ चिपका दिया हो। 
गुहिल संबंधी कथा में नागदा के राजा का सोलंकी * दोना लिखा 


X 


३१ राजा श्रीगुहिल्ञान्वयामद्धपयोाराशो स्फुरद्दीधिति- 
ध्वस्तध्दान्तसमूइदुष्टसकलन्याळावलेपान्तङ्कत्‌ । 
श्रीमानिद्यपराजितः त्तितिश्ृतामभ्यचितो ga- 
बृत्तस्वच्छुतयेव कोस्तुभमणिजीता जगद्‌ थूणम्‌ |i 
शिवात्मजोखण्डितशक्तिसप- 

Has समाक्रान्तभुजंगशत्रः | 

तेनेन्दवत्स्कंद्‌ इव प्रणेता 

बृते। महाराजवराहसि इः i 

एपि० इंडि० जि० ४, ४० ३१ 
३२ वि० do १७२४ के बने हुए राजविळास नामक काव्य में gi E 
गृहादित्य ( गुहदित्त,गुहिल ) का मेवाड़ में नागद्रहा (नागदा) नगर के ड a 

राजा की पुत्री धनवती से विवाह होना लिखा है--- | 
राजत श्रीरघुनाथ श पाट रघुनाथ परंपर । 
ग्रह्मदित्य नप गरुअ घरा रक्तिपात्न घर्मधुर ॥२४॥ 
` मनहि ईस सुनि भूप राज रघुवंशी राजन । 
सुत्त fe JA सकल सवल ag aga सुजानन IRRI 
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ld 


मित्रता दै | शीलादित्य शील) अपराजित और बापा का नागदे में 
राज्य करना निश्चित है तो फिर बापा के पिता के समय में वहाँ पर 
पोलंकियो का राज्य होना कैसे संभव हो सकता है। नागदा बापा 
के समय से पूर्व ही मेवाड़ के राजाओं की राजधानी थी, उसीके 
पास एकलिंग जी का मंदिर हे, जिसके पूजारी साधु वहाँ के राजाओं 
के गुरु थे। यदि बापा के हारीतराशि की गौ चराने की कथा 
की कोई जड़ हो तो यही हो सकती है कि उसने पुत्र-कामना या किसी 
ma अभिलाषा से अपने गुरू हारीतराशि की आज्ञा से गौ-सेवा 
का व्रत ग्रहण किया हो, जैसा कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वसिष्ठ 
की आज्ञा से किया था जिसका. उल्लेख महाकवि कालिदास ने 
am रघुवंश में किया है । ऐसे ही बापा के चित्तौड़ लेने की कथा के 
| संबंध में यह कह सकते हैं कि उसने गुरु के बतलाए हुए गड हुए 
| ` ` PU से नहीं, किंतु aaa बाहुबल से, चित्तौड़ का किला मोरियों से 
लिया हो श्रौर अपनी गुरुभक्ति के कारण इसे गुरु के आशीर्वाद का 
मल माना हो | 


T महिमंडले नागद्राहपुर नाम | 

Rie xc घनवति सुता सुधाम URAN 
ce ॥ नाथ fia दिय पुत्री वरदान । 
anh आये रमनि सुंदर सची समान ॥३०॥ 
"मारिणी लभा का छुपवाया हुआ राजविलास, ge १८-२० | 
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२०-प्राचीन पारस AAT Sera इतिहास। 
[ लेखक--पंडित रामचंद्र BE, बनारस । ] 

( पत्रिका पृष्ठ २२६ के आगे ) 
ESSR का पुत्र wa, (यूना० ज्ञरक्सिस ) सिंहासन 
EH दा पर बैठा । यह भी बडा शक्तिशाली हुआ । इसने 
छै? मिश्रं देश को सर्वतेभाव से प्रधीन किया और बडी 
भारी सेना लेकर इसा से ४८० वर्ष पहले यूनान पर 
| पढ़ाई का | इस चढ़ाई से यूनानियों ने श्रपनी रक्षा की। इसका उ 
| बहुत गर्व था और इसके संबंध में देशभक्ति और वीरता की 
भ्याए उनके यहाँ प्रसिद्ध हुई । aad को,लोटना पड़ा । 

. न की शोर भी उसने समरकंद, बुखारा आदि प्रदेश जीते । 
IU किसी तुरुष्क ade जाति के हाथ से उसकी मृत्यु हुई और उसका 
: no gro अतेज्ञरक्सिस) ४६४ ई० पूर्व में बादशाह हुआ । 
Em EUN था । gat से ४२४ वर्ष पहले उसका 
a = एर उसके स्थान पर दारयवहु ( द्वितीय) गद्दी पर 
"fin Rm ) के साथ उसका मित्रभाव रहा | उसका 
पाइ किया Es अतज़रक्सिस द्वितीय, जिसने अपनी कन्या से 
uM a पारसीकों में कन्या और बहिन से विवाह करने 
“ta शा न स्पार्टावाल्लो का युद्ध हुआ । द्वितीय भर्तज्ञरक्सिस्‌ Y 
९८ वष qd हुई । अर्तज्ञरक्सिस तृतीय जे उसका... 
EM, बहुत योग्य dhe शक्तिमान था | p 
US रतीय graag ( दारा ) पारस के साम्राज्य | = 
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दारयवहु ( दारा ) माद्‌ (उत्तर मद्र) देश की ओर भागा | पारद्‌ देश म 
वक्तर (बैक्ट्रिया, वाहक, आधुनिक बलख) के सामंत विशस्‌ ने उसका 
वध किया । यूनानियो ने पारस्यपुर आदि नगरों को लूटा ओर राज. 
प्रासाद भस्म कर दिए | 


यवन (QAAN) साझाज्य । 
सिलूकसू वंश | 

सिकंदर ने बाबुल को अपनी राजधानी बनाया और वह पंजाब से 
लौटने पर वहीं जाकर Sar ३२६ वर्ष age परलोक सिधारा। 
सिकंदर की ग्रकाल-मृत्यु से उसका अधिकृत साम्राज्य छिन्न भिन्न हो 
गया । प्रदेशों के शासक अलग अलंग मालिक बन बैठे । एक ओर सिकं" 
द्र के पिता फिलिप का एक जारज ga फिलिप के नाम से ५ या ६ 
वर्ष तक बादशाह बना रहा। दूसरी ओर सिकंदर का एक पुत्र 
(जो वक्तर की राजकुमारी दक्साना से उत्पन्न था) बादशाह कह 
हाता रहा | पर ये केवल नाम के बादशाह थे । भिन्न भिन्न प्रदेशी के 
शासक यूनानी सरदारों में भ्रधिकार के लिये ४२ वर्ष तक ACHE 
होती रही । अत में बाबुल के क्षत्रप (पारस साम्राज्य HANE | 
प्राचीन काल से क्षत्रप ही कहलाते आते थे ) सिलूकस की विजय ४ || 
ओर उसकी भ्रधीनता शेष प्रदेशों ने ने स्वीकार की । श्रपने RAUS | 
से छुट्टी पाकर सिलूकस ने वक्तर (arg m ) को अधीन किया भर 
पंजाब को लेने का भी हौसला किया जिसे चंद्रगुप्त मैय ने यवन. 
( यूनानियों ) से छीन लिया था । पर चंद्रगुप्त के हाथ से उसने ii 
दार खाइ और उसे बाहोक, काबोज, शकस्थान (सीस्तान ) 7 

अथात्‌ आजकल का सारा अफगानिस्तान भर बलूचिस्तान चंदर ४ 
हवाले करना पड़ा । चंद्रगुप्त को उसने श्रपनी कन्या भी AE 2u 
` EH प्रकार Adin और सिलूकसवंश में मैत्री स्थापित 
` पीढ़ियों वक रही | ३१२ ई० qo से लेकर २८० ई० E तु 
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सित्रूसिया नामक नगर बसाया और पहले उसीको अपनी . राजधानी 
बताया पर पीछे राज्य के पश्चिमी भाग पर अंकुश रखने के विचार 
ते उसने शाम देश के अंटिशओक नगर में अपनी स्थिति जमाई din 
पारस आदि पूर्वीय प्रदेशों को अपने बेटे अंटिओकस के सुपुर्द किया। 
giana ने पारस में यूनानी सभ्यता और संस्कार फैलाने 
मेंबड़ यत्न किया । राजकाज से संबंध रखनेवाले यूनानी भाषा 
mi थे । feat आदि पर बहुत दिनों तक यूनानी erui 
का ही व्यवहार रहा । अटिओक्रस की राजधानी सिलूसिया रही 
रौर उसने Fo qo २८० से लेकर ई० go २६१ तक राज्य किया | 
इसके उपरांत अंटिश्रोकस द्वितीय ने ई० पू० २६१ से लेकर 
२४६ ई० qe तक राज्य किया | यह विषयी और fiir था । 
maa शिलालेख में जिस “se नाम योनराज” का 
| पितरे वह यही है । जैसा पहले कहा जा चुका है rid झर 
1 ao के ate बहुत दिनों तक मित्रता का संबंध रहा। 5 
5. है के समय सं कई देश स्वाधीन हो गए। वाह्लीक देश में 

स नाम का यूनानी सरदार राजा बन बैठा। एक ओर से 


mei 
a का ज़ोर बढ़ा और पारस का पूरबी भाग सिलूकस वंश के हाथ 
TRE गया | ` 


. पारद चाम्राञ्य । 
र्य-शक वंश । 


रौ ` Was ; 2 

q गजे oe. सागर के दक्षिण के ऊँचे पहाड़ों का पार कर के पारस 
; श शप ८ 

के "रहो का प्रत $A था उसे पारद (qaro पारथिया ) कहते थे । जब 


प Š 
। YAR तब यह देश दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया | महा- 
rg ३ ? देहेत्संहिता आदि में पारद देश और पारद जाति का | 


E s 
COLL V E 
पा Tar: काम्बोजा यवनाः शकाः । रट 


Ma: Ng 22336 
lag किराता दरदाः खशः ॥ मनु० १० | ४४ ese 
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पर बहुत दिनों से उत्तर-पूर्व की ओर से तूरानी या शक जातियों क 
झाक्रमण होते आते थे । ईरान और तूरान के विरोध की कथा” इधर 
की फारसी पुस्तकों में बहुत मिलती हैं जिनमें भ्रफरासियाब की कथा 
सबसे प्रसिद्ध है । सारांश यह कि कुछ शक आकर पारस के 
पूर्वोत्तर प्रांत में बहुत दिनों से बसे थे । इससे इस प्रांत को भी, जो 
मूल -शाकस्थान वा सगदान ( आधुनिक समरकंद, बुखारा ) से लगा 
ही हुआ था, शक देश कहते थे । पर वहाँ के आर्य्यनिवासी अपने 
को असली wat से भिन्न करने के लिये अपने को arias 
कहते थे । उसी देश के पहाड़ों में पर्ण नाम की एक पहाड़ी जाति 
निवास करती थी जिसका उल्लेख विष्णुपुराण में है । यवनराज 
अटि्रोकस ( द्वितीय ) के समय में इस जाति के दो भाइयों ने पारद 
प्रदेश में पहुँच विदेशीय यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया र 
वहाँ से यूनानिया को निकाल दिया । 

ईसा से २५० वर्ष qd इन दो भाइयों में से एक अरसकेश 
( भार्य-शकेश ) के नाम से धूम धाम से गद्दी पर बैठा और पारद का 
प्रथम राजा कहलाया | सिंहासन पर बैठते ही इसने बड़े समारोहं क्ष 
i साथ भ्रम्रिथ्थापना की और विदेशीय यवन ( यूनानी ) संस्कारों को 
i. दूर कर देशी रीति-नीति स्थापित करने का उद्योग किया । उसके ad 
k BaT A! hs 

इसी प्रकार बुहत्संहिता में पश्चिम में बसनेवाली जातियों में “पारत ai 
इनके देश का उल्लेख है--पश्चुन३-रमठ-पारत-तारक्षितिजुंगवैश्यकनकशकाः । 

पुराने शिजालेखों में ‘quia’ रूप मिलता है 'जिसले यूनानी qid शव 
बना है । यूरोपीय विद्वानों ने ‘aga’ शब्द के इसी 'पार्थव' का श्रपन्रं या SUP 
तर मानकर aga और “पारद! को एक ही ढहराया है । पर संस्कृत साहि 
ये दोनो जातियां भिन्न लिखी गई हैं । मनस्म्रुति के समान महाभारत án " 
सिता में 'qga! 'वारद से अलग आया है । अतः पारद का पह त 
सबंध नहीं प्रतीत होता । पारस में aga शब्द ससानवंशी राजाओं BEY 
ही भाषा और लिपि के अर्थ में मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि 
प्रयोग अधिक ब्यापक md में पारसियो! के लिये--भारतीय अंगों में e. 


ES किली समय में पारस के सरदार पहलवान कहलाते थे । संभव है यह gam 
ee से बना हो । 
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पर उसके उत्तराधिकारी तिरिदात ने बरकान ( हर्कनिया ) का प्रदेश 
जीतकर मिलाया | इधर अंटिओ्रेकस द्वितीय का पुत्र सिलूकस द्वितीय 
maa यूनानी बादशाह से लड़ने में लगा था जिसने उसका 
बहुत सा प्रदेश छीन लिया | मिस्र से संधिकर के उसने तिरिदात पर 
“चढाई की पर हार गया | उसका पुत्र सिलूकस (तृतीय) dre तीन 
ही वर्ष राज्य करके ईसवी सन्‌ से २२३ पूर्व मर गया | उसके उपरांत 
भ्रंटिप्रोकुस तृतीय राजा हुआ जिसने सिलूकस्‌ बंश का गौरव थोडे 
बालन के लिये फिर से स्थापित कर दिया । माद्र ( उत्तर मद्र ), पारस 
प्रांत, भ्रामेनिया आदि प्रदेशों को ठीक कर एक लाख पैदल और 
वीस हज़ार सवार लेकर उसने तिरिढत के पुत्र अरसकेश ( द्वितीय ) 
पर चढाई की, उसका हराया पर उसके राज्य पर अधिकार 
नहीं किया | 
पहले कहा जा चुका है कि अटिश्राकस द्वितीय के समय में 
बाहीक प्रदेश का शासक डायडोटस स्वतंत्र हो गया था । 
33 दिनों सें उसके उत्तराधिकारियों को हटा कर यूथिडिमस (Euthy- 
< Gm) का राजा बन बैठा | ईसवी सन्‌ से २०८ वर्ष 
im कस तृतीय ने उसपर चढ़ाई की पर जब उसने शकों 
: ताप पने की धमकी दी और समफाया कि उनके प्रवेश 
= ` र सभ्यता का चिह्न एशिया से एक बारगी लुप्त 
E ai अटिओकस प्रसन्न हो गया और उसने अपनी 
हो से p li के पुत्र डिमिट्रियस के साथ कर दिया। 
hi होमर कस (तृतीय) कांबोज (काबुल) की ओर T 
| शो पुरानी भि, सुभगसेन (Amka) के पास सिलूकस वंश 
क सूचित करने के लिये बहुमूल्य उपहार re 
कस न स १५० हाथी बदले में मिले। इसके पीछे अंटिओ- 


४ CHR होकर वह सूसा नगर में आया और उसने वहाँ 
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मंदिर को लूटा जिससे बड़ी हलचल मची भौर वृह | 


EES M 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


do सन्‌ से १८७ वर्ष पूर्व मार डाला गया । यूनानी राज्य की नीव 
फिर हिल गई प्रदेश स्वतंत्र होने TT । उधर रोमन (रोम) 
साम्राज्य एशिआ में अपना राज्य बढ़ाने की ताक में था। इसके पीछे 
अटिश्रेकस. तृतीय के दो पुत्र राजा हुए । दूसरे पुत्र अंटिभ्राकस 
(चतुर्थ) ने १७५ ई० qo से लेकर १६४ Fo Jo तक किसी प्रकार 
यूनानी राज्य सँभाला | उसके बाद ARARA पंचम नाम का एक 
| बालक और फिर डिसिट्रियस प्रथम राजा हुआ जिसने अपनी शक्ति 
^ का परिचय दिया । रोमन लोग उसे बराबर तंग करते रहे । पर उसे 
कई यूनानी शासकों ने मिलकर सन्‌ १५० Ro Jo में मार डाला । बड़ी 
| कठिनाइयों के बीच में डिसिट्रियस द्वितीय राजा हुआ और बराबर 
la अपने पड़ोसियों से लड़ता रहा | पाँच वर्ष के भीतर वह शाम देश 
1. | के एक बड़े भाग से निकाल बाहर हुआ । ऐसे ही समय में पारदो 
से युद्ध छिड़ा | A 

उधर पारद राज्य में अरसकेश द्वितीय ( jo qo १४१ से ई० पू 
१७६) के उपरांत फ्रावति प्रथम राजा हुआ जिसकी मृत्यु ३० सन्‌ से 
१७१ वर्षे qd हुई । उसकी मृत्यु के उपरांत परम प्रतापी मिथ्रदात 
(सं० मित्रदत्त) राजा हुआ जिसने पारद साम्राज्य की नींव डाली | 

पहले कहा जा चुका है कि अटिश्रेकस ठृतीय ने वाही के 
AG बने हुए राजा यूथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस को अपनी कत्या 
ब्याइ दी थी | यूथिडिमस के मरने पीछे डिसिट्रियस राजा हुआ T 
थोड़े ही दिनों में (३० पूर्व १८१ और १७१ के बीच) HE 
डीज नामक एक व्यक्ति उसे राज्य से निकाल आप वाहीक कै 
राजा बन बैठा | उसने पंजाब पर चढ़ाई की और वह सतलज त : 
बढ़ा । वाहीक से निकाले जाने पर डिसिट्रियस पंजाब की AN ae 
और उसने साकल में अपनी राजधानी खिर की । सिंधु p 
दक्षिण होते हुए उसने पाटाल ( सिंध में ) को जीता र कर 
सौराष्ट्र देश को अपने अधिक्रार में किया | उसके उपरांत के 
( यूनानी ) राजाओं ने भारत के पश्चिम भाग में राज्य ee us 
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पुराण में लिखा है कि आठ यवन राजाओं ने ८२ वर्ष के बीच राज्य 
किया | सिक्कों में भी कई यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं । इससे 
इतिहास के संबंध में पुराणों की उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि 
इम यवनो के राज्य का आरंभ डिसिट्रियस के आगमन से लें ते 
ईसवी सन्‌ से &३ वर्ष पूर्वे तक यवन-राज्य की स्थिति पाई जाती है । 
इस प्रकार पारस में यवन साम्राज्य नष्ट हो जाने के ५० या ६० वर्ष 
बाद तक भारत के एंक भाग में यवन (यूनानी) राजा राज्य करते रहे | 
इन आठ यवन राजाओं में सबसे प्रतापी सिनांडर था जिसने मधुरा 
ओर साकेत और राजपूताने तक्र अपना राज्य बढ़ाया था | साकेत 
(अयोध्या ) और मध्यमिका ( नगरी, मेवाड़ d चित्तौड़ से आठ 
मील उत्तर को ) पर सिनांडर का धावा और घेरा जिस समय हुआ 
उस समय महाभाष्यकार पतंजलि विद्यमान थे। मथुरा में इसके 
सिके बहुत मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों से. पता लगता है कि मिनांडर 
te हा गया था । बैद्ध ग्रंथ मलिंदपन्हो ( मिलिन्दप्रश्न ) में 
नागसेन आचार्य से उसके धर्मविषयक प्रश्नोत्तर fea गए हैं । बह 
BNF सब राजाओं में श्रेष्ठ कहा गया है | उसका जन्मस्थान अल- 
उद बताया गया है जो भारतवर्ष में या उससे बाहर सिकंदर के बसाए 
8 कई अल्लेगजेंड़िया नगरों में एक के नाम का AT जान पड़ता 
E. B x समझ लेना भी आवश्यक है कि ईरान के पूरबी 
; we c: का प्रचार बहुत दिलों पहले à शा | झगथाकली न 
C : राजा के सिक्के में ( जिसने ईरान के qe भाग में 
एक he a Ta सन्‌ से १८० वर्ष पूर्व से १६५ वषे पूर्व हर 
भारतीय cane SENE । डिमिट्रियस के समय से यूनानियों ने 
, शौर S ers म्हण की । उनके सिक्का पर भी SIR fag. 
देने लगे । काबुल प्रदेश उस समय हिंदुस्तान में ही 


i जाता था s x E कही 
भाती थो = र वहाँ की > हिंदुस्तानी ही 


_ Bees की मृत्यु के उपरांत वाह्लीक, कांबोज, शक-स्थान 
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( सीस्तान ) आदि के यूनानी सरदार राज्य के लिये परस्पर 
लड़ने लगे | पारदेशवर मिथ॒दात ने अच्छा अवसर देख qun 
आदि भारत से लगे हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया | कुछ 
लेखकों ने लिखा है कि उसने पंजाब तक अपना अधिकार बढ़ा 
लिया था। पूरब से छुट्टी पाकर उसने माद पर अधिकार किया 
झर १४० go qo में बाबुल आदि डिमिट्रियस के बचे हुए प्रदेशा 
को भी ले लिया | इस प्रकार सिकंदर द्वारा स्थापित पारस का यवन- 
साम्राज्य नष्ट हुआ और पारद-साम्राज्य की स्थापना हुई । 
ईसा के १३८ वर्ष पूर्व मिथदात की मृत्यु हई । वह जैसा प्रतापी AR 
वीर था वैसा ही नीतिज्ञ और न्यायपरायश भो था । इसके साम्राज्य 
_का विस्तार वाहोक से लेकर पश्चिम में दजला नदी के किनारे 
तक था | 
पारद लोग जरथुख्न के पक्के अनुयायी थे । जब तिरिदात रोमक 
सामंत नीरा से मिलने गया था तब वह स्थत मार्ग से ह्वी गयाथा 
क्योंकि जहाज पर जाने से उसे पवित्र समुद्र में थूकना पड़ता। 
उसके साथ बहुत से मग याजक गए थे । पारदो के समय में मग 
याजकों का यद्यपि उतना अधिक प्राधान्य नहीं था जितना ससातों के. 
समय में था; पर उनका मान बहुत था । 
मिथदात के पीछे उसका पुत्र फ्रावत्ति (Phraortes) द्वितीय 
हुआ | उसके समय में इसा से १२४ वर्ष पूर्व शाम देश के सिलूकवंशी 
यवन राजा श्ंटिओकस सप्तम ने एक बार फिर भाग्य की परीचा 
की । वह माद्‌ प्रदेश पर चढ़ आया पर पारदों की १९००० तेर 
के सामने पराजित gai पकड़े जाने के डर से वह एक वटा 
पर से कूद कर मर गया । फ्रावति के समय तूरानी Tet का 
प्राक्रमण हुआ । दजला के किनारे तक का देश उन्होंने El fe 
परावति को १२८ ई० qo में मार डाला | फ्रावति का «ist 
अत्तवान या अबान ( प्रथम ) शकं को कर देने पर बाध्य हुना 
wal ने ईरान के एक पूरबी प्रदेश पर अधिकार करके उसमें a 
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adi बसाई अर उसका नाम शकस्थान रखा जो आगे चलकर 
dera कहलाया | dae के बाद सिथूदात द्वितीय, फिर sata 
eda ओर उसके पीछे फ्रावति तृतीय राजा हुआ । अ्रमेंनिया 
देश के झगड़े को लेकर रोमक लोगों के साथ फ्रावति का युद्ध हुआ 
जिसमें रोमक सेना पराजित हुई । फ्रावति तृतीय की इत्या उसके 
पुत्र gua ( यूना० Hyrodes या Orodes) ने की। उसके 
समय में अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ से ५३ वषे पहले रोमन लोगों ने मेसापो- 
टामिया ( फरात और दजला नदी के बीच के प्रदेश ) पर चढ़ाई की, 
पर गहरी हार खाई । इस थुद्ध के उपरांत रोमन लोगों में भीतरी 
विवाद उपस्थित हुआ जिससे पारद लोग बहुत लाभ उठा सकते थे | 
पर यह उनसे नहीं बना। पाँपे ने सीज्ञर के विरुद्ध पारदों से सहायता 
माँगी। पारदां ने बदले में शाम देश माँगा और उसे न पाने पर 
सहायता श्रस्वोकार की पाँपे की रामन सेना के साथ पारदों का घोर 
युद्ध हुआ जिसमें पारदों की हार हुई और उनका राजपुत्र पाकौर 
मारा गया । 

हरौध के पीछे उसका दूसरा लड़का फ्रावति ( Phraortes) राजा 
इभा जिसके समय में रोमन सेनापति एंटनी ने चढ़ाई की । फ्रावति 
दार गया भार उसकी जगह पर तिरिदात नाम का एक व्यक्ति रोमनों 
à १ से ईसा से २७ वर्ष पूर्व पारद साम्राज्य का mipan 
a =" aga दिनों तक इधर उधर भटकता रहा । अंत 
जज PT अपने पत्त में किया और उनका feet दल = 
ने कुछ दिन खते ही तिरिदात भाग as राम नगर जा w | 

A Es Eaa । उसके saat पूर्वीय देशों में pr 

vM और पारदों का प्रभाव कम होने am| aaa 

ay कनिष्ठ R फावति के साथ रोमनो ने संधि को । T = 
भेज दिया cm को छोड़ और सारे परिवार को इसलिये रो, 
जी सिंहासन के लिये विवाद न खडा हो । 


US आरंभ में पारद प्रदेश से छगा हुआ घरकात. | 
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( हरकेनिया ) का पहाडी प्रदेश खतंत्र पाया जाता है। उसके सात 
स्वतंत्र राजाओं के सिक्के मिले हैं जिनमें पहला है अरसकेश दाहक 
( Arsaces Dicaeus) | इन राजाओं में सबसे शक्तिशाली 
गंदोफर ( यूना० Gondophores ) था जो उन कई प्रदेशों का 
राजा था जो पहले पारद साम्राज्य के अंतर्गत थे । इसके सिके हेरात, 
सीस्तान, कंदहार और पंजाब आदि में पाए गए हैं । पेशावर के 
पास तए्तेबाही के शिलालेख में भी इसका नाम है । इसाइयो की 
कहानी के अनुसार ईसामसीह का चेला टामस इसीके राजल्व-काल | | 
| में हिंदुस्तान पहुँचा था | | 
(s इसी समय के लगभग वाह्लीक के तुरुष्क Tal की टोचरी शाखा 
प्रबल हुई। इसमें हिमकपिश (सिक्कों पर “हिसकपिशो”? „ यूना०(000॥0 
: kadphises) बड़ा वीर राजा हुआ जिसके सिक्के काबुल और 
पंजाब से लेकर काशी तक मिले हैं। भारतवर्ष में तुरुष्क-शक 
राज्य क्षो स्थापना इसीने की । प्रसिद्ध बौद्ध राजा कनिष्क इसी 
का वंशज था। RAR चतुर्थे को मारकर उसका कनिष्ठ पुत्र फ्रावति . 
पंचम के नाम से गहा पर बैठा | इसने भ्रर्मेनिया पर चढ़ाई की जो 
रामनों के अधिकार में था पर युद्ध में पराजित होकर यह पकड़ा गया 
रोमन सम्राट्‌ आगस्टस ने उससे अर्मेनिया पर कभी चढ़ाई न करे 
की प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ दिया | उसके लौटने के थोड़े झी दिनों 
पीछे विद्रोह हुआ जिससे उसे फिर राम भागना पड़ा । उसके खात 
पर लोगों ने हरौध द्वितीय को बुलाकर सिंहासन पर बिठाया पर, 
अपनी क्रूर प्रकृति के कारण शिकार खेलते समय वह मार डॉ 
गया । कुछ दिनों तक लूट पाट और अराजकता रही । अंत में सरे 
ने फावति चतुर्थे के ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर राज्य पर बिठाया । « 
यूरोप में रहने के कारण उसकी चाल ढाल बदल गई थी । उसै ae 
कर अरसकेश वंश का एक दूर का व्यक्ति भ्रत्तंबान सन १०या un | 
` ई० में गद्दी पर बैठाया गया | यह्‌ ada ada बड़ा चतुर और 


* 
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राज्य के विद्रोहों का भी दमन करता रहा । दो बार यह सिंहासन 
वे इटाया गया पर saa उसे फिर प्राप्त किया । रामन लोगों का 
यह मान ध्वंस करना चाहता था पर भीतरी झगड़ों से कुछ कर न 
सका रौर सन्‌ ४० ई० में इसने शरीर त्याग किया | उसकी मृत्यु 
के पीछे कुछ काल वरदान ( यूना० Vordanes ) ने राज्य किया, 
फिर उसे उतर गोताज ने सिंहासन लिया । उसके निष्ठुर व्यवहार | 
से wage प्रजा नै वरदान का पक्ष लिया और वह राजा हुआ। | 
गोताज फिर विद्रोही दिआ । वरदान उसे पराजित करक लौट रहा 
था कि उससे बीच ही में मारा गया | गोताज फिर राजा हुआ और 
इसने भ्रयाचार आरंभ किया । रोम नगर से फिर एक भर राजकुमार 
मिहिरदात्‌ भेजा गया पर बीच ही में पकड़ा गया । गोताजे ने उसे 
मारा नहीं, रोमनों के प्रति उपेक्षा प्रकट करने के लिये उसके कान काट 
कर उसे छोड़ दिया । ५१ ३० में गोतार्ज की मृत्यु हुई | ९४ ई० तक 
n ने राज्य किया उसके पीछे उसका बडा बेटा बलकाश प्रथम 
à E I) गद्दी पर बैठा eo के झगड़े को लेकर रोमवालों 
ठानेर ET डा | अमनिया सा वारसाला के gem 
M निवासी भी पारसियों के ही भाई-बंधु Me आय्यघम्म 
ae RON ने अपने भाइ pri को वहाँ का शासक नियुक्त 
i. ड्चक्र रचकर vera गद्दी पर एक अपना सरदार बैठा 
|o E ts धाम से चढ़ाई की पर अत में उसे संधि करनी पड़ी 
| "mes E हुआ कि तिरिदात राम के सम्राट्‌ से छत्र 
| Ree cu E पर राज्य करे | तिरिदात संधि ; के अनुसार 
NR काकेशस य = या । इसके पीछे भ्रलान नाम की जंगली पहाड़ी 
1 भर निया ! काहकाफ के अंचल से टिड्डी-दल के समान उमड़ी _. 
भाश न आदि को लूटती उजाड़ती पारद प्रदेश में जा पहुँची | 
Ny N से सहायता माँगी, पर न मिली । इस उपद्रव के 
पीछे बलकाश प्रथम की मृत्यु हुई और द्वितीय बलकाश 


द्वितीय , ST e, 
पाकोर ने कुछ दिन राज्य किया । aa में सन्‌ ८१ ६०. 
sfs ae 
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में ada या अर्दबान चतुर्थ राजा हुआ । यह भी रोमनो से छेह 
छाड़ करता रहा | इसके समय में पारद साम्राज्य का संबंध बहुत दूर 
दूर तक विस्तृत हुआ । चीन आदि देशों से उसका संबंध स्थापित 
हुआ । पारद और बरकान के राजा के यहाँ से चीन के सम्राट्‌ के पास, 
चीन-सम्राट्‌ के यहाँ से पारद-सम्राट्‌ के पास भेंट की वस्तुएं आती 
जाती थीं । भर्वन के पीछे सन्‌ €३ ई० में पाकौर द्वितीय नामक 
| बादशाह के सिके मिलते हैं । उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य के तीन 
| उत्तराधिकारी परस्पर युद्ध करते और इधर उधर राज्य करते रहे- | 
उपरे, बलकाश द्वितीय और मिहिरदात षष्ट । रोमनों ने मौका देख | 
ats कर दी और प्रमेनिया पर अधिकार करते हुए वे मेसापोटा | 
सिया में आ पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने शासक नियुक्त किए | तुरंत 
बलवा हुआ और रोमन निकाल दिए गए । फिर भी पारद राजवंश | 
भ्रापस में लड़ता रहा और रोमनों ने फिर से बाबुल आदि पर अघि | 
कार जमाया। पर ठहरना असंभव समभ उसरो के पुत्र पर्थम्ात [||| 
को पारद का राजा मानकर वे चले गए। पर वह पारद देश में रहन 
सका र SERE उसका राजा बना रहा d अंत में बल्काश तय 
राजा हुआ जिसने ७१ वर्ष राज्य करके ६ वर्ष की अवस्था में नवंबर 
१४८ ३० में परलोक गमन किया | 
उसके पुत्र बलकाश तृतीय ने अर्मेनिया से med को हट E | | 
पर अंत में रामनां d हारकर उसने १६६ में संधि की जिसके अनुसार V 
सेसापाटासिया रासनो के हाथ में गया । उसकी मृत्यु सन qon 
में हुई । बलकाश चतुर्थ के समय में मेसापोटामिया रोमनों से ue 
ले लिया गया । इसके उपरांत सीवरस बढी भारी सेना लेकर v 
शार इस्फहान तक बढ़ गया | पारद-सम्राट उसके सामने oe E 
सका Bx रामनो ने प्रजा पर घार अत्याचार किया l- पर E 
सामंत राजा बरसीन ने रामनों के खूब छक्के छुड़ाए और SE 
'पड़ा। सन्‌ २०७ fo में बलकाश पंचम राजा gU! उस 
भरदेबान उसका प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ आर अंत में = 
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उसने ले लिया | बलकाश भी aga में अपनी राजधानी जमा कर 
ज्य करता रहा । इन दोनों में प्रबल अत्तबान ही था जिसने रामन 
होगें को खूब ध्वस्त किया | रामन सेनापति मेक्रिनस को इसने दा 
बार हराया । अंत में सन्‌ २१७ ३० में रोमन लोग मेसापोटामिया 
से निकाल बाहर किए गए HT शाम देश में भागे। रोमन सेनापति 
क्रित को पाँच करोड़ दीनार देकर पारदं से अपना पीछा 
हुड़ाना पड़ा । इसके उपरांत पारस्य प्रदेश (qure परसिस ) का 
ससान बंश प्रबल हुआ और पारदों के हाथ से ईरान का साम्राज्य 
ससानों के हाथ में गया | 


ससान साम्राज्य | 


पारदों के राजत्वकाल में पारस्य प्रदेशा के राजा कभी पारदों के 
ग्रधीन हो जाते थे और कभी सिलूकसवंशी aadi के | इन राजाओं 
के नाम या तो इखामनी बंश के राजाओं के नामों से मिलते 
जुते होते थे ( जैसे, adaa दारयवहु ) अथवा पर्ममंथों सें आए 
हुए होते थे ( जैसे, नरसँह, यञ्दकत्त, मिलुचेत्र ) | पारद्‌- 
THT के पिछले दिनों में पारस्य प्रदेश का शासन बाजरंगी वंश के 
हाथ में था । उसका अंतिम राजा गोजिइ ( पुरानी पारसी-गोसित्र ) 
"I! पारस्य प्रदेश sega धर्म का केंद्र था। अनाहेथ देवी का 
इ अभिमंदिर वहां इश्तख नगर में था | उसके पुजारी का नाम 
M जिसका विवाह. बाजरंगो वंश की एक राजकुमारी 
Ts) हुआ था । उसके पुत्र पापक ( mgo फा० पाबेक 
E. liste को तख्त से उतार दिया और वह आप राजा बना। 
| ३० में पापक का पुत्र ex ( अर्देशिर बाबेकान ) 
an a । इसकी mga धर्म और उसके याजकों में बड़ी et x 
यन सिक्कों पर अभ्निवेदी का fag और इसके नाम के आगे 
( अर्थात्‌ agg ) लगा मिलता है | इसीके समय में अदा e E 
` नामी पारसी याजक ने yaga की वाणी को are किया | 
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इसने क्रमशः किरमान्‌ सूसियान आदि प्रदेशों को जीता और पंत 
में अंतिम वह पारदवंशी सम्राट्‌ अ्रदवान से जा भिड़ा जो २८ अगत 
२२४ ई० में लडाई में मारा गया । अदेशीर ने mim 
की उपाधि ग्रहण की | रोमन लोग इस नई शक्ति का उदय देख ढरे। 
इससे उनसे भी उसे लड़ना पड़ा। नाम के लिये तो राजधानी 
इश्तख ( प्राचीन पारस्यपुर ) रहा पर असली राजधानी पारदो को 
राजधानी इस्फहान थी । 
भ्रदेशीर का पुत्र MR ( प्रथम ) ( प्राचीन रूप--शहपुह् ) 
२० माचे २४२ ई० में गद्दी पर बैठा । यह बराबर रोमनों से wea 
आर उन्हें राता रहा | एक बार रोमन बादशाह वलेरियन श्राप सेना f 
लेकर चढ़ा, पर बंदी किया गया | वह कारागार ही में मरा। शापूर | 
ने रोमनों के अधिकृत देश एशिया कोचक और अमनिया प | 
शाक्रमण किया, पर कृतकार्यं न हुआ | उसके पीछे उसके पुत्र FUN 
( प्रथम ) और फिर बहराम ( प्रथम ) ने राज्य किया सन्‌ २५० [|| 
से लेकर २४४ do तक बहराम द्वितीय राजा रहा । वह बड़ा धार्म | | 
था | उसकी धर्मलिपियां कई जगह पाई गई हैं। उसके पीछे बहराम 
तृतीय भार फिर नरसेद राजा हुआ । इसके समय में UU को 
सफलता हुई और मेसापोटामिया और अर्मेनिया प्रदेश सन्‌ VES P | 
में उन्हें मिल गए | E 
नरसे'ह के पीछे हुरमुज्द द्वितीय भौर फिर भ्रधरनरसेह qm 
हुआ, जिसे थोड़े ही दिनों में सरदारों ने गद्दी से उतार दिया ANE 
द्वितीय को बादशाह बनाया । यह बड़ा पराक्रमी और धीर SU 
था । मरभूखे जंगली अरब सीमा पर के स्थानों में आकर qeu 
किया करते थे । इसने कठोर शासन द्वारा उनका दमन किया 8. 
उन खानों को उनके आफ्रमशों से मुक्त कर दिया | कहा जाता a 
FUMA का नेशापूर ( Jo पा० नवशहपुहू ) शहर इसी MUS 
बसाया हुआ है । 
O SH Wrap सतो का स्वाभाविक कट्टरपन प्रकट 
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साहस यहूदियों को नहीं हुआ था | रोमन झर पारसी ये दा प्रतापी 
आर्य जातियाँ उनके सिर पर थीं । पर अब इसाई धर्म का प्रचार 
यूरोप में हुआ और रोमन लोग ईसाई होने लगे | रोमन बादशाह 
कांस्टटाइन ( जन्म २७२--मृत्यु ३३७ fo) के समय से ईसाई धर्म 
रामनो का राजधर्म हुआ और कांस्टंटिनापु ( कुस्तुन्तुनिया या इस्त- 
। | a) रोमन राजधानी हुआ । एक ईसाई साम्राज्य को इतना निकट 
| पाकर यहूदा, अर्मेनिया और पारस के ईसाई उद्धत हो उठे | वे 
| | पारसी मंदिरों में जाकर देवताओं की और पारसी सम्राट की निंदा 
Doo, — करने लगे । रोमन सम्राट जुलियन भी हार को भप मिटाने war तो 
। हारा और बहुत सा राज्य देकर संधि करके लौटा | जब शापूर रोमनों 
से लड़ रहा था उस समय उसकी कुछ ईसाई प्रजा ने गुप्त रूप से 
रोमनों की सहायता की थी । शापूर ने उन्हें कड़ा दंड दिया । यहाँ 
पर यह केह देना भी परम आवश्यक है कि पारसी लोग धर्मसंबंध 
में बढे उदार थे । वे किसी मत के साथ विरोध नहीं करते थे। g 
सन्‌ ३७८ do में शापूर द्वितीय का परल्लोकवास हुआ । | 
कुछ दिनों तक. उसका gear भाई आदेशीर द्वितीय तख्त पर 
रहा पर सन्‌ ३८३ ई० में बह डससे उतार दिया गया ओर शापूर तृतीय 
गरी पर बैठा । उसने रोमनें से संधि कर ली और कांस्टेंटिनोए में 
राजदूत भेजे | उसके मारे जाने पर बहराम चतुर्थ ( किरमान शाह ) 
गा हा जिसने संधि स्थिर रखी । इस संधि के अबुसर रोमनों 
स का अधिक भाग पारस साम्राज्य के अघीन कर देना 
^ WU को सन्‌ ३७४ में कुछ बदमाशों ने मार डाला । 
'मानशाह के उपरांत शापूर तृतीय का बेटा येज्दग्द प्रथम तख्त 
S pu ईसाइये पर बड़ी कृपा रखता था, पर TAR मतोन्माद 
एक qa देता था | अब्दा नाम के एक मतोन्मत्त पाद्री ने ८: 
M ‘ में जाकर पारसी धर्म की निंदा और के 
EN या । उसे समुचित, de मिला | «emi $ E ह 
की बड़ी चलती थो । ससान वंशी राजा याजकों ए 


—m i. ner AP Ur 


ह 
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पुराहितां की सुट्टी में रहते थे । यब्दगदे उदार और स्वतंत्र प्रकृति 
का था इससे वे उसे नहीं चाहते थे । कहा जाता है कि सन्‌ ४२० $ 
में बरकान के पहाड़ी प्रदेश में वह मार डाला गया | सरदारों ने उसके 
उत्तराधिकारी को भी मार कर खुसरो नाम के एक संबंधी को सिंहासन 
पर बैठाया | पर जब मृत राजकुमार का एक भाई quus 
भ्ररबों का दल लेकर पहुँचा तब खुसरो को तख्त छोड़ना पड़ा। 
बहराम-गार पारसियों का बहुत प्रिय राजा और अनेक कथाओं का 
नायक है। उसने उद्धत ईसाइयों का पूरा शासन किया और उनके 
उत्तेजक रामने! पर भारी चढ़ाई की । रामनो ने हार कर सन्‌ ४२२ 
३० में संधि की । gaat या gui पर वहराम-गोर की चढ़ाई भी 
बहुत प्रसिद्ध है । gu उस समय dg नद ( भ्राक्सस 
नदी ) के किनारे आकर बसे थे और पारस की पूर्वोत्तर सीमा पर 
लूट-पाट किया करते थे । बहराम-गोर ने सन्‌ ४२५ में उन्हें हराकर 
dup नद के पार भगा दिया और कुछ दिनों के लिये पारस को हुं 
के आक्रमणों से मुक्त कर दिया। बहराम के इधर फँसने के कारण 
रामनो को दम लेने का समय मिला | 

सन्‌ ४३८ या ४३४ $o में बहराम-गार की Wd हुई भर 
उसका बेटा यज्दगदे द्वितीय तख्त पर बैठा जो बड़ा क्रूर और निष्ठुर 
था । उसे guam में जाकर gai से लड़ना पड़ा । यहदियों और 
ईसाइयो के मतोन्माद का उसने कठोरता से दमन किया । अमति 


= 


ER 

१ कालिदास के समय में हूण भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे, बंड uj 

के किनारे के प्रदेश में ही बसे थे जेता कि रघुवंश के इन छोको से सूचित है 

है--विनीताध्वश्रमास्तत्य  वंज्ञुतीरविचेषीः । gaad we 
SEIT ॥ तन्न हृणावरोधाना agg व्यक्तविक्रमम्‌ | को 

` बभूव रघुचेश्तिम्‌ ॥ आजकल की पुस्तकों में dq? के स्थान पर सिंधु पा. 

मिता है । पर नो प्राचीन प्रतिं में से ६ में “बंच पाठ है RETO S. 

= मानने से कालिदास का समय युप्तों के भी पीछे प्रहर और वे 

; का समय हो जाता है । पुराना पाठ 'कपोलपाटना? है, “पाटला०' नहीं; 

Raa पर हूण खिय में अपने ma फाइ डालने की रीतिथी |. | 
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eam ईसाई हो गए थे और अपने देश में पारसी धर्म नहीं देख 
एकते थे । रोमनों के इशारे से उन्होंने बलवा किया पर वे दवा दिए 
गए रामनों के ऊपर भी यज्दगढ को चढ़ाई करनी पड़ी थी । उसकी 
gg अर्थात सन्‌ ४५७ के पीछे उसका छोटा लड़का पीरोज या फीरोज 
हुऐोंकी सहायता से अपने बड़े भाई को हराकर और मारकर सन्‌ ४९४ 
$० में गद्दी पर बैठा | gat के साथ फीरोज का विवाद हुआ और बे 
पारस पर चढ़ दौड़े | हूण उस समय पारसी सभ्यता ग्रहण कर चुके 
dae भ्रपने नाम आदि पारसी ही रखने लगे थे । उनके बादशाह 
सुशनेवाज के हाथ से फीरोज ने गहरी हार खाई । लड़ाई के पीछे 
RA कहीं पता न लगा और उसकी कन्या पकड़कर gU 
बादशाह के हरम में दाखिल की गई । gu की लूट-पाट के कारण 
कुछ दिनों तक सारे देश में ञ्रराजकता रही, अंत में सरदारों ने 
TRIS के भाई वलाश को गद्दी पर बैठाया | यह बड़ा निर्बल शासक 
था । इँसाइयों के उपद्रव पर इसने स्वीकार कर लिया कि अमेंनिया . 
में जरतुश्त धर्म नहीं रहेगा । saa सग पुरो हित और याजक परम 
असंतुष्ट थे । अत में बह अंधा करके सिंहासन से उतार दिया गया 
शर फीरोज का बेटा कबाद ( प्रथम ) सन्‌ ४८८ या ४८5 ई० में 
8 पर बैठा | बह याजको और पुराहिता के हाथ की पुतली नहीं 
हो चाहता था। उसके समय में मज्दक नामक एक व्यक्ति 
छै नए मतका प्रचार करने लगा कि जिसके पास आवश्यकता से d 
ES ND या सामान Sr उसे उसको उन लोगों को बाँट देना 
पसे p? पास कुछ भी नहीं है । कबाद ने इस मत को बहुत 
"enr a उसके अलुसार घोड़ी बहुत व्यवस्था भी होने uc 
सते पर — उसे केद un लिया और उसके भाई E : 
o पसे गया a । E im से निकल ुँ हेतालो या ह | 
Hey... उनको सहायता से उसने फिर सिंहासन प्राप्त किया। | 
सा M a में रोमनें पर चढ़ाई की और मेसापाठामिया NI बहुत ु : 
: वया | कबाद ८२ वर्ष का होकर सन्‌ ५३१ ई० में मरा | | 
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कबाद का पुत्र परम न्यायी और प्रतापी खुसरो FM जे 
नोशोरवाँ के नाम से प्रसिद्ध है। gaat उपाधि आदिल या न्याय ( i 
है और इसके न्याय की अनेक कथाएँ फारसी किताबों में प्रसिद्द | 
हैं। ईसाइयों पर वह कृपा रखता था जिसका फल यह हुआ कि 
उन्होंने उसीके एक पुत्र को ईसाई किया और राम में भगा दिया 
नौशेराँ ने उन इंसाइयों को दंड दिया, पर बहुत साधारण | न्यायी 
के अतिरिक्त नौशेरवाँ बड़ा पराक्रमी और प्रतापी भी था । उसने शाम 
देश पर रोमनों के विरुद्ध चढ़ाई करके उन्हें खब ध्वस्त किया | 

agai को बंदी करके ले आया और उसने रोमनें पर भारी कर 
लगाया जिसे देकर उन्होंने संधि की । भ्रमेनिया पर भी चढ़ाई करके 
नौशेरवाँ ने रामनां का जोर तोड़ा और अपना अधिकार ee किया | 
इसके समय में राज्य की सब तरह समृद्धि हई । नौशेखाँ के 
समय में ही भ्ररब में हज़रत मुहम्मद साहब हुए जिनके मत ने आगे 
चलकर पारस और तुकिस्तान से र्य्यधर्म्म और आर्यसभ्यता का 
लोप किया | सन्‌ ५७४ ई० में नौशेरवाँ का. परलोकवास gat 

नौशेखाँ का पुत्र हरमुज्द थोड़े ही दिन राज्य करके मारा 
गया और उसका बेटा खुसरो परवेज्ञ, सेनापति बहराम चेवं के 
विद्रोह का दमन कर, सन्‌ ५४० ई० d तख्त पर बैठा | रोमन 
राज्य के झगड़ों में वह बराबर हाथ डालता रहा Ar उसकी सेना 
कुस्तुतुनिया तक जा पहुँची थी । उसने यहूदियों और इसाइया à 
आदि खान दमिश्क और यरूशलम पर अधिकार किया और © 
इसाइया के परम पवित्र क्रस का, जो यरूशलम में स्थापित था | 
SUIS लाया | सारे एशिग्रा काचक को तहस नहस करता हुमा 
वह सिस्र में पहुँचा और उसपर अधिकार किया | यह बड़ी 
और अत्याचारी बादशाह था | इसके समय में बहुत से 
मुसलमान हो चुके थे ग लूट पाट की प्रवृत्ति के साथ इका 
का जोश भर रहा था। खुसरो quig के समय में रबी a 
CR नौमात नाम का एक पराक्रमी सरदार नियुक्त था जिसके 
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| आली अरब पारस साम्राज्य में कुछ उपद्रव नहीं करने पाते d 
| gait wag ने बड़ी भारी मूर्खता यह की कि नौमान को मरवा 
gat) इससे अरबों को कुछ धड़क खुल गई, यहाँ तक कि बक्र- 
बिन-बायल नाम के एक PRU ने इफरात के किनारे लूट पाट करके 
पारसियों की एक सेना को हरा दिया | 
क्रूस को छिन जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची । रामन 
सम्राट हिराक्लियस पराजय को लज्जा दूर करने और बदला लेने के 
लिये काकेशस पहाड़ से बड़ी धूमधाम से चढ़ा रौर इस्फहान के पाल 
तक भा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर ६ जनवरी सन्‌ ६२८ को उसने बड़ा 
भारी भोज दिया । रोमनों की यह तैयारी देख gad परवेज भाग 
खडा हुआ । पर पारस लड़ने को तैयार था । इससे रोमन सम्राट ने 
भी भागने ही में कुशल समभ्ही । उसका उद्देश्य तो केवल quf 
| WT खुसरो परवेज अपने serui के कारण छोटे बड़े सबको 
i a हो गया ven भागना देख लोगों को उससे और भी घृणा 
ES शौरी नाम की एक SATS लड़की d विवाह किया था। 
an ह AM SERES = pnm देने के उद्देश्य से 
3 3 a E किया । अंत d सरदारों ने उसके पुत्र छ 
तत काल कर गद्दी पर बैठाया और खुसरो परवेज 
लर 5 फरवरी ६२८ do) | 
शीय नाम का ए वल ६ महीने राज्य कर के मरा जिससे अदशीर 
॥ एक सात वर्ष का बालक गद्दी पर बैठाया गया । 
ग्या i me का कूस रोमन सम्राट के पास भेज दिया 
कनेक तृ रि बढी थूमधाम से यरूशलम में प्रतिष्ठित किया । 
ài पर देख सेनापति शहरबराज्ञ ने राज्य हाथ में करना 
: 6 के लिये बह em से मिल्ला | उसने 
पड़े हुए। पे बालक्‌ अर्दशीर को मार डाला | पर सरदार डड | 
दी गाई | a a डाला गया और उसकी लाश गलियों में. S 
नों तक खुसरो परवेज की बेटी बोरां घर फिर. 
R z 


* 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar « . 


` दिया । अरब दूतों में प्रधान असीम अमीन बड़ी प्रसन्नता 


. कहा कि पारस की भूमिं हमारी हो गई | यह चेटक भी T à 
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उसकी बहिन. आजारमिदोख्त तख्त पर रहीं । यह a बहुत 
दिनों तक रही, अंत में सरदारों ने खुसरो परवेज्ञ के पोते, श w d 
के बेटे, एक दूसरे बालक का सन्‌ ६३३ ३० में अभिमंदिर में qun: 
तृतीय के नाम से तख्त पर बेठाया । 

अरब में इसलाम का जोर उस समय खुब बढ़ती पर था। पारस 
साम्राज्य की गड़बड़ी में यमन और उत्तरी अरब का कुछ भाग धर 
ने ले लिया था । मुसन्ना नाम का बहुओं का एक सरदार, जो हाल ही 
में मुसलमान BUT था, पारस राज्य में लूट-पाट करने लगा । थोड़े ही 
दिनों में मुसलमान अरबों का सेनानायक खालुद-विन-वालिद agai 
का सेनापति हुआ | इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई बसे थे जो 
पारसियों के आर्य्यघमाचुयायी हाने के कारण उनसे ट्रेष रखते थे। 
वें गुप्त रीति से अरबों की सहायता करने लगे । श्ररबों ने इफरात पार 
किया और पारस के राज्य में लूट-पाट की । 

कहते हैं कि पारसी सेनापति रुस्तम और फिरुज्ञन की श्रापस की 
फूट से पारसी अरबों का ठीक सामना न कर सके । जब श्रखबों की 
लूट-पाट बढ़ रही थी तब १४ मुप्तलमान दूत agata (वर्तमान टिसिफन) 
पर यज़दज़द से मिलने आए । यज़दज़द ने पूछा कि तुम्हारी भाषा में 
WRIT, चाबुक और खड़ाऊँ का नाम क्या दै । उन्होंने कहा किं बु 
सौत श्रौर नाल । पारसी भाषा में इनके समानोच्चारण शब्द Sf 
सुख्तन और नलीदन्‌ का ग्रथ बाँधना, जलाना और विलाप करता 
होता हे । यह सुनते ही यजदज़द का चेहरा ज़र्द हा गया। राजा ‘ 
पूछने पर qui ने कहा कि हम इसलाम को, जो ईश्वर का एकमात्र सच्या 
धर्म है, फैलाने आए हैं और कर लेकर या जीत कर AE 
पर राजा ने एक थैले में मिट्टी भराकर उनके सिर पर यह qu 
रखवा दी कि तुम्हें यही कर मिलेगा और उन्हें अपमानपूर्वक विक । 


उठा कर ले गया भौर अपने सेनापति के पास उसे रखकर T 
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E उत्तेजित और पारसियों को निराश करने में सहायक हुआ । कदेसिया 
र्‌ | (६० स० ६३१६) maa (सन्‌ ६३७) की लडाइयो में पारसी 
घेता हारती गई । l | 

इस बीच में खाल्लुद बुला लिया गया और अबुओेबैद बहुं 
का तायक हुआ जिसे पारसी सेना ने मार भगाया। अंत में खलीफा 
इपर ने (go स० ६३३) एक बड़ी सेना को इराक लेने के लिये भेजा । 
इसने इसलाम फैलाने का जोश दिल्लाया और पारस की स्वर्गभूमि में प्रवेश 
. करने का लोभ दिखाया | पारसी लोग अरबवालों का जंगली समझ उन्हें 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे! उनकी ओर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया 
या। पर जब उन्होंने सुना कि अरबों ने रोमन लोगों से शाम का 
Ra ले लिया तब उनके कान कुछ खड़े हुए और उन्होने रुस्तम को 
एक बड़ी सेना और “ दुरफशे कावियानी ” नाम की प्राचीन पताका 
के साथ भेजा । अरब और मुसलमानों के नायक साद-इब्न-अ्रबी-वकका 


के साथ फदीलिया के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें रुस्तम मारा गया और 
राणा >> 


CS पारसी जाति की जातीय पताका थी और कई हजार वर्ष ama ^ 
पास वश-परंपरा से चली आती थी । इसकी कथा इस प्रकार है। जमशेद 
s = CK नाम का एक अत्यंत क्रूर श्र अत्याचारी मनुष्य फारस के तस्त 
मरहम e. पर दो जख्म थे जिनकी पीड़ा की शांति आदमी के भेजे के 
znan m थी 1 x सरहम के लिये रोज आदमी मारे जाते थे । इस 
पक der = त्राहि करने लगी | अंत में कावः नाम का इस्फडान का 
चार लड़के मारे जा चुके थे, चमड़े के एक THs को पताका 


तर बॉस at 
Ww js में बाँच कर उठा ओर जहाक के अत्याचार के गीत गाता हुआ 
| पहले are OTI बहुत से लोग उसके झंडे के नीचे आए और उसने 
x इस्फहान 


और फिर सारा फारस ले लिया | जमशेद का वंशज फरीदूँ गदी 
था । उसी समय से चमड़े की यह पताका पारसी सम्राठों की 
Tg S fug समझी जाने लगी और इसकी पूजा होने लगी । पारस 
पताका अरब : अनेक : मकार के रतो से विभूषित करते आए। जिस समय यह | 
à Ba AN HUM के हाथ में आई उस समय यह जवाहरात से इतनी rom 
3 हले चर इसका सूर्य कोई नहीं आक सकता था । अंत में खलीफा | 
चेर चूर किया । donc क EE 


R [या E 
विनयी 
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दुरफशे कावियानी छिन गया । इस जीत की उमंग में मुसलमान 

इस्फहान की ओर AS | यज्दजद की अवस्था उस समय केवल १७ 

वर्षे की थी । वह बेचारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भागता रहा। 

इधर अरबों के झुंड के WS आते रहे । अंत में ६४० और ६४२ $ 

के बीच नहावंद की लड़ाई हुई जिसमें पारस के प्रताप का सूर्य सव 

दिन के लिये अस्त हा गया, पारस के निवासी जबरदस्ती guum 

i बनाए जाने लगे | इस प्रकार MAA और आर्य सभ्यता का होप 

p पारस से हा गया । यहाँ तक कि पारस की झाये पारसी भाषा भी 

| अरबी से मिलकर अपना रूप खो बैठी । इतने दिनों तक यूनानी 

i (यवन ) नाम की युरोपीय जाति का अधिकार पारस पर रहा, पर 

पारस के भीतरी जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था । पर 

इसलाम ने घुस कर आय्य संस्कारा का सर्वथा लोप कर दिया-पारस 

की सारी काया पलट गई | 4 

नहावंद की लड़ाई के पीछे यज्दजदे कभी इस प्रदेश के शासक || 

के यहाँ मेहमान रहता, कभी उस प्रदेश के | अपनी इस स्थिति में भी | 
बह भ्रपने नाम के सिक्के ढलवाता जाता था | अंत में दूरस्थ ad प्रदेश में T E 

वह एक चक्कीवाले की शरण जाकर उसी के हाथ से, वहाँ के शासक 

के इशारे पर मार डाला गया | खुरासान प्रदेश का स्पाहपत (सेनापति ) 

जो ससान वंश का ही था तवरिस्तान नामक उत्तर के पहाड़ी T 

में जाकर ससान वंश और जरुख धर्म का नाम जगाता रहा. 

खगभग सौ वर्ष तक उसके वंशजों ने वहाँ राज्य किया प x : 
खलीफा को कर देते रहे । र 

Ec : रब Ag ara 

; . नहावंद की लडाई के पीछे जब पारस पर अरब के सुस 

ओ- का भ्रधिकार हो गया और पारसी जबरदस्ती मुसलमान छ 

जाने लगे तब बहुत से पारसी अपने आर्यधर्म की री s 

खुरासान में आ कर रहे । वहाँ वे लगभग सौ वर्ष R! 

भी उपद्रव देखा तब पारस की खाड़ा के gat पर 

कई भाग आए और वहाँ पंद्रह को d 


COEM 


र 
ट्‌ 
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43 भी बाधा देख अंत में वे एक छोटे जहाज़ पर बैठ अपनी 
पवित्र aft और धर्मपुस्तकों को ले अवस्ता की गाथाओं को गाते हुए 
gua की खाड़ी में दीव (संस्कृत द्वीप---)0 ) टापू में घ्रा उतरे जो 
ग्राजःकल पुर्तगालवालों के हाथ में है । वहाँ उन्नीस वर्ष रह 
कर वे भारतवर्ष में आगए जो सदा से शरणागता की रक्षा के लिये 
दूर देशों में प्रसिद्ध था । दीव छोड़ने का कोई कारण विदित नहीं 
fig कहते हैं कि एक पारसी दस्तूर (याजक) ने भविष्यवाणी की 
थी कि नक्षत्रों की गणना से अब थागे अभ्युदय का योग आया है। 
सन्‌ ७१६ ई० के लगभग वे दमन के दक्षिण २५ मील पर संजान 
नाम खान पर HT उतरे ^ । वहां के स्वामी जाड़ी राना को उन्हाने 
सोलह श्लोकों में अपने धर्म का आभास दिया। राजा ने उनके धर्म 
की प्राचीन वैदिक घर्म से समानता देख कर उन्हें आदरपूर्वक अपने 
राज्य में बसाया और अप्निमंदिर की स्थापना के लिये भूमि और कई 
भकार को सहायता दी । सन्‌ ७२१ $o A प्रथम पारसी भ्रम्निमंदिर 
MU उन्ही पारसियों की संतान गुजरात, बंबई आदि में फैली हुई 
। भारतीय पारसी अपने संवत्‌ का आरंभ अपने अंतिम राजा 
TRIER पराभवकाल से लेते हैं। पीछे से इस संवत्‌ में अधिमास 
बीसा) गिनने न गिनने के विवाद पर उनमें शहनशाही और कदमी 
गमक दो भेद हो गए । 


| oF RE 7 
। > केम संवत्‌ ७७२ श्रावण शुदि नवमी, यजदजुर्ढी सन्‌ ८४ र di र 
ee (पारसी लेखकों Xan से रोज़ बेहमन, माइ तीर, लिख बिया है 
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२१--गुहिल शीलादित्य का सामोली का 
शिलालेख । | 
विक्रम संवत्‌ ७०३ | | 


[ लेखक--पंडित रामकणं, जोधपुर | ] 


| केलिये अमूल्य है । यह सामाली गाँव से रायबहादुर पंडित गौरीशंकर 
| Wie ओझा को मिला था । इसके मिलने का वृत्तांत उनसे 
इसप्रकार ज्ञात हुआ है कि सन्‌ १८४३ ई० में सामोली गाँव का 
| क गिरासिया मकान बनाने के लिये नींव खेद रहा था, उसमें से 
कद शिलालेख निकला । उसने अपने मन में सोचा कि प्रवश्य यह 
| : गडे हुए धन का बोजक है, इससे ag उस शिलालेख के पत्थर को 


पड़े में छपटकर लिए लिए कई गाँवों में घूमा र वहां के 4 
E" से उसे पढ़ाने का यत्न करता रहा । वह उसे उक्त पंडितजी 2 
जन्मभूमि गाँव रोहिड़े में भी ले गया और उसनेपंडिलीके | 
भाईको भी वह लेख बतलाया कि शायद वे पढ़ सकें, परंतु वह 
E हौं पढ़ा नहा जा सका । ea में पंडितजी के भाई ने उससे कहा 
ce 1 इसे पढ़ नहीं सकता, मेरा छोटा भाई पढ़ सकर M 
: URS समय यहां नहीं है उदयपुर में है, जब वह यहाँ 

चिंता au दूंगा, वह पढ़ देगा । गिरासिये का उसे पढ़ाने की बड़ी 
M ! उसने पंडितजी के भाई से कहा कि जब श्रापके भाई. 

भाप माण धूला को, जो यहाँ से डेढ़ मीश पर बासा गब 
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में रहता है, इत्तिला देवें। वह यह शिलालेख उनको बता देगा । इस 
के अनंतर थोड़े ही समय में पंडितजी रोहिड़े में झाए तो उन्हे यह 
सब वृत्तांत विदित हुआ । वे दूसरे ही दिन वासा गाँव में पहुँचे और 
उन्होंने उस त्राण से जाकर कहा कि जिस पत्थर को तुम पढ़वाना 
चाहते gr उसे लाओ, में पढ़ देता हूँ । उसने कहा कि वह ते 
सामोली गांव में है, कल शाम तक यहाँ आ जायगा | परसों आप 
पढ़ लीजिए भार धन का पता लगा ते! आपको भी खुश करेंगे | नियत . 
दिन पर पंडितजी वहाँ पहुँचे ता उनको शिलालेख तैयार मिल्ला । पडि 
तजी ने उसे पत्थर पर से ही पढ़ लिया और उसकी तीन छापें भी ले लीं। 
फिर इन्होंने wu नोटबुक में पंक्तिक्रम से उसकी नकल भी करली 
और इसके आशय से ब्राह्मण धूला को परिचित कर दिया | जब 
उसने उसमें धन न होने का हाल सुना तब, वह अत्यंत उदास हो गया। 
दूसरे दिन धूला ने उस गिरासिये को लेख का सब वृत्तांत कहा ते 
वह उस लेख को वहीं छोड़, उदास होकर, अपने घर चला 
आया | अनुमान दो वर्ष के अनंतर पंडितजी की फिर धूला ब्राह्मण 
से भेंट हुई । उस समय पंडितजी ने उससे पूछा कि तुमने उस लेख 
का क्या किया ? उसने कहा कि वह मेरे यहाँ पड़ा है। पंडितजी ने 
उससे कहा कि तुम्हारे ता यह किसी काम का नहीं है, कुछ लेकर 
हमें दे दो । अंत में पच्चीस रुपए लेकर उसने वह प्र 
पंडितजी को दे दिया, और पंडितजी ने वह राजपूताना म्यूजियम 
अजमेर को भेट कर दिया जहां वह सुरक्षित है। 

सामोली गांव, जहां से यह लेख मिला है, मेवाड़ के मोम 
जिले के अंतर्गत है। मेवाड़ मर सिरोही राज्यों की सीमां जहाँ 
मिलती है बहाँ से थोड़ ही दूर पर और बी० बी० सी० आई” 
रेलवे के रोहिड़ा स्टेशन से १५ या १६ मील के अंतर पर है। | 

यह शिलालेख लंबाई में ११३ईच और चौड़ाई में ११९ । 
दै ' चारों ओर लगभग एक इंच हाशिया (आयु) छूटा हय़ा 
बीच में बारह पंक्तियाँ हैं। पत्थर का दाहिने हाथ का नीचे की 
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टूट जाने से १०,१९९२ पंक्तियों के अंत के अक्षर नष्ट हो गए हैं। 
इसवी पंक्ति के कुछ ही अक्षर गए हैं, ग्यारहवों में उससे रिक और | 
«git का तो लगभग आधा भाग जाता रहा है। बड़े हर्ष की | 
बात है कि उस टूटे हुए भाग के पास सास आर संवत्‌ बच रहे हैं । 
इसीसे यह शिलालेख बड़े महत्त्व का हो गया है। यदि वे भी चले 
जाते तो यह किसी काम का न रहता | पंक्ति ८, के अत के एक 
दो भ्रक्षर पत्थर न टूटने पर भी जाते रहे हैं। बाकी शिलालेख अच्छी 
दशा में है | 

इसकी लिपि उत्तर भारत की कुटिल लिपि है। इसके कितने ही 
SW वर्तमान देवनागरी से बहुत कुछ मिलते हैं,-किंतु र, य, ध 
ग्रा,क, ज, ख, ट, ब, झ और च्छ बिलकुल भिन्न हैं। इ और ए 
को मात्राएँ बढी सुंदरता से लहराती हुई ऊपर को लगाई हैं, ड की 
मात्रा दो तरह से लगाई है, श्र की मात्रा अक्षर के ऊपर को उदात्त 
के चिह्न की, या वर्तमान रेफ के सदृश, रेखा के समान है | यह लिपि 
मेवाड के राजा अपराजित के समय के संवत्‌ ७१८ के शिलालेख 
को लिपि से aga’ मिलती है । विराम fag के स्थान में विसर्ग 
को नाई कहां कही दो fig भी दिए हैं। | 
` लेख की भाषा संस्कृत है और पद्यमय है। रचना सुंदर है किंतु 
सहने में अशुद्धियां बहुत हो गई हैं ।-ठौर sk भ्रक्षरों की कमी 
हेने से इतनो गड़बड़ हा गई है. कि न छांद का पता चलाता है, न 
Mi समन्वय होता है, केवल ज्यों सों कुछ आशय जान पड़ता 
" ny S पद्य न मान कर पद्यगंधि गद्य m लें तो सुत | 
ora oe कि छंदोभंग और न्यूनाधिक प्रक्तरों से पद्यों का चरण- | 

1 असंभव है । यह रचना का दोष भी हो सकता है और | 
SN SIC SU E पहली चार पंक्तियों में तो बिलकुल Pe त 
_ 38 । इनमें दे प्रथ्वीछंद मा जा सकते हैं। झगे at : 
१ एपिर इंडि०, जिल्द ४, पून ३१ l ; ns UAE 

= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


hee 


रारा टि OSES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१४ . नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


oat हैं किंतु उनमें भी मात्राओं की न्यूनाधिकता भर 
व्याकरण दोष हैं | चौथा छंद आयो, अनुष्टुप्‌ और गद्य की खिचडी 
है । आगे के अंश को बिना संकोच गद्य ही कह देना अच्छा है। 
पाठ तथा छंद की विशेषताओं का विवेचन लेख के नीचे टिप्पणियों 
में किया गया है | 
लेख के चार भाग किए जा सकते हैं-- (१) मंगलाचरण, 
(२) राजवर्णन, (३) जेंतक महत्तर झार उसके बनाए भ्रण्यवासिनी 
देवी के देवकुल की प्रशस्ति तथा जेंतक की मृत्यु का वर्णन, (४) संबत्‌। 
पंक्ति १ से ४ तक मंगलाचरण है । इसमें छंद, चरण, अन्वय, 
E भाषा सभी का गोलमाल है | इतना जान पड़ता है कि चंडिका के 
सूर्यकिरणा से विकसित कमलों के समान चरण, अभिज्वालासहश 
केसरों से युक्त सिंह, भगवती के नूपुर, शूल से विदारित असुर (महिं 
TE) के वक्षःस्थल से बहते हुए रुधिर और उसे देख कर सिंह के 
भय भौर चापल्य का उल्लेख होने से तथा देवी के मंदिर की प्रशि 
होने से दुर्गा की आशीर्वादात्मक स्तुति है । राजवर्णन ४-५ पंक्तियों 
में एक शहोक में है | उसमें शत्रुओं के जीतनेवाले, देव ब्राह्मण गुरुजनं 
को आनद देनेवाले पने कुलरूपी आकाश के चंद्रमा शीलादि 
का पृथ्वी में जयकार कहा गया है | यह डस समय उस प्रांत कीं 
राजा होना चाहिए | पांचवीं पंक्ति से प्रस्तुत वर्णन है कि वटनगर से 
आए हुए महाजनों के समुदाय ने जिसमें जेक (जेंतक) मुखिया था. 

` भ्रारणयक गिरि में लोगों का जीवन (साधन) घागर उत्पन्न किया! 
इसका यह प्रथे नहीं करना चाहिए कि महाजनों में मुख्य aa 
ही वटनगर से झाया हुआ था और उसीने आगर M 
किया । क्योंकि महाजनं और जे(न्त)कप्रसुखं एकबचन a 
are जेन्तकप्रमुखं बहुत्रीहि समास है जिसका अर्थ ‘sida है प्र 
AREN ऐसा महाजन? ही होता है। प्रमुख के, ख के ऊँ 
SSS को विभक्ति का चिह्न और भागे के विसर्ग को विराम 
मानें (जैसा कि इस लेख में चार जगह भी है) ता. 
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aed ही शुद्ध पाठ हो सकता है क्योंकि समाहार में नपुंसक ~ | 
भी हो सकता है। इस लेख में विसर्ग चाहे व्यर्थ लगे हों किंतु 
प्रनुखार कहीं व्यर्थ नहीं है। “महाजनः जेकप्रमुखः? या “महाजनं जेक- 
खं? दोनों का अथे महाजन संघ ही हो सकता है, न कि एक 
व्यक्ति | गुजरात में पंचायत या बिरादरी के ग्रथ में 'महाजन? पढ्‌ घव 
तक व्यवहार में आता है, जैसे आज महाजन मिला, महाजन ने यह 
ma दी (भ्राज महाजन मेल, थयुं, महाजने एवी श्राज्ञा श्रापी) ध्रादि | 
यह लेख गुजरात की सीमा के निकट का है | महाजन शब्द के इस 
प्रधे का यह बहुत प्राचीन उदाहरण है । श्रकेले जेक (SAR) का 2 
प्रागर उत्पन्न करना और मंदिर बनाना होता ते मंदिर बनाने के लिये [ 
महाजन को आज्ञा क्यों ली जाती जैसा कि लेख (पंक्ति 5) में स्पष्ट है। 
महाजन (महाजनों के संध) की आज्ञा से जे[न्त]क महत्तर ने श्री 
भरण्यवासिनी (देवी) का देवकुल बनाया जो नाना देशों से आए á 
इर WERE बैतालिकों ( स्तुतिगायकों ) से विख्यात ax नित्य आए d 
m मनुष्यों की भीड़ से भ पूरा था। उसकी | 
E X काल तक पालना हाने की कामना की गई है। 
JR लिखा है कि जेंतक महत्तर यमदूतो को आता gat देख 
NEUR सिद्धायतन में at में प्रविष्ट हुआ | दो जगह नाम 'जेक' 
द्या है, तीसरी जगइ “जंतक” है, Gap लौकिक भाषा का (जेका) 
= सस्कृत शैली का (जयंतक) रूपांतर है | 
; E d 81 Ann क है जो 
[र शिलालेखों में ‘aca? लिखा 
tit का जिसका भी यही अर्थ है। आगे सात का अंक पुरानी _ 
हा EC एक के अंक का सा है। सके भागे ७ TA | 
üt I । भारे ३ का अंक होने से संवत्‌ ७०३ का अभिः 
$ गा o R ही है SUR हन हितम y T 
= E लेखों में जिस संवत के px कोई विशेष É 
विक्रम संवत्‌ माना जाता है। लिपि का काल भी. 


र्‌ 
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यही बतलाता है । आगे विराम Pag के अनंतर 'कतिक? पढ़ा जाता है 
जिसका श्रथ कातिक है आगे इ की मात्रा है। जो दि (“दिन) या | 
ति (तिथि) का अंश हो सकती है किंतु पत्थर टूट गया है। 
शीलादि नाम के साथ लेख में वंश का निर्देश नहीं किया है 
जिससे संदेह हा सकता है कि यह waka कान और किस 
वंश का था ? परंतु यह शिलालेख मेवाड़ देश में सिला है 9m | 
उस समय मेवाड में गुहिलवंशियों का राज्य हो गया था; जिससे | | 
इतना जाना जा सकता है कि यह शीलादित गुहिल हो और इसकी |. 
पुष्टि इससे होती है कि उसी प्रांत में, जहाँ हमारे शीलादिय का 
शिलालेख मिला है, गुहिलवंशी sauia का भी शिलालेख 
मिला दै az वह शिलालेख इस शिलालेख के अत्यंत समीप के 
समय का है; उसमें गुहिल वंश का निदेश स्पष्टतया किया गया |. 
है | यथा-- ' 
“राजा श्रीगुहिलान्वयामल्पयाराशी स्फुरह्वीधिति- 
ध्वस्तध्वान्तसमूहदुषटसकलव्यालावलेपान्तकृत्‌ । 
श्रीमानिद्यपराजितः ज्षितिश्वतामभ्यर्चितो मूर्थमि- 
वत्तस्वच्छतयेव कौस्तुममणिरज्जातो जगट्ूषणम्‌ ॥” 
यह अपराजित का शिलालेख संवत्‌ ७१८ का है और हमार. 
लेख संवत्‌ ७०३ का है, अपराजित के लेख से केवल पंद्रह वष पूर्व का 
है; इससे यह भी प्रतीत होता है कि अपराजित का पिता i 
> 3 हो तो कुछ असंभव नहीं । इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मव 
` के लेखों में अपराजित का पिता शील लिखा मिलता दै । AE 
सवत्‌ १०३४ के गुहिल शक्तिकुमार के लेखः की वंशावली pur 
जित का पिता शील लिखा हुआ है. यथा-- 
` “यस्यान्वये जगति ओजमहेन्द्रनाग- 
` शीलापराजितमहेन्द्रजयैकवीरा: ॥” 
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इस पद्य में उत्तरोत्तर पुत्रों के नाम हैं, जैसे भोज का पुत्र महेंद्र- 
बाग, महेंद्रनाग का पुत्र शील, उसका पुत्र अपराजित और उसका पुत्र 
महेंद्र । इससे स्पष्ट है कि अपराजित का पिता शील था, और इस 
शोल का नाम केवल शक्तिकुमार के दानपत्र में ही नहीं किंतु मेवाड़ 
के दूसरे भी बहुत से शिलालेखों में लिखा मिलता है" । 
उक्त लेखों से श्रपराजित का पिता शीक्ष सप्रमाण सिद्ध दै । aa 
इस बात का विचार करना है कि अपराजित का पिता शील और 
हमारे शिलालेख का शीलादित्य क्या ये भिन्न भिन्न दो व्यक्ति हैं 
किंवा दोनों पक्ष ही व्यक्ति हैं ? इसका निर्णय करने के लिये कुछ 
afin युक्तियों की आवश्यक्ता नहीं है; इसके लिये ता केवल एक 
यही प्रमाण पर्याप्त होगा कि भ्रपराजित के शिलालेख से शील्ादिस्य 
का शिलालेख अत्यंत समीप का है, केवल पंद्रह १५ वर्ष का 
अंतर है जितना कि पिता पुत्र में अंतर हुआ करता है। इनके 
पिता पुत्र होने को फिर यह प्रमाण अधिक पुष्ट करता है कि दोनों के 
शिलालेख उसी एक देश में उपलब्ध हुए हैं। अब रहा शील s 
शीज्ञादिय यो भिन्न भिन्न रीति से नाम निर्देश । इस विषय में यह 
समाधान है कि एक ही व्यक्ति को शोल और शीलादित्य लिखने की 
गया प्रथम से चली आती है, दूसरे कई dui के शिल्लालेखों भी में एक 
à राजा का पूरे नाम और नाम के एकदेश से व्यवहार पाया जाता 
` इसी वंश के मूलपुरुष gaga का नाम भिन्न fs प्रकार से 
ites है, कहीं gie, adi गुहादित्य, कही गहत pu 
Wut SER के संवत्‌ १०३४ के लेख में Wee; चित्तीड़, | 
¬ RAR राणपुर के संवत्‌ १३३१, १३४२ और Qe के 
RET) में ‘Ta: अर कुभलगढ़ के संवत्‌ १११७ के Ra- = 

ख मे शु me Lu और गुहदत्त दोनों का निर्देश किया है o Oe 2 2 
= हिल और शुहदत्त दोनों का निर्देश किया है _ 
देखो चित्तोइयढ़ का संवत्‌ १३३१ का ( भावनगर इन्स्कृपशन्स V. 


और अचलेश्वर का संवत्‌ १३४२ का शिळालेख (इंडि० Hee 
ई ks) | Id 


र ईस्कृपशंस go ११४--१४ । ६. यह अभी घुपानहौँहै। ._ 
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'गुहप्रदानाद्गुहदत्तनामा 
वंशो ऽयसुक्तो गुहिलश्च कैश्चित्‌ qs 


राजसमुद्र की प्रशस्ति में ‘Guia’, मूहणोत dust की 
ख्यात में 'गुद्दादित' जो “गुहादित्य/ का अपभ्रंश रूप है, और gaz 
पुर के रावल पुंजा के अप्रकाशित शिलालेख में प्रहादित ( प्रहादिय ) 
लिखा है। इसी गुद्ददत्त से प्रवृत्त हुए वंश का कथन गुहिलपुत्र, 
गाभिल्षपुत्र, गूहिलोत और गौहिल्य शब्दों से किया गया है | 
वर्तमान समय में गुहिलवंशी गुहिलोत वा गेहलोत कहलाते हैं | यह 
शब्द संस्कृत 'गुहदिलपुत्र' शब्द से बिगड़ कर बना है, प्रथम 'गुहिल- 
पुत्र! शब्द का अपभ्रंश 'गुहिलउत? हुआ; तदनंतर संधि होकर गुहि- 
लोत बन गया | उसी गुहिलोत शब्द के खान में गेहलोत शर गैलोत 
भी कहा जाने लगा। मूँहणोत नैणसी अपनी ख्यात के आरंभ में 
लिखता है, A आदि गेहलोत? । गुहिलपुत्र शब्द का प्रयोग विक्रमी 
संवत्‌ १३३५ के शिलालेख० में, जे चित्तौड़गढ़ में मिला था और 
अभी उदयपुर विक्टोरिया हाल में है, किया गया है-- 


“श्रीएकलिङ्गहराराधनपाशुपताचायहारीत- 
राशि.. 'चत्रियशुहिलपुत्रसिंहल्लब्धमहोदयाः?? 


इसमें सिंह को, जो मेवाड़ के राजाओं की वंशपरंपरा में है, 
गुहिलपुत्र लिखा है | 


रा के आह्हणदेवी (हंसपाल के पौत्र, वैरिसिंह कै 
पुत्र विजयसिंह की कन्या) के कलचूरि संवत्‌ ८७ (विक्रम संवत 


१२१ ३, इसवी सन्‌ ११ ५६) के शिलाक्षेख* में antag? 
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“ofa प्रसिद्धमिह गोमिल्लपुत्रगोत्र 
तत्राजनिष्ट नृपतिः किल इंसपालः ।?? 
इसमें हंसपाल को, जो मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में 
है, 'गोमिलपुत्र' लिखा दै । इसका श्रपश्रंश होकर 'गाहिलोत,! 
ae 'गूहिलोतर ये शब्द प्रचलित हुए हैं । उक्त प्राकृत रूप 'गूहिलोत? 
शब्द का प्रयोग mangi ( जिसे अब हाँसी कहते हैं ) के वि० 
संवत्‌ १२२४ ( ई० wo ११६८ ) के शिलालेख d तीसरे शलोक 
में किया गया दै-- 
“गूह्िलोतान्वयव्योम भण्डनैकशरच्छशी |" 
यहप द्य चाहमान पृथ्वीराज के मामा किल्हण के वर्णन में है 
जिसे पृथ्वीराज ने आसिकादुर्ग का रक्षक नियत किया था | 
fe deo १३३१ (go स० १२७४) के चितोड़गढ़ के तथा j 
SUUS के संवत्‌ १५१७ के शिलालेखों में अपल्या्थक तद्धित |, 
का य! प्रत्यय लगा कर ‘Thea? शब्द का प्रयोग किया गया है-- 
“य॒स्मादधो गुहिलवणेनया प्रसिद्धां 
| गौहिल्यवंशभवराजगणोऽत्र जातिम्‌ i" 
F EUN शीलादित्य शुहिलवंशी. है, तथापि शीलादिद्य नाम के 
| ८ H हा जाने से कितने एक ऐतिहासिक पुरुष भ्रम में पड़ कर 
ड़ के शीलादित्य को इससे मिला देते हैं । परंतु काठियावाड़ 
शाल्लादित्य नाम के छः राजा हुए हैं जे वलभीपुर के 
तभीपुर | ay अतिम राजा का नाम भी शीलादित्य था | कई लोग 
Mat शीक्षादित्य को गुहिलवंशी मान कर गुहिलो का 
d पर बतलाते हैं । 
Wey x साहिब भी बलभीपुर के अंतिम राजा शीलादित्य का 
qaga मानकर गुहिल्लोतों का आदि स्थान 
पुर E तते: Li परंतु बह शीलादित्य - हमारे शिलालेख का S i 


s वयह TAGES दत LI s t 
ह शिलालेख dfraad के cas स्कांटिश म्युजियम 


° ४१, qe १३) 
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शीलादि नहीं है । क्योंकि वलभीपुर के अंतिम राजा छे 
शीलादित्य का एक दानपत्र वल्भी(गुप्त)संवत्‌ ४४७ (विक्रमी 
संवत्‌ ८२३,३० Wo ७६६) का मिला है,' ° जिससे जाना जाता है 
कि उक्त संवत्‌ तक वलभीपुर का राज्य विद्यमान था । एक जैन 
लेखक लिखता है कि “वीर संवत्‌ ८२४ में वलभी के राज्य का नाश 
हुआ ।” यह वीर संवत्‌ नहीं, विक्रम संवत्‌ होना चाहिए । इससे 
पाया जाता है कि विक्रमी नवस शताब्दी के आरंभ में सिंध के रो 
द्वारा वलभी का राज्य नष्ट हुआ हा । वलभोपुर के अंतिम राजा 
शीलादित्य का समय विक्रम संवत्‌ ८२३ निश्चित है, और हमारे 
शिलालेख के शीलादित्य का समय ७०३ है, इनमें एक सौ बीत 
वर्ष का अंतर है; हमारा शीलादित्य १२० वर्ष पहलले gM है an 
बलभीपुर का शीलादित्य उससे १२० वर्ष पीछे हुआ है। तो वे are 
एक कैसे हो सकते हैं 2 

अतएव यह शीलादित्य मेवाड़ का राजा, वंश के स्थापक गुहिल सै 

पाँचवाँ वंशधर और नाग का पुत्र तथा अपराजित का पिता था | 
जिस महाजन संघ का मुखिया जेंतक था उसको वटनगर a 
निकला हुआ (विनिगत) कहा गया है | महाजनों तथा अन्य लोगों के 
उपनाम प्रायः झपने निकास की भूमि--उनके पूर्वजों की 7 
à भूमि- का स्मरण दिलाया करते हैं । राजपूताने में बहुत सी जातिय 
४ के गोत्रनाम उनके अभिजन अर्थात्‌ gist के निवास के सूचक 
| जिस बटनगर से Sum आदि आए थे वह कौन सा है यह विच 
है । यह वटनगर सामोली से थोड़ी ही दूरी पर का सिरोही राज्य र 
बसंतगढ़ नामक प्राचीन नगर है। वहाँ से मिले हुए परमार 7 
gine के समय के विक्रम संवत्‌ १०४८ के लेख में उसे a 
` र वटनगर कहा है" ' र एक जगह उस स्थान का ति 
E a 


m 41 GA ~, Qi., £o ew 


-फ्ळीट, गुप्त इंर्कृपशंस, yo ३७८ | a 
a गोरीशंकर हीराचन्द ओमा संपादित, SE 
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एद से किया है । वहीं से मिले हुए राजा वर्भलात के विक्रम संवत्‌ 
६८२ के शिलालेख में उसे वटाकर स्थान कहा है? *। वहाँ अब भी बड़ 
के पेड बहुत हैं । साधारण दृष्टि से वटनगर नाम गुजरात के बड़नगर 
से मिलता हुआ होने से यह कल्पना हो सकती है कि Gan श्रादि 
महाजनों के पूर्वपुरुष बड़नगर से आए हों, किंतु बड़नगर नाम पुराना 
नहीं है भार न किसी प्राचीन लेख में मिलता है । उसका प्राचीन नाम 
ग्रानंदपुर था जो पुराने लेखों में मिलता है । 
i ग्रारण्यकगिरि कहाँ तथा कान सा है इसका पता लगाना कठिन 
है। सामोली गाँव के पास की पहाड़ी भूमि में ही कहीं बह होना 
| चाहिए। जेंतक आदि महाजनों ने वहाँ “आगर? उत्पन्न किया था जो 
वहाँ के लोगों का जीवन कहा गया है। 'आगर” संस्कृत आकर 
` (ति, खान, कान) का अपभ्रंश है । राजपूताने में नमक की खान 
को श्रागर' कहते हैं महाजने ने अपने जातिस्वभावसिद्ध व्यवसाय से 
खोज कर वहाँ ्रारण्यक पर्वत में “आगर! उतपन्न किया। खान का काम 
. चण निकलने पर दूर दूर के महाजन वहाँ आकर बस गए, उनकी 
आक्षा से खान के नाम पर अरण्यवासिनी देवी का देवकुल (मंदिर) 
षा गया | नाना देशां से अठारह वैतालिको के आने से विख्याति 
होने तथा घन धान्य से gE पुष्ट प्रविष्ट जनां की निय भीड़ भाड़ होने 
लेख से न केवल मंदिर की किंतु नगर की भी समृद्धि जान पड़ती 
Y ss wu, देउल, देहरा सबका भ्र्थ देवमंदिर होता d | 
Was ५ पर को उपाधि ( पदवी ) थी । महत्तर राजकर्म चारियों 
व्य ये a । दक्षिण के राष्ट्रकूटों के a a p 
"tt, खती खा मिद्धता है | इसका अपभ्रंश महता? उपाधि ks E 
me? दजन, कायस्थ, पारसी आदि कई जा के 
qua. UC के साथ उनके पुराने मान की सूचक होकर अरव तक 
पष साती है । फारसी में महतर बहुत ही प्रतिष्ठित अधिपति का 
4 “ea से चित्राल के महतर | 
pue इंडि०, जिल्दु 8, Jo १८७। | 
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अत की डेढ़ पंक्ति का जो अभिप्राय हमने समभा है उसके अनु- 
सार जान पड़ता है कि जेंतक ने वृद्धावस्था थाने पर ( यमदूतों को देख 
कर ) देबुवक नामक सिद्ध स्थान पर चिताराहण करके शरीर लाग 
किया । संभव है कि संवत्‌ देवी के मंदिर की स्थापना का न होकर 
जतक के शरीरत्याग का हो | 
लेख का पाठ | 
(पंक्ति) १ w^ नमः ॥ पुनातु दिनकरः मरीचिविच्छुरितपद्मपत्र- 
च्छवि्ुँरितमाशुश्च ण्डिका ' ng- 
२ यं ॥ हरेशशिखिशिखाभ “ कैसरस्थितमपास्त  रज- 
नूपुराभ' "याः च्छुरित देविभावस- 
३ टाः''  श्रसुरोरस्थलशूल:' ° विनिभिंन akai 
निवहं | मवालोक्य? * केसरिवहतिति-- 


_१४-देखो इसी संख्या में विविध-विषय, 'आत्मघात' | 
१ राय बहादुर de गौरीशंकर हीराचद ओका की तैयार की हुई छाप से। 
MAT पत्थर से भी पाठ मिलाकर ठीक कर लिया गया हे । 
२ सात के अंक का सा सांकेतिक चिह्न काम में लिया गया हे । 
३ पढ़ो, Raga’ । 
४ पढ़ो, "माश च" | "माशु नश्च° है क्या ? 
“रिड? पक्ति के ऊपर टूरक की भाति खोदा गया है । 
७ 


चण्डिकापादपद्मद्र्‍यं हो सकता है | 
पढ़ो, हरेः । - 
ES शिल्लाभ*के खि में 'ल' का अम हो सकता है । 
Se a मपाम्भर भी पढ़ सकते हैं, कि'तु 'स्त' स्पष्ट है । 
१० पढो, भया। 
११ यहां विराम fug चाहिए । यह पृथ्वी छंद है, प्रथमं चरण तो a 


समाप्त होता है किंतु आगे ग्रचरो के कमी बढ़ती होने से चरणों का विभाग. 
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y रश्चचापलममसप्येव अयमुद्रवि' '"जनिव: ^ ॥ जयति 
विजयी रिपूनां १० देवद्विजगुरु-- 

y जणानन्द्री: ` ˆ श्रीशीलादित्यो'' नरपतिः aga- 
बर ` चन्द्रमा पृथ्वी: dp जयति २ * बट- 

६ नगरविनिर्गत महाजनं जेकप्रमुखंः p येनास्य 
लोक ` * जीवनं आगर १० सु-- 

७ प्रादि सारण्यकुगिरौः° | नानादिदेशमागत अष्टा-२' 
द्शवेतालिलेक विख्यातं: `° ॥ 


Rag के सांथ संधि कर दी हो । 

1१ gaa ( "gfzara इव ) है क्या ? 

1६ इस dq का पता नहीं चलता, न उत्तराधो का अथ स्पष्ट है । 'यदाल्ोक्य 
केशरी वइति तिरश्चां auaa भगधुद्विजन्निव। ( सुद्विजान इव )' हो 
सकता हे । 

१७ पढ़ो, Raui । 

1८ पढ़ो, जनानन्दी । 

१९ Rif चाहिए l 

RS पढ़ो, °पृतिः । 

११ पढ़ो, ०कुलाम्बर” । 

१२ पहो, ar: एथ्व्यास्‌ । यह आर्या छं है परंतु उत्तराध में “श्री! अधिक g 

X da नरपतिः, पढ़ने से छंद टूटता है | : - ; 

त Wee हे । प्रथम चरण में एक मात्रा अधिक है । उत्तराध में गड़बड़ है । 
जनः (नो) भी हो सकता है । 

RGU: भी हो सकता है । पंक्ति १० में जेन्तक पूरा नाम है । यहां 

m Set में न्त' रह गया हे जिसे जोड़ने से dq पूरा हो जाता है । 

"कस्य जीवन” पाठ शुद्ध होता क्योंकि “स्य? gus है, समास में नहीं । 
सो से Rene 
> नमागर” | 


` शुषादितमारण्यकृरिरो र 

६ qil ; 

n पेयाः चाहिए, परंतु इसमें छंदोभंग होता हे । छंद 
a | iv : 


1 ME वैता जिकलोक erar 
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c धनधान्यद्ृष्टपुष्टविष्ट' जननियसंचाघँ ॥ एभिरुंहै । 
gd'* तत्र [st]-- 

< कमहतर' श्रोश्ररण्यवासिण्या® देवकुलं चक्रे 

महाजनादिष्ट* ` ॥ देवी [द]... 

१० प्राप्यंमनुपालयतु ` चिरं: ६७ स च जेंतकमहतर! 
guess... 

११ वष्वतदूता समवेक्ष ' “। देबुवक सिधायत[ ] 5 ... ... 2 

१२ लने प्रविष्ट”॥ ७०० ३॥ कति [का] ., ... ... ... 


e m 


३१ “eae” पढ़ने से छंद और श्रथ दोनो. की रक्षा होता है । 

३२ पढ़े "णेयु तं । 

३३ पढ़ो, जेकिमहत्तरः, आठवी पंक्ति के अंत में erae का स्थान नहीं है । 

३४ पढ़ो, वासिल्या । i 

x vat “दिष्टः । यह गद्य है या पद्य ठीक कहा नहीं जा सकता, “GAOT 
दु तं तब अनुशुभ्‌ का प्रथम चरण हो और Cage चक्रे महाजना दि 
आर्या का चोथा चरण | _ 

३३ प्रतिष्ठाप्यमनु" हो सकता है। पालयन्तु भी हो लक्ता है। 

३७ पढ़े, fd विरामचिह चाहिए | 

३८ serta, Rd हो सकता है । 

३३ 'सिद्ायतने हो सकता है । 

२० ज्वजनं प्रविष्टः हो सकता है | 

४१ पढ़ो, कार्तिक | 


- 
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२२--विविध विषय i 
[ लेखकु-पंडित चंव्रधर शर्मा गुलेरी, बी०ए०, अजमेर ] 
( पत्रिका भाग १, पृष्ठ २२० के आगे ) 
(८) शात्मघात t 
ग्रात्नघात करना महापाप माना जाता है | ग्रात्मघातियों के 
लिये आशौच, जलदान, पिंडदान आदि उत्तर कर्मा का, पातकियों की 
तरह, निषेध किया गया है” । गौतम स्मृति में इस निषेध के वचन 
में आत्मघात की प्रचलित रीतियाँ बताई गई हैं--प्राय, अनाशक, शस्र, 
of, विष, उदक, उद्बंधन, प्रपतन । 'प्राय! का अथे भूखा रहकर 
मरना होता है,' वही अर्थ (aure? का है, इसलिये यहाँ पर 
गौतम के टीकाकारों ने प्राय का ग्रथ महाप्रस्थानगमन अर्थात्‌ शरीर 
याग पर्यत हिमालय की यात्रा करना, जैसा पांडवों ने किया था") 
किया है । अनाशक = अनशन = भूखा रहकर मरना। शख, अग्नि, 
विष, eg (=जल ) स्पष्ट हैं । डढ्बंधन गले में फाँसी लगाकर मरना 
; 5 AN = भ्रगुपतन ) ऊँचे पहाड पर से कूदकर zu देना दै ! 
E साथ सती के सहमरण को पातक नहीं माना है' 
, 


NUR वृधात्मान स्वयं याऽग्न्युदकादिभिः | 

EUM नाशोचं नाग्निनाप्युदकादिकम ॥ (कुराण) 
a Ga SG (गौतम) ; 
ae REUS न गसिष्य़ास्यहं पुरीस्‌ | se - 
Em धेये मरणमेव च ॥ (वाल्मीकिरामायण ७९३११२) 
= = महापरस्थानयातरी । (C 
S 4 खो न भवेदात्मघातिनी ( ब्रह्मुराण ) pe 
ह द से अभिप्राय (इमा नारीरविधवाः सुपत्रीरा a 
अनश्रवो अनमीवाः सुरला आरोहन्तु 


१०। १-। ७ ) मंत्र से है | यहां पर ”येनिमः 
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और असाध्यरागी dix असमर्थो के आत्मघात को उतना बुरा 
नहीं कहा गया है“ ! 
ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि राजाओं अथवा अन्य जनं 
ने अग्नि में या गंगा आदि पुण्य नदियों में प्राण दे दिए। रामायण 
में जहाँ दशरथ कोसल्या को मुनिकुमार के शब्दवेधी बाण से मारे जाने 
पर अधमुनि के शाप की कथा कह रहे हैं वहाँ सुनिदंपती का दुःख 
से चितारोहण कहा गया है? । राजा शूद्रक असि में जलकर मरा 
था“ । चंदेल राजा यशोवर्मा का पुत्र धंगदेव गंगा में डूबकर मरा 


का समर्थन किया जाता था किंतु प्राचीन पाठ ‘aa’ हे | वैदिक काल में 
कभी कभी सतीदाह हाता था जैसा कि और कई सभ्य, असभ्य जातियों में 
था । हेराडोटस ने ध सी, सीथियन और हेरली जातियों के दृष्टांत दिए है 
और dates ने जर्मनी के; किंतु यह पूर्णतया प्रचलित न वहाँ था, न 
यहाँ। वैदिक काल में यह रीति प्राचीन हे! चली थी (इयं नारी पतिलोकं 
वृणाना निपद्यत उप त्वा मत्यं प्रेतम्‌ । wd पुराएमनुपालयंती,--श्रथवैवेद 
१८।३।१ ) Si खी को प्रेत के पास केवल लिटा कर दस्तूर पूरा कर लिया 
जाता था, फिर देवर उसे हाथ पकड़ कर उठा लेता था (उदीठवे ara 
जीव रोकं गतासुमेतसुप शेष एहि। हस्तग्रभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्थुजनिलः 
ममि से बभूध,-ऋग्वेद १० । १८। ७, अथर्व ang ३ । २; अथास्य भार्याधुप | 
; संवेशयन्ति ।.. उस्थापयति,-वोधायन gaga ५ ।७।७ से १।। ३०१) 
वेदिक आयो में सतीदाह साधारणतः नहीं होता था । विष्णुस्ट्ति में भी 
"EUR बहाचय तदारोहणं वा! में जीवित रहकर ब्रह्मचर्य को मुख्य AC 
__ सहमर को गोण कहा हे । - 

३ WW damga: प्रत्यास्यातशिषक्‌ क्रियः । आत्मानं घातयेद UU 
 ट्वण्यनशनास्थुभिः । तस्य त्रिरात्रम्राशे/चं (आदिपुराण), aga महाप 
वापि तुपारगिरिमादरात्‌.....सर्वेन्दियविसुक्तस्य स्वव्यापाराक्षमत्य च RE 
तमबुञ्चातमभिपातो महापथः । (ये वक्य Randi से लिए गए हैं) अनु 
whe वानप्रस्थस्य sida: | भृग्वभिजलसंवातेमरणं प्रविधीयते CET 
पर मङ्लिनाथ की टीका में उद्धत) 5 

श्रयोध्याकांड ६४।४६, faa alaa 0 
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था! । गुजरात का सोमेश्‍वर ( आहवमन्लन ) सोलंकी एकाएक 
दाहज्वर चढ़ने तथा नैरोग्य होने की आशा न होने से दक्षिण की 
गंगा समान तुंगभद्रा नदी में जल्लसमाधि लेना निश्चित कर मंत्रियों 
की सम्मति से वहाँ गया भर शिव की आराधना करते करते जल्न- 
Ran हो परलोक को गया!" | सामोली के गुहिल शीलादित्य 
के समय uo ७०३ के शिलालेख से जाना जाता है कि जेंतक 
महत्तर वैवस्वत के quí को आता हुआ देखकर किसी सिद्धायतन 
में श्रप्मि में प्रविष्ट हुआ | बल्लालसेन रचित ‘ogee की 
भूमिका में लिखा है कि गोडेंद्र ( बल्लालसेन ) ने शक संवत्‌ १०४० 
(३० स० ११६८ ) सें इस ग्रंथ का प्रारंभ किया किंतु समाप्त होने 
को पूर्व ही पुत्र ( लक्ष्मणसेन ) को गद्दी पर बिठाकर, ग्रंथ पूरण करने 
का भार उसपर डाल, गंगा सें अपने दान के जल के प्रवाह से यमुना 
का संगम बनाकर, वह taka स्वर्ग को गया और उसके पुत्र 3 
तर्मणसेन के उद्योग से अद्भतसागर qu हुआ. ९ | लाहोर के 
राजा जयपाल ने भी वृद्धावस्था में मुसलमानां से हारकर लजित हो 
` केर अग्नि में जलकर प्राणत्याग किया था! * । प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल 
भट्ट ने यदि वेदाः प्रमाण कह कर qiqa में भी वेद की प्रामाणिकता 
"शंका करने की नास्तिकता के प्रायश्चित्त में तुषाभि में जलकर प्राण 
दिए थे यह कथा प्रसिद्ध है | | 
"as a पड़ता है कि कई लोग आत्मघात * पाप और 
घिरे हुए असुरों के लायक लोको”? H पहुँचानेवाला 


MÀ 
> ——— 


à iE जिल्द १, go १४६, श्लोक १४। ` 

1) इसी ३वचरित, सगै ४ श्लोक ४६-६८ | 

> सख्या में पहले । i ME 
SWN को भूमिका, de गोरीशंकर ओझा, सोलंकियों का इतिहास) | 

NN भाग, ge &* Rum; प्राचीन लिपिमाला, द्वितीय संस्करण, 2० 
९, रिप्पण २ | 

p यमीनी, इलियट, freq २, Zo २७ | 

असुर्या नास ते लोका अंधेन तमसाऽग्रताः। | 


E CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


जान कर भी इन कारणों से उसको स्वीकार करते थे- (१) किसी 
असाध्य दुःख वा रोग के Sat से बचने के लिये, (२) किसी ऐसी 
लज्जा से बचने के लिये जिसको मिटाने की उन्हें आशा न हो, (३) 
वीरों के लायक शस्त्र से मृत्यु पाने का मौका न पाकर, (४) किसी बड़े 
अपराध के प्रायश्चित्त के लिये । इन सबका कारण यही है कि बीर 
लोग--सभी देशों में और सभी कालों में--खटिया पर पड़कर मरने 
से युद्ध में मरना अच्छा मानते आए Li सर कीर्ति नष्ट होना मरने 
से भी कष्टतर समभते रहे I 
| महाभारत, कर्णपर्व, में भीष्म, द्रोण, कणे आदि का हराया जाना 
म. और मरण सुनकर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं-- 
: संजम ! यदि मैं ऐसे दु:खों से नष्ट नहीं होता ता अवश्य मेरा 
भ्रटूट हृदय वज्र d भी कड़ा है। संबंधी, जातिवाले, और मित्रों 
का यह पराजय सुनकर मेरे सिवा ऐसा मनुष्य कौन है जो प्राण न 
छोड़े ? मैं विष खाना, आग में जल मरना, पहाड़ के शिखर से कूदना 
(स्म्रतियों का भृगुपतन) हिमालय में गलमे जाना, पानी में डूब मरना, _ 
या भूखे रहकर मरना अच्छा मानता हूं, परंतु संजय | कष्टमय 
दुःखों का नहीं सह सकूंगा' ¦ । 
भीष्म ने दुर्योधन को उपदेश दिया है कि 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः nm HS 
उपनिषदों के भाष्यकारों ने यहाँ पर '्रास्महनः? को ब्रह्मज्ञान में ध्यात १ 
लगाकर इंद्रियपूजा में लगे हुए छोगों के अर्थ में लिया है परंतु भवभूति 
उत्तरामचरित में जनक के मुख से इसका ad “आत्मघाती! ही कहळवावा a 
Og देदशैययह cdd विनश्यामि संजय ॥ : 
kat मन्ये हृद्यं मम दुर्भिदम । 
<शातिसंबन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्‌ । 
ee a ज्ह्यात्सूत _जीवितम्‌ ॥ 
पर्वेताग्रादहं वृणे । 
महाप्रस्थानगमनं जलं प्रायोपवेशनम्‌ | 
न हि शक्ष्यामि दुःखानि Wig कष्टानि संजय N 
; ( भारत, pura, 41877 


३ 
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कीर्ति की रक्षा करा, कीतिं ही परम बल है; जिस मनुष्य की 
afi नष्ट हो गई है उसका जीना निष्फल है। जब तक मनुष्य की 
कीर्ति नष्ट नहीं हाती तब तक वह जीता है; हे गांधारी के पुत्र, जिसकी 
af नष्ट हो गई वह रहता ही नहीं? * | | 

शांतिपव में लिखा है कि क्षत्रिय के लिये यह अधर्म है कि 
aka पर मरे । जो क्षत्रिय दीनता से रोता हुआ, बलगम और पित्त 
बहाता हुआ, शरीर को बिना छिदाए मरता है तो प्राचीन बातों को 
जाननेवाले उसके उस कर्म को नहीं सराहते। चत्रियाँ का घर में 
मरना, वीरों का कायरों की तरह मरना, प्रशंसित नहीं है, वह भ्रधर्म 
औ्रौर दया के योग्य है! यह दुःख है, यह कष्ट है, कैस पाप है--यों 
फराइता हुआ, du Ame हुए, दुर्गधियुक्त, पास बैठे gu का 
सोच करता हुआ, बार बार नीरोगों की दशा की इषा करता है या 
मृत्यु चाहता है। बीर अभिमानी और बुद्धिमान्‌ ऐसी मृत्यु के लायक 
Te है । युद्ध में मार काट करके मित्रों से भ्रादर किया गया, तीक्षण 
` शर्तों से कटा हुम्ला क्षत्रिय मृत्यु के लायक होता है। बल और क्रोध 
से भरा हुआ शूर बीर युद्ध करता है और शत्रुओं से काटे जाते हुए 
पने अंगों की परवाह नहीं करता । यों युद्ध में सत्यु पाकर वह लोक- 
Wa श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करके इंद्र का सल्लोक होता QUU 


WSN र NON 
आश्चय की बात है कि ati के मरण के बारे में जो विचार 
> 


v कीत्तिरक्षणमातिष्ट कीत्तिंहि परमं बलम | 
नष्टकीत्तमनुष्यस्य जीवितं ane स्मृतम्‌ ॥ 
यावर्कीत्तिर्मनुष्यस्य न प्रणश्यति कौरव | 
तावञ्जीवति गान्धारे नष्टकीत्तिन जीवति Will ( भारत, WIN 0 
२२२।१०,११) . 
अधर्मः लज्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌। | iS 
विसजष्णलेष्मपित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ll 
न देहेन प्रलय योऽधिगच्छति | 
WEAN नास्य तत्कमै प्रशंसन्ति gafas: ॥ 
TR मरण तात चत्रियाशां प्रशस्यते | 
१२ 2 
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महाभारत में हैं । उन्हीं विचारों पर यूरोप की प्राचीन जाति नाथेमैन!< 
के रिवाज भी बने हुए थे | कार्लाइल लिखते हैं! '-- 

“पुराने नाथमैन की वीरता बेशक बड़े जंगलीपन की थी । स्नारो 
लिखता है कि वे युद्ध में न मरने को लजा और कष्ट गिनते थे भर 
जब मौत अपने आप आती जान पड़ती ता वे अपने मांस में काट 
काट कर घाव कर लेते इसलिये कि ओडिन देवता उन्हें युद्ध में मरा 
जान कर उनका खागत करे । पुराने राजा, जब वे मरनेवाले होते, अपना 

देह एक जहाज में रखवाते । जहाज़ में आग सुलगाई जाती और 
जहाज़ खे दिया जाता कि समुद्र में पहुँच कर एकदम भभक उठे 

जिससे वृद्ध वीर अपने स्वरूप के अनुसार आकाश के नीचे समुद्र 

पर दफन हो जाय ! यह जंगली खूंखार वीरता थी, पर एक प्रकार 

- की वीरता भ्रवश्य थी, मैं कहता हूँ कि वीरता न होने से ते 
अच्छी थी |? ; 


शौण्डीराणामशोणडीर्यमध्म कृपणं च तत्‌ ॥ T3 
इदं कुळुमहा दुःखं पापीय इति निष्टनन्‌ । 
प्रतिध्वस्तमुखः पूतिरमात्यान नुशेचयन्‌ |। 
भ्ररोगाणां स्पृहयते gga स्युमपीच्छति | 

वीरो eat मनस्वी च नेरशं झृत्युमहति ॥ 

रणेषु कदन' कृत्वा gel: प्रतिपूजितः | 
तीक्ष्णैः शस्त्रेरभिक्लिष्टः चत्रियो। मृत्युमर्हति ॥ 
श्रो हि सस्वमन्युभ्यामाविष्टो युदूध्यते भृशम्‌ । 
छृत्यमानानि गात्राणि परेनेवाववुध्यते ॥ 

स संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं wis | 
स्वधम विपुलं प्राप्य शक्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ 


डिन थार आदि बलप्रधान देवों की कथाएं हैं। sed 
के कई नाम gad देवताओ' के नामों पर रक्खे गए È 


| बचाने की भाशा में तुस की आग की तरह बिना चमके घुँघुँआता 


अच्छा नहो | 
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जैसा बिंब-प्रतिबिंब भाव पुरानी जातियों की चालों में मिल्नता है 
dor ही देश विदेश के कवियों की भाषा में भी मिलता है । यहाँ पर 
एक उदाहरण दिया जाता है । स्कॉट ने किसी अज्ञात कवि की यह 
कविता उद्धृत की है-- 
Sound, sound the clarion, ring the fife, 
To all the sensual world proclaim;— 
One crowded hour of glorious life 
Is worth an age without a name. 
इससे ठीक मिलता हुआ भाव महाभारत, उद्योग-पवै में है जहाँ 
बिदुर ने भ्रपने दुबल-मना पुत्र को उपदेश दिया है (१३३। १४-१५)-- 
अलातं तिन्दुकस्येव मुहृतमपि हि ज्वल | 
मा तुषाग्रिरिवानचिधमायस्व॒जिजीविषः ॥ 
ged ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
घास फूस के पलीते की तरह घड़ी भर ही AAR उठ; प्राण 


मत रह । घड़ी भर जलना अच्छा है, चिर काल तक gb देना 


( १० ) गोसाई' तुलसीदासजी के रामचरितमानस और संस्कृत 
के काव्यों में विंबप्रतिबिंब-भाव | 
रुधिर गाढ़ भरि भरि HRS, ऊपर धूरि उड़ाइ | 
जिमि अंगार राशीन्ह पर मृतकधूम रह छाइ ॥ ; 
(deme) | 


स छिन्नमूल: चतजेन रेणु- ` 2 
स्तस्यापरिष्ट।त्पवनावधूत; । _ ठ 

अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य os 
पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥ 


Ee Pv 
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( ११ ) चाणुर sisti 


विष्णुसहस्रनाम में विष्णु के हज़ार नामों में 


EN 


से एक चाण्रान्त्र- 


१ महाभारत, Haan, अध्याय २४४ (कंभघोण संस्करण) = अध्याय 
१४६ ( प्रतापचंद्र राय कां संस्करण ) । महाभारत के सब पते कुंभघोणं 
संस्करण ही से दिए जायेंगे i 

विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, गीता, ages और गजेंद्रमोत्त d 
महाभारत के Gata कडे जाते हैं, इनमें से विष्णुसहस्रनाम (अनुशासव- 
पर्वे, अध्याय २१४) भीष्मस्तवराज (शांतिपर्व, अध्याय ४६) श्रीमदूभग- 
वदूगीता (भीष्म-पर्व, अध्याय २४-०२) ओर ageala (शांतिपर्व, mena 
२१०, अनुगीता दूसरी चीज है, आध्वमेधिकपवे, अध्याय १७-११) तो वहां 
हैं, किंतु गजेद्रमोच का कहीं महाभारत में पता नहीं हे । गर्जेदमोच जो 
daai में पढ़ा जाता है वह श्रीमद्भागवत में है (स्कन्व, ८ अध्याय २-४) 

कुछ समय बीता हिंदी के एक कवितामय पत्र में यह बात उठाई गई 

थी कि एक प्रसिद्ध प्रेस के छुपे भागवत में “विश्राद्‌ ह्विपडगुणयुतात्‌०-- 
इत्यादि ate नहीं छुपा है से यह स्मार्तं पंडितों की चाढाकीहै। | 
साँप्रदायिको पर पुराणों में जोड़ देने का दोषारोपण तो सदा से होता | 
आया है, स्मातौ पर छाँट कर ate निकाल देने का यह कलंक नया t 
प्रेस के स्वामी ने इमा माँग ली । इस श्लोक ।को निकालने d समातों का 
क्या बन जाता और रहने से क्या बिगड़ता था ? यदि वैष्णव गुणयुक्त 
ब्राह्मण से qu को अच्छा मानते हैं दो भानते रहें, cud भी मानते 
हैं, करके न वैष्णवों ने दिखाया, न स्मार्तो ने । उसी समय 
उसी पत्र में एक राज्यरल महाशय ने एक नई बात निकाली थी किं 
. गारदपंचरात्र महाभारत सें था, जैसा कि अकबर के समय के उसके थ 
वाद BANA से प्रकट है, पीछे स्मातो' ने ही इसे महाभारत में से निका 
दिया। बात यह है कि महाभारत के अनुक्रमणिकापर्व आदि के ee 

= कहां नारदपंचरात्र दा हूं सने की शुंजाइश नहीं, न कहीं महाभारत की क : 

या उराख्यानो में उसका बंध बेठता है । जैसे गर्जेद्रमाच भारत मे T d 

. सन कहलाता है किंतु उसमें कहीं न होकर भागवत में है, वैसे pr 5 

VU एथक्‌ ग्रंथ हे । उसके उपक्रम, उपसंहार, प्रश्नोत्तर, कथा मात 
महाभारत का गंध नहीं। कबर के समय में फारसी जाननेवाले मुख 


E 
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तिपुदन! भी दै । इसका अथे होता है चाणूर नामक अंध्र को मारने- 
agr | यही श्रथै शांकर भाष्य में किया है' । चाणूर मधुरा के राजा 
कंत का प्रसिद्ध मल्ल था जिसे श्रीक्षष्ण ने मारा था. | sa अंप्र 


gag गंथ है किंतु महाभारत का खिळ माना ज्ञाता है, उसकी कथाएँ भी भारत 
की ही कही जाती हैं, भागवत।का AA भी भारत का ही कहा जाता 
हे, यों नारदपंचरात्र भी भारत का ही कहा जाता होगा। नारदपंचरात्र 
का कोई महाभारत से निकाल कर क्या ले लेता जब कि भागवतधर्म, पांच- 
रात्रागम, ऐकांतिक ad, सात्वतघमे था भक्तिमार्ग महाभारत में स्थान 
स्थान पर बिखरा हुआ है ? सहाभारत के शांतिपव में जो नारायणीयाख्यान 
(waa ३४४-३४८ आदि) है उसीसें कथा है कि नर नारायण ऋषियों 
ने श्वेतद्वीप में इस धर्म का उपदेश किया, वहां से नारद इसे लाए र 
'पंचरात्रानुशब्दित? करके इसका प्रचार किया । इसी से यदि नारदपंचरात्र 
का महाभरात के अंतर्गत कहा जाय तो कह सकते हैं। नारदपंचरात्र में 
द्वादश स्कृघों के भागवतपुराण, बह्मवेवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता आर 
महाभारत का नामोल्लेख है | नारायणीय उपाख्यान के मूल पाठ में हंस को 
प्रथम अवतार, कूर्म को दूसरा, मत्स्य को तीसरा कहा है। फिर वराह आदि 
गिन कर राम दाशरथि (arat), ava (कृष्ण) wai ओर कल्कि gaat 
गिना गया 21 नारदपंचरात्र में बुद्ध को नवाँ अवतार रिन कर आरंभ में 
हेस को छोड़ दिया गया है । इससे सिद्ध होता है कि नारदपंचेरात्र का 
मूत्र उपादान महाभारत में होने पर भी वह पीछे का ग्रंथ 

। रम नामे के agaaa को यही कह दिया गया होगा कि 
गारदपचरात्र महाभारत में है । यो ही सांप्रदायिक खेंचतान के दिखें में 
il 3 ते विततं, प्र तद्‌ विष्णोः, इत्यादि श्लेक, या प्रक्षिस अथवा कल्पित | 
d से मिलती हुईं भाषा में बनाए जाकर खिल, परिशिष्ट या 'इति | 
: तः की छाप से काम दे दिया करते थे, अब पदपाठ, aage, 
OUR, भाष्य aR की पूरी जाँच होने, प्राचीन Afat के fagat 
- या सरकारी gasigi में पहुँचने और कई प्रतियो से शोध 
| के छुप जाने से वह व्यवसाय बंद हा गया è l र 


मेहा 
पहाभारत, अनुशाखनपर्वे, अध्याय २४४, छोक १०३। ` 
(he _ स प्रेस, shii का स्मारक संस्करण, जिल्द १३ ४8 १३६ 


Op 


ON Rained, अध्याय, १३० श्लोक ६१ आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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] ` agas दो ही भथै हो सकते हैं, या ते वह UD नामक alia 
| (प्रतिलोम) जाति का हो जो वैदेदिक से कारावरी में उत्पन्न होता है 
; या ag sata का निवासी GU, दूसरा अर्थे अधिक उचित जान 
2 पढ़ता है क्योंकि Sr जाति मृगया से जीविका करनेवाली p नगरों 
. से बाहर रहनेवाली कही गई d^, मल्ल नहीं। सो ग्रंभ्रदेश पहले 
a भी एक राममूर्ति उत्पन्न कर चुका है। 


अध्याय ४४ । हरिवंश, श्रध्याय ८६, में भी इसके मारे जाने की कथा है। 
महाभारत, सभापव, में चाणर और अंधक नामक दो राजा भी कहे 


गए हैं जो सभाप्रवेश में युधिष्टिर के साथ थे ( अध्याय ४, wis 
३२ आर ३० ) 1 ४ 


X मबुरसृति १० | ३६ I 
ase ९ Sor वा भराभर देश तथा उसके निवासी दोनों के लिए राता है। यह तेठंग 
( तेजगु-भाषी ) देश है जिसमें मद्रास के उत्तरी सरकार विभाग 
बिजयानगरम्‌, fame ( विशाखपत्तन ) आदि प्रांत है । पत 
FYB शुनःशेप उपाख्यान में लिखा है कि विश्वामित्र गे जब 
| शुनःशेप को नरमेध से बचा कर अपना पुत्र बनाया तब उसके पचास U^ 

| इसे स्वीकार न किया । विश्वामित्र के शाप d वे और उनके वंशज भ 

3$ शबर, gg ओर JAT हुए ( ऐतरेय ८। १८ ) । शांखायत 
` श्रोतसृत्र में पुलिंदों का नाम नहीं है, और सूतिब के स्थान पर सूचिप है 
É ऐतरेय में उन्हे विश्वामित्र ने शाप दिया है कि (uan बः प्रजा भर 
अर्थात्‌ तुम्हारी संतान ( सीमा --) अंत देशों का भागे और ब्राह्मण मै 
उदय ( सीमाप्रातवासी ) और “दस्यूनां भूयिष्ठा कहा है । इस 
>. tma जातियां ऐतरेय ब्राह्मण के काल में आयो की निवास 
आंतों पर रहती थीं। कृष्णा और गोदावरी का मध्यभाग ग्रथ 
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२३-अशोक की TARA । 
[ लेखक -7रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओभा, बाबू श्यामसुंदर दास 
बी० qo, और पंडित चंद्रघर शमां Tae, बी uo ] 

| aquo के २५०० वर्ष ga के इतिहास की जानकारी 
के लिये प्रियदर्शी राजा भ्रशोक के लेख बड़े महत्त्व 
के हैं | इनसे उस समय की राज्यव्यवस्था, 
ERS राजनीति, राजविस्तार, धार्मिक विचार, भाषा तथा 
लोगों की रहन सहन भ्रादि का बहुत अच्छा पता चलता है । ईसवी 
सन्‌ के ३२३ qd qd के जून मास में यूनानी विजयी सिकंदर 
(एलिगजेंडर) का देहांत बैबिलन में हुआ । इसके अनंतर उसके बड़े 
बड़े सेनापतियों ने उसके विस्तृत राज्य का बटवारा आपस में कर 
हिया, पर बे बहुत दिनों तक उन प्रदेशों को अपने हाथ में न रख 
S जिन्हें सिकंदर ने जीता था । ऐसा जान पड़ता दै कि मौर्यवंश के 
SUE चंद्रगुप्त ने स्वदेश को यवनों ( यूनानियों ) से छीन लेने में 
Waa किया था । चंद्रगुप्त ने मगध के राजा नंद को WU गुरु 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य (विष्णुगुप्त कौटिल्य) की सहायता से मार- 
केर तथा नंदवंश का मूलोच्छेद कर, उसके राज्य-सिंहासन al इसवी 

सन्‌ ३२२ में अधिक्कत किया | इसने २४ वर्ष तक राज्य किया | 
न E c MER मगध की राजधानी धा | चंद्रु का राज्य नमेदा 

te EST तक फैला FHT था | इसके नंतर उसका पुत्र 
सवी पूर्वं सन्‌ २४८ में राजा हुआ । किसीके मत से इसने 


भा 


3 CC-0. In Public Domain. Guruk 
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- अशोक के केवल एक पुत्र तिबर का उल्लेख मिलता है, पर यह नहीं कहा 

` जासकताकि वह गद्दी पर बैठा अथवा अपने पिता के जीवन-कात 
में ही मर गया । पुराणों के भ्रचुसार उसके पुत्र कुनाल ने उसके पीछे 
आठ वर्ष राज्य किया | कुनाल का पुत्र संप्रति भी राजा हुआ। de 
दंतकथाओं के अनुसार अशोक का एक और पुत्र महेंद्र था, तथा एक 
कन्या संघमित्रा थी | कोई कोई महेंद्र और संघमित्र को उसका 

भाई और बहिन कहते हैं । i 
फाहियान अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि “नगर 
(पाटलिपुत्र ) ) में अशाक राजा का प्रासाद A सभाभवन है। सब 
असुरों के बनाए हैं । पत्थर चुनकर भीत और द्वार बनाए 

हैं । सुंदर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नहीं बना 
सकते । भ्रब तक वैसे ही हैं ।”1 इस प्रासाद SX सभा-भवन का 

पता पटने में जो खुदाई हई है उससे कुछ कुछ - लगना माना जाता 

है। अशोक के बनवाए हुए संघारामों (मों) का चिह्न अब कहीं देखने 

में नहीं आता | उसके बनबाए हुई स्तूपां में से कई अच्छी श्रवसा मे 

झैर कई टूटे फूटे मिलते हैं। फाहियान का कथन है कि उसने ८४००९ 

स्तूप बनवाने के लिये सात स्तूपों को गिरवाया था। वास्तव में वह कितने 

स्तूप बनवा सका इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता है। स्तंभों कौ 
अवस्था स्तूपां से अच्छी है। ये अधिक संख्या में मिलते हैं । इ 

से अनेक ऐसे भी मिले हैं जिनपर लेख खुदे हुए हैं। इनके अतिरित 
 चद्यानांपर भी उसके खुदवाए हुए अनेक प्रज्ञापन मिलते दैं। 3^ 
SMT मिली हैं जिन्हें अशोक ने ्राजीविक नामक NU 
रहने के लिये दिया था | उसके पौत्र दशरथ की दान की ES gu 
भी मिली हैं । सारांश यह है कि अशोक की कीर्ति का बहुत बड़ 
` अब तक वतमान है । जितने अभिलेखें का अब तक पता 
है उनसे यह झनुमान सहज ही में किया जा सकता है कि ईस T: di 
ह (त पातकी बडी रुचि थी कि चे थी कि वह अपनी आज्ञा भा ६ अपनी आज्ञाग्रों को च | 


गरीप्रचारिणी सभा का संस्करण । पृष्ठ ५८ | 
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qd पर खुदवाए जिसमें वे चिरस्थायिनी हों तथा प्रजा और उसके. 
प्रधिकारी वर्ग को सदा उपदेश और अनुशासन देती रहें | 
प्रब तक अशोक के १३२ अभिलेखों का पता चला है जिन्हें हम 
पाँच मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं अर्थात्‌-(क) प्रधान शिलाभि- 
| होल, (ब) गौण शिलाभिलेख, (ग) प्रधान स्तंभाभिलेख, (घ) गौण 
| cu और ( ङ) गुहाभिलेख । प्शोक ने स्वयं अपने aft 
. | eta लिये 'धर्मलिपि! शब्द का प्रयोग किया है, इसलिये इस लेख 
( के शीर्षक पर वही ऐतिहासिक नाम दिया गया है | 
। (8) प्रधान शिलाभिलेखें में १४ प्रज्ञापन हैं जो निम्न- 
तिखित स्थानों में मिलते हैं--- 
| (१) चौदहों परज्ञान कालसी नाम के गांव से, जो संयुक्त p 
| प्रेश के देहरादून fug में है, लगभग डेढ़ मील दक्षिण की ओर 4 
TS टोंस के संगम पर एक विशाल चट्टान पर खुदे हैं । इसी i 
| पन पर लेखों के ऊपर हाथी की एक मूर्ति भी खुदी है जिसके नीचे 
| TA (= सबसे श्रेष्ठ गज ) लिखा है । 
d E चौदह प्रज्ञापन काठियावाड़ में जूनागढ़ रियासत की 
1 की राजधानी से आध मील पर गिरनार की ओर 
सड़क पर, एक अल्तण खड़ी हुई चट्टान पर खुदे हैं । 
A di ही सुदर्शन तालाब था । अशोक की धर्मलिपियों- 
= (गे पर ही महाज्षत्रप राजा रुद्रदामन्‌ के समय का शक 
कत्‌ ७ मे सुश 4 
साने काहे, न तालाब के टूटने और पीछे उसकी पाल फिर 
CU देर तथा महाराज स्कंदगुप्त का लेख भी खुदा है। D. E 
Y we; > अज्ञापन के नीचे “व स्वेता इस्ति सवालोकसुखाहरा 0 
Rata, सब लोकों को सुख ला देनेवाला श्वेत हस्ती? pe 


LES Sti श्वेत हस्ती अति पवित्र और पूजनीय माना जाता है । 

E ONT à कि में लिखा है कि उसकी माता मायादेवी को खप्न E 

१ ऐक श्वेत गज स्वर्ग से उतरकर उसके मुँह में घुसा और 
१३ oS 
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पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए। इसीसे श्वेत हस्ती बुद्ध का सूचक T" 
कालसी, गिरनार और धौली की चट्टानों पर उसके नाम apap 
तथा चित्र या मूर्ति दी गई है । 
(३ ) इन प्रज्ञापनो की तीसरी प्रतिलिपि उड्डोसा के पुरी जिले गे 
भुवनेश्वर से सात मील दक्खिन धोली नाम के गाँव के पास IN 
ae की TERI खुदी d pum केवल १ १ अज्चापन हैं, 22a, 
-१2 at और PR वा प्रज्ञापन नहीं है। इस चट्टान के ऊपर हाथी की सामने 
की आधी मूर्ति कोर कर बनाई हुई है तथा यहां छठे प्रज्ञापन क्षे त 
में “सेते? (= शवेतः ) शब्द भी लिखा है | 
(४) चौथी प्रतिलिपि मद्रास प्रांत के गंजाम नगर से १८ मीत 
उत्तर-पश्चिम को जागड़ के पुराने किले में एक चट्टान पर खुदी है। 
यहाँ भी केवल ११ प्रज्ञापन वत्तेमान हैं, ११ वां, १२ बाँ झौर १३ वाँ 
प्रज्ञापन नहीं है | 
` (५) पाँचवीं प्रतिलिपि चौदह प्रज्ञापनों की पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के 
पेशावर fd की युसुफज़ई तहसील में शहबाजगढ़ी गाँव के पास एक 
चट्टान पर खुदी मिली है।यह पहाड़ी पेशावर से ४० मील उत्तर-पू् है 
(६) छठी प्रतिलिपि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के इज़ारा RW à ig 
अबटाबाद नगर से १५ मील उत्तर की ओर सानसेरा में मिती | 
है। यहां दो चट्टानों पर केवल पहले १३ प्रज्ञापन हैं, शिवा 
नहीं है। e 
(s) सातवाँ स्थान जहाँ ये प्रज्ञापन मिलते हैं बंबई प्रांत के धर 
जिले में सापारा ( प्राचीन शूर्पारक ) नगर है। यहां केवल धाक 
ANA का कुछ अंश मिला है | eg 
शहबाजूगढ़ी आर मानसेरा की प्रतिलिपियाँ तो खरो 6 


` (ख) गौण शिलाभिलेखें में (१) पहले तो दो कलिंग शी : 
घाली और जोागड में उन्हीं चट्टानों पर विद्यमान 
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भर (२) दूसरा प्रज्ञापन जो “ब्रह्मगिरि प्रज्ञापन!? के नाम से प्रसिद्ध है 
js निम्रलिखित सात स्थानो में मिलता है-- : 

- (0 ब्रह्मगिरि- उत्तर मैसूर के चितलदुग जिले में । 
t (3) सिद्धापुर उत्तर मैसूर के चितलदुर्ग जिले में । 


(३) जतिंग-रासेशवर-- त्तर मैसूर के Praag जिले में । 

(8) मासकी--निज्ञाम राज्य के रायचूर जिले में | 

(५) सहसरास- बिहार के शाहाबाद जिले में। 
(६) रूपनाथ--मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में । 
(s) बैराट--राजपूताना के जयपुर राज्य में । 

(३) तीसरा “भाबरा? प्रज्ञापन वैराट नगर ( जयपुर राज्य) के. 
पास की पहाड़ी पर के बौद्ध संघाराम में एक पत्थर पर खुदा था | 
| यह पत्थर अब कलकत्ते की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के भवन 
| में प्रिंसेप की मूत्ति के सामने सुरक्षित है । | p 
(ग) रधान स्तंभासिलेख सात हैं और निम्नलिखित emi क 
में मिलते हैं-- E | 

(१) देहली-सिवालिक--देहली के निकट फीरोजाबाइ के | 
पुराने नगर के कटरे में एक स्तंभ पर सातों प्रज्ञापन खुदे हे । सन्‌ 
1३४६ ३० में सुलतान फीरोज़शाह तुगलक ने भ्रंबाला fie के टापरा 
गामक स्थान से इस लाट को बड़े ua से उठवाकर यहाँ खडा 
TUT था । । 
| वर त Q) देहली-सीरट-देहली के पास छोटी पहाड़ी पर 

` सेम पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ प्रज्ञापन खुदा है। पहले 
ह का भी कुळ अंतिम अंश वर्तमान है । सन्‌ १३५६ 2. 
: a सुलतान फोराज़शाह तुगलक ने इस लाट को भी सोरट से d 7. E 
यह E शिकार” ( शिकार का महल ) में RE RU EN 
SRT था तब सन्‌ १८६७ में भारत गवर्भट ने इसे So 


पुन: खड़ा करवाया है | a : 
? रलाहाबाद्‌ के किले में एक WU पर पाल 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 
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६ प्रज्ञापन विद्यमान हैं । ऐसा जान पड़ता है कि सुलतान 
फीरोज़शाह तुगलक ने ही इस लाट को कोशांबी से उठवा कर 
| यहाँ खड़ा करवाया हो । इसी लाट पर कौशांबी swa de 
| महारानी का प्रज्ञापन भी है । इसी पर सम्राट समुद्रगुप्त का हेत 
खुदा दै । यह स्तंभ कई बार गिरा she खड़ा किया गया | जब जब 
यह नीचे पडा रहा तब तब लोग इसपर खान स्थान पर नाम, ám 
आदि खादते रहदै । इस पर महाराजा वीरबल का भी लेख है | 
(४ ) रघिया (लौरिया शरराज)- बिहार के चंपारन fare 
के लौरिया नाम के गाँव के पास रधिया (रहरिया) सै अढाई मील पर 
झरराज महादेव के मंदिर से एक मील दक्षिण-पश्चिम में एक 
स्तंभ पर पहले ६ प्रज्ञापन हैं | 
^ ( ५) सथिया-( लौरिया adgang ) बिहार के चंपाल 
जले के लौरिया ग्राम के पास मथिया से ३ m उत्तर को पहले ६ 
TANT एक स्तंभ पर खुडे हैं । 
(६) रासपुरवा--बिहार के चंपारन ज़िल्ले के रामपुरवा गाँव 
निकट केवल पहले चार प्रज्ञापन एक स्तंभ पर वर्तमान हैं | 
_(घ) गोण स्तंभाभिलेखें की संख्या ५ है । ये निम्नलिसित 
थानों में वर्तमान हैं-- 


(१) सारनाथ--बनारस से साढे तीन मील उत्तर सारनाथ 
नाम के प्रसिद्ध स्थान में । 
g CO Siri] career किले में उसी स्तंभ पर जिस पर 
: E nm हैं । ऊपर “ग (3)? देखा | 
स्थान में। Ware राज्य के uf 
| उत्तर हा बस्ती रम्मिनोदेई देई--नैपाल तराई में भगवानपुर सेर मी 
a ) निगलिवा जिले के geet स्थान से ६ मील उत्तर-पूर्व । p 
_ —नैपाल तराई में बस्ती जिले के उत्तर 
किनारे उसी नाम क गाँव के पास । 


x 


के 
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(ङ) अशोक के तीन गुहाभिलेखों का भी पता चला है । 
ये बिहार के गया नगर के पास बराबर पहाड़ी पर हैं। 
ऊपर जो वर्णन दिया गया है उससे स्पष्ट है कि भ्रशोक की 
धर्मलिपियाँ उत्तर में पेशावर, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में पुरी और 
पश्चिम में गिरनार तक मिलती हैं । इन चारों दिशाझ्रों के अंतिम 
स्थानों को यदि सरल रेखाओं से जोड़कर हिसाब लगाया जाय तो 
यह विदित दोगा कि ये अशोक की धर्मलिपियाँ वर्तमान भारतवर्ष के 
दोतिहाई भाग से अधिक पर फैली हुई हैं। : 
विद्वानों में बहुत दिनों तक इस बात पर विवादं चलता रहा 
कि इन लिपियों का “देवानं पिय पियदसी” राजा कौन है । यद्यपि 
विद्वानों ने यह मत स्थिर कर लिया था कि ये उपाधियां मौर्यवंशी 
राजा श्रशोक की ही हैं, तो भी थोड़े दिन हुए मासकी में एक 
nite के खंड में “असोाकस” नाम मिलने से इस विषय के समस्त | 
a 3 a अत हो गया है और अब यह पूर्णतया निश्चय हो | 4 
९ कि ये सब लेख राजा अशोक के ही हैं । > 
कवल एक सिद्धापुर के लेख में ही लिपिकार का नाम “पद? 
मिलता है | 
C pow 34 fraai ही में अशोक के राज्याभिषेक से 
bs E उन जाया के लिखे जाने के व्‌ भी दिए हैँ । ऐसे 
D पेक के < वें वर्ष से लेकर २७ वें वर्ष तक के मिलते हैं। 
जी में ऐसे वर्ष नहीं दिए हैं उनके विषय में विद्वानों के 
विचार हैं | z 
केन a १३२ अभिलेखों का संग्रह ऊपर लिखे विभाग और 
भे ह ३ र भागे दिया जाता है । प्रत्येक अभिलेख के जितने र्ष E 
ae =o दूसरे के नीचे ज्यों के त्यों एक एक शब्द करके E 
CN मे भिन्न भिन्न पाठों का ज्ञान हा जाय । पत्थर पर जहाँ | 
à होती है aul उसकी संख्या अंतिम अर से कुछ उपर 
TRE नीचे प्रत्येक शब्द का संस्कृत रूप भौ 


Ry » 
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नीचे हिंदी अनुवाद भी दे दिया HE में जहाँ पाठभेद है वहाँ 
| संस्कृत में प्रत्येक पाठ का अनुवाद क्रम से दिया गया है ओर हिंदी 
में भी जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ वैसा किया गया है । इन लेखों 
की भाषा अपने अपने प्रांत की उस समय को प्राकृत या साधारण बोल 
चाल की भाषा है जिसका विद्वानों ने 'पाली' नाम रख दिया है। 
संस्कृत अनुवाद में प्राकृत शब्दों का शुद्ध प्रतिरूपक दिया गया है भोर 
हिंदी अनुवाद में जहाँ तक हो सका है, उसी प्राकृत या संस्कृत शब्द 
से निकला हुआ या मिलता हुआ शब्द दिया गया है । विभक्तियों 
तक का पूरा हिंदी अनुवाद दिया गया है । उसमें जा अथे को सपष 
"wan लिये भ्रपती ओर से जोड़ा गया है वह [ ] ऐसे कोष्ठ 
में दिया है, और जो विभक्ति प्रयय आदि वर्तमान RAN में 
नहीं प्रयुक्त होते वे ( ऐसे कोष्ठक में दिए गए हैं झर जहाँ आवश्यक 
हुआ वहाँ = ( तुल्यता ) चिह्न देकर ठीक अथे कर दिया गया है । 
qw में जहाँ पर किसी पाठ में कुछ शब्द अधिक हैं अथवा और पाठो 
से भिन्न स्थान पर हैं वहाँ उनका अनुवाद ऐसे () कोष्ठक में दिया a 
जिससे उसे छोड़कर पढ़ने से शेष पाठो का अनुवाद क्रम से मिल 
जायगा और केवल उन्हींका पढ़ने से उस पाठ के उसी म्रेशका 
a अनुवाद हो जायगा | 
: मूल में जहाँ किसी खान के प्रज्ञापन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो 
दूसरे स्थानों के पाठ में नहीं मिलते at वहाँ उनके नीचे दूसरे स्थान के 
पाठ में स्थान खाली छोड़ दिया गया है । जहाँ पर किसी पाठ में कुछ 
अक्षर अस्पष्ट हैं वा टूट गए हैं वहाँ...यह चिह्न कर दिया गया : 
` अस्पष्ट पाठों की जगह कल्पित या संदिग्ध पाठ [ ] ऐसे कोष्ठक मे दैन की 
रीति है। किंतु हमने वैसा नहीं किया क्योंकि दूसरे स्थान के पाठो में E 
` भ्रचर या शब्द ठीक ठीक मिल जाते हैं । किसी किसी स्थान कै T. 
 विरामचिद्द की खड़ी लकीर बिना किसी नियम और प्रयोजन क 
कह खुदी है, वह Rude होने से हमने छोड़ दी है। ऐसे हा ; 
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अलग लिखा है । यह भी हमने नहीं दिखाया, क्योंकि प्रत्येक पद को 
प्रलग लिखने की चाल वर्तमान छापे के समय की है। इमने व्याकरण के 
नुसार पदच्छेद किया है, परंतु जहाँ समास है वहाँ पूरा पद मिला- 
कर लिखा है । प्रत्येक प्रज्ञापन के मूल और संस्कृत तथा हिंदी शब्दा- 
नुवाद के अंत में सारे प्रज्ञापन का स्वतंत्र अनुवाद दे दिया गया है तथा 
कुछ आवश्यक टिप्पण दे दिए हैं। इन अभिलेखों का संपादन इस 
क्रम भौर व्यवस्था के अनुसार इसलिये किया गया है कि 
जिसमें सबको इनके अध्ययन करने में सुगमता हो | 
अत में पहले परिशिष्ट में (च) अशोक के पौत्र दशरथ के तीन 
गुहाभिलेख दे दिए गए हैं । साथ ही (छ) अशोक की महारानी 
कारुविकी का भी एक अभिलेख दिया गया है! [ऊपर ग (३) 
देखो |] इस प्रकार अशोक के वंश के उन सब अभिलेखों का संग्रह 
कर दिया गया है जिनका अब तक पता चला है और जो गिनती 
में १३६ हैं। 
ऐसा विचार है कि पत्रिका में प्रसिद्ध हो जाने के अनंतर अशोक 
की धर्मलिपियों का एक संस्करण. पुस्तकाकार छपवा दिया जाय | 
' सके साथ ही विस्तृत भूमिका, विशेष टिप्पण, शब्दकोश, व्याकरण 
भोर अभिलेखें के चित्र देने का भी विचार है । वहीं पर इस विषय 
पर जिन जिन विद्वानों ने जहाँ कहीं जा कुछ लिखा है उसकी विस्तृत 


भी दी जायगी । इस समय इतना ही परिचय देकर हम | 


ub इतिहास के प्रेमियों की सेवा में पुण्यश्लोक महाराज 
| अशाकवर्धन की धर्मत्तिपियां उपस्थित करते हैं । 
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२४--पाशिनि की कविता | 
कुछ नर श्लोक | 
[ लेखक--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० प, अजमेर ] | 


: jun M पाणिनि संस्कृत भाषा के सर्व 
2 वयाकरण थे। संस्कृत साहित्य 
: RRN श्लोक और श्लोकखंड भी पाणिनि के नाम 
- Ti हैं! कुछ श्लोक तो वे हैं जो सुभाषित-संग्रहों में पाणिनि के 
SA हें । उनमें से कोई श्लोक एक सुभाषित-संग्रह में पाणिनि 
s E है तो दूसरे में बिना नाम के थवा किसी और 
M पर दिया दै” । इनमें से कुछ अलंकार, छंद या रचना- 
an os की तरह भी, पाणिनि के नाम से या नाम के 
e AS हुए मिलते हैं। ये तो एक प्रकार के भ्रवतरण हुए जो 
oa m के कारण चुने जाकर दिए गए हैं । दूसरी तरह के 
lu ae या श्लोकखंड हैं जो व्याकरण, कोश वा भ्रलंकार ग्रंथों 
नियमों क r दिए गए हैं कि कवि पाणिनि ने साधारण व्याकरण C 
Du. ET प्रयोगों या विलक्षण शब्दों का व्यवहार किया 
वश धेर हरणों को देते समय ग्रंथकार मुसकरा कर चिराग 
कहावत को समभा रहा है, प्रथवा कथा के बैंगन दूसरे 
En SS see ie ae aot NIU दूसरे होने का प्रमाण दे रहा है, या पाणिनि के राजमार्ग 
र भटक जानेवाले छोटे मनुष्यों को सहारा देने के लिये 


; ) 
Pras t खुभाषितावलिओ में कई श्लोक यो भिन्न भिन्न नामों से दिए 


Pe 
Due 
& 


KEDER 
z^ 
q 


p 
He 
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ठाइस दिलाता है कि भाई, डरते क्यों हा, बड़े बड़े ऐसा लिख गए 
हैं तो तुम भी Aaga रहा । पतंजलि अपने महाभाष्य सें कह गए हैं 
कि 'छन्दोवत कवयः ufa अर्थात्‌ कवि षेद की तरह प्रयोग 

| करने में स्वतंत्रता दिखाते हैं, वे व्याकरण के नियमों से बँधे नहीं रहते। 
ध्यान से देखा जाय ता पिछले व्याकरण का इतिहास कवियों की स्वतंत्रता 
1 को व्याकरण के नियमों की परतंत्रता से पटाने का ही इतिहास है। 
; पाणिनि ने भाषा! (= प्रयोग की संस्क्रत भाषा) के नियम बना कर वैदिक 
5 भाषा को अपवाद बना दिया, बहुलं dai, छंदसि उभयथा, - 
| अन्येभ्या;पि दृश्यते आदि कह कर लक्ष्य प्रयोग और लक्षण 
नियमा का मिलाने का यत्न किया । पीछे के वैयाकरणो ने 
जहाँ प्रयोग और नियम में विषमता पाई वहाँ यदि बड़ा आदमी हुआ तो | 
SU प्रयोग कह कर किनारा कसा, कुछ प्रतिष्ठित कवि हुआ तो सूत्र 
को कुछ ढीला कर उसके लिये रास्ता निकाल दिया, और ऐसा वसा 
हुआ ते अपाणिनीय या प्रमाद कह कर आँखे दिखा दी | पिछले 
वैयाकरण ते ऐसे प्रयोगों को खाँचखाँच कर सूत्रों के शिकंजे में से 
निकालने के ही यत्न में रहे, किंतु प्रयोग करनेवाले अपनी स्वतंत्रता 
से हाथ नहीं थो बैठे , यहाँ तक कि व्याकरण के उदाहरणों की किया 
जोड़ कर fee महाकाव्य बनाने का बीड़ा उठानेवाले भट्टि के से 
भी कहीं कहीं उच्छंखल हो निकले । अस्तु । पाणिनि की जि 
Re कविता इस प्रकार उस समय तक सिली थी उसका सबसे q 
a T प्रतीकसंग्रह डाकूर टामस ने अपने कवीद्रवचनसमुच्चय के संस्करण 

को भूमिका में कर दिया है । 


fe 


SN NT 


(२) पाणिनि १।४।३ पर सहाभाष्य । 
(३) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री को नेपाळ 
हुईं एक खंडित सुभाषितावलि fret जिलका नास, प्रथम श्छोक के 
; कवीद्रवचनसमुच्चय र्कला गया । इसका ल्िपिकाल aed 
है, श्रतपुव यह सुभाषितावली अब तक मिली हुई सब सुभा 
डाकृर aaa 'ब्रिब्लोथिक्का gSa. में इसे संपादित 


D 
d 
में वाइपत्रों पर हि 
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इस प्रश्न पर मतभेद है कि पाणिनि वैयाकरण और पाणिनि 
कवि एक ही व्यक्ति हैं या सिन्न भिन्न । कई लोग” पाणिनि के व्याक- 
रण की प्राचीन वेदतुल्य भाषा और इन श्लोकों की सालंकार और 
परिमार्जित रचना को देखकर मानते हैं कि आषिकाल का वैयाक- 
रण पाणिनि सुकवि पाणिनि नहीं हो सकता । वे कहते हैं कि यदि ये 
एकही हों तो या ते प्राचीन काल के वैयाकरण पाणिनि को घसीट कर 
Sete काव्यक्ाल में लाना पड़ेगा, जो संभव नहीं; या सालंकार 
संस्कृत काव्ययुग का बहुत पुराना मानना होगा जिसके लिये वे तैयार 
नहा | दूसरा पक्ष ' कहता है कि दोनों एक ही हैं, वैदिक और प्राचीन 
साहित्य का व्याकरण बनाते समय पाणिनि सूत्रकाल की संक्षिप्त और 
प्राचीन भाषा लिखता है और काव्य में प्रांजल और स्फोत रचना 
करता है | वह शुष्क और खूसट वैयाकरण ही न था, सरस कबि भी 
था । इस मतभेद का समाधान अभी न हुआ, न कभी होगा। तो भी 
कविता बहुत ही कृत्रिम सालूम पड़ती है, उसे पाणिनि की मानते 
खटका होता है । न 

pe साहित्य की परंपरागत प्रसिद्धि यही रही है कि दोनों एक 
A pu में कालिदास, माघ, भवभूति, बाण आदि सबका 
E. E 3 मान कर महाकवि कालिदास को ज्योतिवि- 
सर ee see 
v i zo के द्वारा शिक्षाओं पर खादा हुआ मानकर 
रे ae oye an अप्रामाणिक सिद्ध हो गई है, तथापि इस बात 
1 > dE देख लेना चाहिए । 


R इस Prone 
NS जिन TA के श्लोक उल्लिखित हैं उनके उपलब्ध काच्या श्र 


फुटकर Sa N a 

भैर तल writ का पूर्ण परिचय भूमिका में दे दिया हे । देखभाल — 

त? 
(९) र भडारकर, पीटर्सन आदि । 

hed p आफरेक्ट, पिशळ आदि । E 
3 थे नारायण के पुत्र gu है भंडा रको. 

? सनू १ 5५३-४, Yog :) रविदेव का oe d T è ( i by os 


लि 
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a 


सूक्तिमुक्तावली भर हारावछि” में राजशेखर का एक शलोक 
दिया है जिसमें व्याकरण और जांबबतीजय काव्य के कतो पाणिनि 


३६२ 


i की एकता मानी गई है 
| ; - स्वस्ति पाणिनये तस्मै यस्य रुद्रप्रसादतः | 


आदौ व्याकरणं काव्यमनु जांबवती जयम्‌ ॥ 

सदुक्तिकर्णांमृत“ में एक श्लोक है जिसमें gag ( वासवदत्ता 
कार ), ( रघुकार ) कालिदास, इरिचंद्र (= भट्टारहरिचंद्र, जिसकी 
गद्यरचना को बाण ने हषचरित के आरंभ में सराहा है), शूर 
( t satis, mA ), भारवि ( किराताजुनीयकार ) और भव- 
भूति के साथ साथ TANGA को TEA कवियों में गिना है' । दाची” 
पुत्र वैयाकरण पाणिनि ही दै!” । 

quam घौर काव्यकाल का भेद श्रभी तक कल्पित ही है। 
काव्यकाल कहाँ तक पीछे हटाया जा सकता है यह कह नहीं सकते। 
क्या वेदों में अलंकार और कविता नहीं है? पाणिनि के समय में 


nn — 
(७) राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का गुरु महेंद्रपाळ के w 

सन्‌ ३०७, ३०३ के शिलालेख मिले हैं, इससे राजशेखर का समय p 
सुभाषितावलियों में 'विशिष्टकविप्रशंसा? के कई चमस्कारी श्लोक राजशेखर के क 
जाते हैं उनमें से यह एक है । 2 

` (=) बढुदास के पुत्र श्रीधरदास ने शक संवत्‌ ११२७ (सन्‌ १२° 5 
में सढुक्तिकर्णास्रत was बड़ा भारी सुभापितर्सप्रह बनाया। हस ne 
विषय के पाँच ही पाँच श्लोक हैं, चे विशेष कर वंगाळ के afai के 0 
बिब्लोचिका इंडिका में पंडित रामावतार पांडेय के संपादकत्व मे e 
क छुप कर रह ग्या | बढुदास राजा लक्ष्मणसेन का सामंत और श 
उसका मांडलिक था । 
(8) gaat भक्तिनः क इह रघुकारे न रमते 
ओ- RRNA aA हरिबन्द्रोऽपि हृदयम्‌ | 
 विशुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर- ¬ 
` स्तथाप्यन्तमोंद्‌ कमपि भवभूतिवितचुते ॥ 


917 सवेपदा € 


सवै dm 'ढादेशा _दादीपुन्नस्य पाणिनेः ` 
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कितना संस्कृत वाङमय था? बिना प्रयोग की प्रचुरता के तो व्याकरण - 
नहीं बनता | मंत्र ब्राह्मण रूप वेद की जितनी शाखाएं अब मिलती हैं 
उस समय उससे कहीँ अधिक उपलव्ध थीं | पाणिनि ने पुराने और नए 
ब्राह्मणों भार medi भेद किया है! ' जिसे व्याख्याकार ने यह कह कर 
समाया है कि पाणिनि याज्ञवरक््य आदि के तुस्यकाल थे? २ | किसी 
बिषय पर रचे हुए ( ग्रधिकृत्य कृत ) ग्रंथों के प्रसंग में पाणिनि ने 
शिशुक्रंदीय ( बच्चो के चिल्लाने के विषय का ग्रंथ ), यमसभीय 
(यम की सभा का वर्णन ), इंद्रजननीये ( इंद्र की उत्पत्ति का ग्रंथ ) 
का.तो नाम ही दिया है और दो दो व्यक्तियों के नाम जोड़ कर बने 
हुए ग्रंथों के अस्तित्व की भी सूचना दी है'' । यदि nf से 
बताए हुए गणपाठों के सारे शब्द पाणिनि के समय ही के माने जॉय _ 
रोर पीछे से जोड़े हुए न समभे जाय तो और भी कई नाम मिल जाते 
MEE और महाभारत की, पाराशर्य और कर्मद के भिन्चुसूतर 
र शिल्लालि और mea के नटसूत्रों की पाणिनि ने चर्चा की 

है । इतने भारी वाडमय के रहते क्या उस समय अलंकत काव्या 
भौर प्रौढ कवियों का होना अ्रसंभव दै ? सब अलंकारों की रानी 
याक ती 

(११) पुराणप्रोक्तपु ब्राह्मणकल्पेषु, पाणिनि ४।३।१०९। 
(१२) उसीका वार्तिक याज्ञदल्क्यादिभिस्तुतयङ्कालव्वात्‌। 
D sites कृते ग्रन्थे (पाणिनि, ४।३।८०) pas 
छुः (४।३ ८८) । इन्द्र, जैसे अ्रभिकाशयपीय (सहाभाष्य ) 


(१8) काशिका में प्र््नाभिगमनीय 2, और किसी किसी प्रति में सीता- 
EN TU" नाम सी मिलता है। प्रद्यम्नामिगमनीय, सीतान्वेषणीय ये दोनों 
दधि में भी हैं। सीतान्वेषणीय रामायणविषयक ग्रंथ ही हो सकता 
Tan hd में जिनका नाम सूत्रपाठ में आया है या जो गणपाठ के 

पद ह, उन्हॉका विचार करना निरापद है । 
= mm की गणरत्ावली सें किरातार्जुनीय और विरुद्धभोजनीय (कोई 
थ्य अध १) भी मिलते š i 


| (१५) पाणिनि ४1३।११०-११, ६।२।३८। 
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उपसा का पाणिनि ने अपने सूत्रों में कई प्रकार उल्लेख किया 


१६ 
: ने सुवृत्ततिल्लक में पाणिनि के उपजाति छंदों की प्रशंसा | 
की है! । अब तक जितने पाणिनि के सुंदर श्लोक मिले हैं उनमें 
उपजाति ही अधिक रमणीय हैं । 
द्रट * कृत काव्यालंकार की दीका में नमिसाधु ने उपजाति 
dm का एक चरण पाणिनि के “पातालविजय” काव्य में से दिया है ओर 
कहा है कि महाकवि भी व्याकरण विरुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं | फिर 
उसी बात को पुष्ट करने के लिये “उसी कवि का? एक और श्लोक 
दिया है कितु वह किस काव्य में से है यह उल्लेख नहीं किया। - 
अमरकोश की टोका पढ्चंद्रिका में रायमुकुट*" d उपजाति 
छंद का एक चरण ‘ag जाम्बवती [ काव्य ] में पाणिनि ने [ लिखा 
है)! ऐसा लिख कर उद्धत किया है जिसमें कवि और काव्य दोनों का 
नाम है, फिर आधा अनुष्टुप और आगे चलकर आधा उपजात 
जाम्बवती विजय काव्य में? से दिया है किंतु महाकवि का नाम नहा 
._ दिया । एक कातंत्र धातुवृत्ति में भी मिला QU? । 


RON. o 
(१६) उपमानानि सामान्यवचनेः (ange) उनज्याथेरतुजोपमा 
तृतीयान्यतरस्याम्‌ (312103), उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे (२1१३) 
तेन तुल्यं क्रिया चेदूवतिः (१।111 १ ४) इत्यादि | | 
१७) स्पृहणीयत्वचरित पाणिनेरुपज्ञातिभिः | चरक रेकसारा fite 3 
जातिभिः ॥ (काब्यमाला, युच्छुक २, gg ४३) 
(५) काब्यालंकार और simum का कर्ता | इसका समय दे 
` शताद्धी ईसवी से पहले का है। इसने त्रिपुरवध नामक काब्य भी p 
—— (१६) नमिसाधु (श्‍वेतांवर जैन) ने do ११२४ विक्रमी Ee से १० E 
में काब्याळंकार की टीका लिखी । ( 
Re) गोविंद के पुत्र वृहस्पति (उपनाम रायमुकुट) ने शक He १३९३ 
में पदचंद्रिका बनाई । इसमें बहुत कवियों के उद 

करण आर कोशकारों के मत और नाम हैं । न 
(२१) टामस, कर्वीद्रवचन समुच्चय का शुद्धिपत्र X । (प्रतीक 
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ग्ब तक की खोज से तो पाणिनि के इतने ही श्लोकखंड उद्धत 
X D c S 

किए हुए मिले हैं। मैंने एक अघे, एक चरण, और चार पूरे 

ay है शलोकों का खोर पता लगाया है। 

वर्धमान के muan aA * सें जाम्बवतीहरण” में से एक 

उपजाति का अधे दिया हुआ है, जिसे भी पाणिनिकृत न मानने का 

कोई कारण नहीं है । 

शाके १०४५ (Fo wo ११७२ ) में श्रीशरणदेव ने gea 

नामक व्याकरण का ग्रंथ , बनाया * ` । यह शरणदेब संभवतः बौद्ध २ * 

हो क्योंकि इसने प्रारंभ में सर्वज्ञ ' को प्रणाम किया है और कई 

ig गरयो से अवतरण दिए हैं, यह बंगाल के राजा लच्मणसेन की 

सभा में था जेसा कि इस प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है-- 

गोदर्धनश्च शरणे जयदेव उमापतिः | 

कविराजश्च रलानि समितो asqa च॥ 

इस श्लोक का “शरण? यही शरणदेण है इसका प्रमाण यह है 

| aR जयदेव के गीतगोविंद के अत में जिस श्लोक सें उमापतिः 

i _ जयदेव (स्वयं) , गोवर्धन (आरयासप्रशतीकार), धोयी (पवनदूत 


: (२२) एगलिंग का संस्करण, पृष्ठ १२ | वर्धमान सिद्धराज जयसिंह के समय 
था) ` ; 


(३) कमहीपतिवत्सरमाने एकनभोनवपंचविताने | 
SPIRE yd a: कर्विभूषणहारलतेव ॥ (त्रिवेंद्रम संस्कृत सिरीज, 
+ "mur: १) । : 
2 कश S : : 
` Rif E की पुस्तकों के सूचीपत्र में डाक्टर स्टाइन ने इस ग्रंथ का ana 


सका मिल Rem, लिखा हे किंतु इस श्लोक के रहते भी न मालूम 
"e. RUN 4e १४०१ (So aq १४७६) कँसे मान लिया। __ 
हे शरण रि अं को सर्वरक्षित कृत ही मानता था (टिप्पण २१ देखो) 
MU e ES Tiai कहो चाहे प्रतिसंस्करण करनेवाले संरक्षत को. 
(२७) : खो) इसका कर्ता मानो, ग्रंथ यह एक ही है । छ. 
i à याकरण पर dig स्वतंत्र ग्रंथ और व्याख्यान लिखनेवा 
x ने हुए हें | X PT AR 
OCU शरणदेवेन nds ज्ञानहेतवे । (४० १) | 


बहुत से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec 
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कर्ता) और श्रुतिधर का उल्लेख है उसी में कहा है कि “शरणः शलाध्यो 
geg भर्थात्‌ ges (दुर्घट) पदों को सुलभाने (पिलाने) में 

शरण श्लाघनीय है | 
सर्वरक्षित ने ग्रंथकार की प्रार्थना पर प्रंथ को प्रतिसंस्कृत m 
| संक्षिप्त किया*' । श्री सर्वरक्षित नाम के वैयाकरण के मतका 
| इसने उल्लेख भी किया हैः° | जगह जगह पर WAST पुराण 
की सप्तशती (दुर्गापाठ) के अवतरण “इति चण्डी'२८ कह कर 
देने के कारण संभव है कि यह बंगाल का निवासी हो । वहाँ मैत्रेय 
र रकित नामक वैयाकरण भी हुए हैं जिनके मतों का उल्लेख gue 
| में-भी है? । दुर्घटवृत्ति का अवतरण रायमुकुट की पदचंद्रिका मे" 
और शब्दकौस्तुभ में भी' ' मिलता है । इस ग्रंथ में पाणिनि के सूत्रपाठ 
के क्रम से उन दुर्घट” सूत्रों का विवेचन किया गया है जो उदाहरणे 
में नही घटते । एक सूत्र देकर किसी कवि का प्रयोग दिया UK 
पूछा है कि यह कैसे सिद्ध gar? फिर जोड़ तोड़ मिलाकर उस 
प्रयोग में सूत्र का समन्वय किया गया है। यह ते हुई प्रयोगों को 


त 


(२६) वाक्याच्छरणदेवस्स छात्राबुमहपीडया | 
श्रीसवैरत्षितेनेषा संद्धिप्य प्रतिसंस्छृता ॥ (पष्ठ० १ )टिप्पण २२) देखो i 
(२७) पृष्ठ, १७। 

(२८) पृष्ठ $८ आदि ११ जगह | 

(२६) एक जगह केवल 'मेत्रेय' और बीसों जगह “रच्चित नाम से । * 
रक्षित ने घातुपाठ पर 'धातुप्रदीप' ओर काशिका की टीका Reiz बुढि * 
न्यास पर Tanda’ की चना की है । यह भी बौद्ध था । र 
3 (३०) ट्वितीयकांड में गुर्विणी पद की व्याख्या में ( do दुर्गाप्रसाद fat 
3 सूची, भंडारकर की सन्‌ १८८३-४ की रिपाटे का परिशिष्ट, Ze ४७१) a 
We s (३१) प्रोढ़ मनोरमा में भी giz:, - दुर्घटबृत्तिक्ृत्‌, कश्चिद्‌ guam. 

ये तीन oo से इसी मंथ का उल्लेख हे । उञ्ज्वलदत्त की उणादि qui 
re Ra लिखा P उसका afin 'इति gaat 
दुधट नामक वैयाकरण या व्याकरण ग्रंथ और इसपर किसी और | 


aaa 
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व्याकरण के नियमों के अधीन साननेवाले पक्ष की बात, वस्तुत: इसमें 
ga दुर्घट’ प्रयोगों का विवेचन है जो पेचीले हैं, साधारण दृष्टि से 
पत्रों से सिद्ध नहीं होते, वहाँ पर सूत्रों को खॉचखांच कर प्रयोग को 
यथाशक्ति सिद्ध किया गया है | अस्तु । इस ग्रंथ में कई कवियों के. 
ग्रवतरण और कई वैयाकरणों के मत दिए गए हैं । एक sug 
(पाणिनि ४।३।२ ३पर) “पुरातन” शब्द के साधुत्व का विचार उठा है 1 वहां 
पर बाघकान्येव निपातनानि भवन्ति,? RAFET एवापशब्दा:, 
CR से समाधान का यल्न करके महाभाष्य के प्रमाण से दिखाया 
है कि “अबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति’ | फिर 'जास्बवती विजय 
काव्य में पाणिनि? ने तीन जगह जहाँ जहाँ पुरातन” पद का प्रयोग 
किया है वह उद्धृत किया है। एक श्लोक दूसरे सर्ग का, एक चौथे 
सग का, र एक प्रद्वारहवें सर्ग का कहा गया है । 

SO देव ने वैदिक भाषा के उपयोगी सूत्रों को छोड़कर बाकी 
नि सूत्रों पर भाषावृत्ति नामक टीका लिखी है । पुरुषोत्तम और 
3 oe दुर्घटवृत्ति में कई जगह मिलता है । भाषावृत्ति 
की आज्ञा से en M È b: म m m 
te = सेन के प्राश्नित हाना सिद्ध हाता है। oe 
Wu र्तत के acs P ay m po os 3 
शता रच थाहुप्रढीप को बंगाल में पाणिनीय d के एकमात्र 
चि a चक्रवर्ती ने संपादन भर ag भ्रनुसंथान समिति ने 
SN संस्कृत के प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है। हारावली 
ü पिन आदि कई अंथ पुरुषोत्तम के बनाए हैं। इस भाषावृत्ति ES 
Arun 1१६२ पर fpe शब्द के उदाहरण d एक उपजाति 
इति जाम्बवतीविजयकाव्ये पाणिनिः? उल्लेख के सा, | 
E उहा पर “बोभोतु? के उदाहरण में एक aged g 


पाणि 
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जिसका प्रतीक कातंत्रधातुवृत्ति में भी है (देखे ऊपर टिपण २१) 
` दूति पाणिने जाम्बवतीविजयकाव्यम्‌ कह कर दिया है | 
पाणिनि रचित काव्य का नाम केवल नमिसाघु ने 'पातालविजय' 
दिया है, राजशेखर ने जाम्बवतीजय, रायझुकुट ने जाम्बबती ओर 
_ जास्बवतीविजय, वर्धमान ने जाम्बवतीहरण अर शरणदेव ay 
पुरुषोत्तम ने जाम्बबतीविजय दिया है । रायमुकुट ने एक जाइ 
कवि और काव्य दोनों का नाम दिया है, शरणदेव और पुरुषोत्तम 
ने भी वैसा ही किया है। शरणदेव ने ता यहा तक पता 
दिया है कि इस काव्य सें कम से कम AGE सग 
थे। पातालविजय और जाम्बवतीबिजय एक ही काव्य के दो नाम 
हैं क्योंकि इसमें श्रीकृष्ण के जाम्बंबती से विवाह करने की sm 
होगी भ्रौर उसके लिये श्रीकृष्ण अवश्य पाताल में गए होंगे dh 
नमिसाधु के भरोसे दो प्रथक काव्य भी मान सकते हैं । 
सुभाषितसंग्रहों के सारे पाणिनि के श्लोक इसी sg 
काव्य के हो यह आवश्यक नहीं । झार भी कई प्रसिद्ध कियो के 
- श्‍लोक इन सुभाषितसंग्रहों में ऐसे हैं जे उनके प्रचलित काव्या ग 
नहीं मिलते | 
अब यहाँ पर पाणिनि के अब तक जाने हुए शलोकं तथा p. 1. 
खंडो की पूरी सूची दी जाती है।जे श्लोक या खंड १९ B x 
उन पर (5) संकेत है, खंडो के लिये (खं०) का संकेत है d 
श्लोक पूरे दिए गए हैं और उनका भावार्थ हिंदी गद्य में AE । 
गया है कि पत्रिका के पाठकों को रुचिकर हो टिम : E 
पते दे दिए हैं। : 


ae 
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% (१) 
अस्ति प्रतीच्यां दिशि सागरस्य वेळोमिंगूढे हिमशैलकुचौ | 
पुरातनी विश्रृतपुण्यशब्दा महापुरी द्वारवती च नाम्ना ॥ 
पश्चिम दिशा में समुद्र की लहरों से भ्रालिंगित बरफीले पहाड़ 
की कोंख में प्राचीन और प्रसिद्ध द्वारका नामक महापुरी है | 
& (x) 
ग्रनेन यत्रानुचितं धराधरेः पुरातनं साजळतं (१) महीक्षिताम्‌ | 
ददश dd महत्तो जरन्तया (१) विशीणंसीमन्त इवोदय (?क ) श्रिया ॥ 
पाठ बहुत अशुद्ध है । ठीक HI नहीं समझ पड़ता । भाव यह 
शे सकता है कि जहाँ पहले रामावतार में समुद्र पर सेतु बाँधा था 
वहीं इस (कृष्ण) ने उसे जीण अवस्था में ऐसा देखा मानो जल (2) 
mA (से ?) की माँग बिखरी हुई हो । 


$ (३) 
त्या सहाजितं यच्च यञ्च सख्यं पुरातनम्‌ | 
: चिराय चेतसि yagana मे ॥ 
जो मित्रता मैंने तेरे साथ संपादन की और जो कुछ पुरानी है 
भाज वह बहुत दिनों पीछे मेरे चित्त में फिर नई सी हो गई | 
& (४) (Ge) 
बाहेद्र्थ येन विवृत्तचचुविहस्य सावज्ञमिदं बभाषे | 
: रसीसे अवज्ञा के साथ आंखें बदल कर हँसते हँसते बाहंद्रथ को 
n TRT | ४ 
Ij हि पल NO 
| | E Bie की दुघेटवृत्ति, त्रि_द्रम संस्कृत सिरीज, ge ८२ (पाणिः 
fy पर) “तथा च जाम्ब्रवतीविजये पाणिनिनोक्तम्‌'' 'इति द्वितीयः 


NC 


काला पाउट उ ररर डड रुरु 


a 
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(५) (खं०) 
सन्ध्यावधूं TEI करेण g: | 
सूर्य प्रपनी संध्यारूपिणी बहू का हाथ पकड़ कर-- 
(६) (ख०) 
स पापदेरम्बरमापुपूरे । 
उस (शिव) ने अपने गणों से श्राकाश को भर दिया | 
(७) (खं०) 
पयः एपन्तिभिः agar ला(वा!)न्ति वाताः शनेः शनेः | 
पानी के फुँहारों से हुई हुई इवा धीरे धीरे चल रही है। 
(८) (ae) . 
स सकिणीप्रान्तमसकप्रदिग्धं प्रलेलिहानो RURE: | 
लोहू लगे हुए होठों के कोनो को चाटता हुआ वह सिंह-- 
कु (s) 
हरिणा सह सख्यं ते घोभूत्विती aut । 
न जाघटीति युक्तौ तस्सिंहद्विरद्यारिव ॥ 
LL UNIS LL LES ` 


E  . 
(x) नमिसाधु ma रुद्रट के काब्याळंकार की टीका । “महाइवि भी 
अपशत्रों का प्रयोग करते हैं जैसे पाणिनि के पातालविजय में””। यहाँ पर बाढ 
की खाल निकालने वालों के मत में “गह य? की जगह «reta चाहिए । i 
(६) श्रमरक्षेश की टीका पदचंद्रिका, रायमुकुट कृत । “इति जावरा 

` पाणिनि?” । भ्रमरकोश कांड १, वर्ग १, श्लेझ ३१ में शिव के गण के fet 
Ad xa आया है। उसका रूपांतर ig पाणिनि ने प्रयोग किंग 
। 


Sr ace e 
(७) वहीं । rice जास्बवतीविजयवाक्यमू? । अमरकोश कांड. १, वग i : 
श्लोक & Ñ Taq? शब्द जल के बिंदु 3 लिय नपुंसक लिँग दिया el 


` पाणिनिने ख्रीलिंग हस्व gania पृषन्ति काम में लिया है । यहाँ केवल डे 
_ का नाम है, कवि EN > 

= (6) वही । अमरेश कांड २ वर्ग ६, शलोक 5१ में होठों के ant 

लिये सक्वन्‌ पद नपुंसक लिंग दिया है, पाणिनि ने gania खीलिंग सा 
व्यवहृत किया है । आाफ्रेक्ट ने हलायुध की अभिधानरलमालां 

; X का aa किया हे । द 

2 ) रामनाथ की कातंत्र धातुवृत्ति में पुरुषोत्तम की भाषावर 
venu d S 1) - : z 


im 


तमा), s 
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जो तूने यह कहा है कि हरि से तेरी मित्रता हो तो यह युक्ति में 
संघटित नहीं होता जैसे कि सिंह और हाथी की | 
। E (१०) 
गतेऽधराच्रे परिमन्ड्मन्दं गजेन्ति naf कालमेघाः | 
अपश्यती वत्समिवेन्टुबिम्बं तच्छवैरी गौरीव हुंकरोति ॥ 
पावस में आधी रात बीत जाने पर मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, मानों 
रात गौ है, चंद्रमा उसका बछडा है, बछड़े को (बादलों में छिपे हुए 
चांद को ) न देख कर गौ रँभा रही है । gc 
(११) 
तन्वङ्गीनां स्तनौ ext शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरसंलग्नां दष्टिसुत्पाटयत्रिव ॥ 
कोमलांगी नारियों के स्तनों को देख कर जवान आदमी सिर 
धुनता है, जैसे कि उनमें निगाह फॅस गई है, उसे हिला हिला कर 
उखाड़ रहा है। ु 


R 
उपोढरागेन विज्ञोत्नतारक a शशिना निशामुखम्‌ । 
l यथा समस्त तिमिरांशुक तया पुरोऽतिरागाद्‌ aa न वीषितम्‌ ॥ 
Saar (नायक) ने रात्रि (नायिका) का मुख (प्रदोषकाल-वदन), 
जिसमें तारे (आँख की पुतलियाँ ) चंचल हो रहे थे, राग (लल्लाई-प्रीति) 
4 E से यों पकड़ा कि अधिक. राग (लक्षाई-प्रीति) के कारण 
= मने से अंधकाररूपी वस्न (दुपट्टा) सारे का सारा खिसका 
ENT जान ही न पड़ा । 


2 ( 19) नमिसाधुद्ठत ere m इत्वर को रेता | 
तप्यन्ती चाहिए | 1 Du 5 

M कवींदरधचनससुच्चय में पाणिनि के नाम से, दशरूपक और 

र. अळंकार में बिना नाम । ee 

| MM सुक्तिकर्णाम्मुत में नाम से, जल्हण की सूक्तिमुक्तावलि में und, —— 
OW 1 की सुभापितावलि में नाम से, शाक धरपद्धति में नाम से; सुभाषि | 

2 सृक्तिसुक्तावली, सारसंग्रह, ध्वन्यालोक ( mazaa ), अलंकार- 


: Re ) S 
- Rar), काव्याबुशासन (हेमचंद्र), और अरलंकारतिब्षक में बिना नाम 


a t = 
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(१३) 

पाणौ पद्यधिया मधूकसुकुलआन्त्या तथा गण्डयो- 

नीलेन्डीवरशङ्कया नयनयोवेन्धुकबुद्ध्याघरे | 

लीयन्ते कबरीषु बान्धवणनव्यासोहबद्धस्पृहा 

galu मधुपाः कियन्ति gag स्थानानि रक्षिष्यसि ? 

भला सुंदरी ! तुम अपने कितने अंगों को इन aig से बचाग्रोगी ? 

ये तो पीछा नहीं छोड़ते दिखाई देते । हाथों को कमल, कपोलों को 
age की कलियाँ, आँखों को नील कमल, अधर को बंधूक और केश- 
पाश को AIA भाई बंधु समझ कर वे चढ़े चले आते हैं | 


(१४) 

mat गिरेः शीतलकन्दरस्थः 

पारावतो मन्प्रधचाटुदष्यः | 

घमांल्साङ्गीं मधुराणि कूजन्‌ 

संवीजते पक्षपुटेन कान्ताम्‌ ।। 

पहाड़ की शीतल गुफा में बैठ कर काम के चोचलों में निपुण 

कबूतर मीठी बोली बोल कर गर्मी से व्याकुल कबूतरी को अपने पंखो 
से पंखा झल रहा है ॥ ् 


(१५) 

उदू ? दूव ) द्वेभ्यः सुदूरं घनज्जनिततमःपूरितेषु Zag 
masts पश्य पादद्वयनमितशुवः श्रेणयः फेरवाणाम्‌ | 
sentis स्फुर द्विनिजवदनदुरीसपि मिर्वे ज्षितेम्थ- 
CON रच्यातस्सान्द्रं वसाम्भः कुथितशववपुर्मण्डलेभ्यः पिबन्ति ॥ 

= देखिए, बादलों के छाने से अपररा हो रहा है । पेड़ों से लाश 
लटक रद्दी हैं, उनसे मज़ा बह रही है | amet के मुँह से भाग 
OS ee NR —À 4 puc i क न्ती 7 


(13) सहुक्तिकर्णांसत में नाम से, कवीन्द्रवचनसमुच्चय में बिना नाम 
पद्धति ओर पद्यरचना में श्रचल के नाम से, aden शेखर में बिना 


m us MEME i iu n, 
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निकला करतो है, उसीके प्रकाश में लाशों को देखकर श्रगालों की 
पाँत की पांत, गर्दन ऊँची किए और पृथ्वी को पैरों से चाँप कर, 
घनी मज्जा को पी रही हे । 

(१६) 


कल्हारस्पशंगभेः शिशिरपरिचयार्कान्तिमद्मिः कराग्रे 
्रन्दरेणालिङ्गितायास्तिमिरनिवसने स्र समाने रजन्याः | 
दन्योन्यालोकिनीभिः परिचयजनितप्रेमनिःस्यन्दिनीभिः 
दूंरारूढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीभिः ॥ 


शिशिर ऋतु भ्रा गई है । चंद्रमा की किरणं शीतल आर प्रकाश- 
मान, हो गई हें । चंद्रमा ( नायक ) ने अपनी किरणों ( हाथों ) को 
बढ़ाकर रात्रि ( नायिका ) का भ्रालिंगन किया, उसका अंधकाररूपी 
वस्न खिसकने am, इसपर दिशाएँ ( उसकी सखियाँ ) बहुत आनंदित 
होने से खिलखिला कर हँस पड़ी, चारों रोर प्रकाश फैल गया | 
(१७) 
2 चञ्च(पच्चाभिघात ज्वलितहुतवहप्रौढधाम्नश्रितायाः 
कोडादू व्याङृषटमूर्तेरहमहमिकया चण्डचब्जुप्रहेण । 
aaa शवस्य ज्वल्लदिव पिशितं भूरि जग्ध्वाधदग्धं 
पश्यान्तः प्लुष्यमाणः प्रविशति सलिलं सत्वर Uu, वृद्ध: | 
चिता धधक रही है | प्रधजले ge का मांस झपटने के लिये गीधों 
१ होडाहोडो हुई । एक ge गीध ने औरों को Sat की मार से भगा 
दिया और tig से पकड़ कर मांस da लिया। वह जल्दी से बहुत 
पा जलता हुआ मांस खा गया श्र भीतर जले लगा ते दौड कर 
उके के लिये पानी में घुस रहा है ! 

(१८) | E. 
गणो शोणतले तनूदरि दरत्ञामा कपोलस्थली 
( १) वहीं नाम से । 

(१७) वही, नाम से | 
GS) वहाँ, नाम से, कबीर द्रवचनसमुचय में बिना नाम | 
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get grag नाम चञ्चलतया भृङ्गः क्वचित्आन्द्ली- 
मुनीलन्नवमालतीपरिमलः कि तेन विस्मायते ॥ - 
सखी खंडिता नायिका से कहती हे--कृशादरि | लाल हथेलियों 
पर कृश कपोल को रख कर काजलवाले आँसुओें से उसे क्यों ga 
कर रही हो ? भोली ! RI चंचलता से कहीं जाकर कंदली को चख 
mà किंतु क्या इससे बह नई खिली मालती के सुबास को कभी 
भूल जाता है ? 


(१९) 
सुखानि चारूणि घनाः पयोधरा नितम्बपृथ््यों जघनेत्तमश्रियः | . 
तनूनि मध्यानि च यस्य सेऽभ्यगात्कथं नृपाणां द्रविडीजनो हृदः ॥ 
जिनके सुंदर वदन, घन स्तन, भारी नितंब, उत्तम जघन ग्रौर 


कृश मध्यभाग हैं--वे द्रविड़ देश की खियाँ राजाओ के मन से कैसे 
निकल गई ? 


(२०) 
। चपाः क्षामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्बु सरितां 
P प्रताप्पोर्षी Rl तरुगहनमुच्छेष्य सकलम्‌ | 
' क्व संप्रत्युध्णांशगंत इति समालोाकनपरा--- 
| सढिद्दीपाळ्लाका दिशि दिशि चरन्तीह जल्नदाः ॥ 
बरसात का वर्णन दै । जिसने रातो को कृश ( छोटी ) कर दिया 
n बलात्कार से नदियों का पानी चुरा लिया ( सुखा दिया ), सारी ia) 
| ug सतप कर दिया, जंगल के सारे adi को gar दिया, ऐहा 
राकी सूर्य अब कहाँ चला गया--इसी लिये बिजली के दीपक ह 
लिए लिए मेघ सब rerit में खाज करते फिर रहे हैं ! 


) सू m सुभाषितावलि, शाङ्गधरपद्धति, सभ्याळंकरण 
र हर पद्यरचना E म से; सढुक्तिकर्णाम्रुत में sizs के नाम से, 
re भाषितरलकेश में बिना नाम । 
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(31) 
अधथाससादास्तमनिन्यतेजा जनस्य दूरोज्फितम््युभौदे; | 
इत्पत्तिमदू वस्तु विनाश्यवश्यं यथाहमित्येचमिवोपदेष्टम्‌ ॥ 

- सूर्य का अस्त हो गया, मानों उन लोगों को जिन्होंने मृत्यु का डर 
बिलकुल छोड़ दिया है यह उपदेश देने के लिये कि जिस वस्तु की 
उत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है, जैसे कि मेरा | 

( २२७) 
We धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दधानाद्रनखक्तताभम | 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्डु तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ 
शरद ऋतु ( नायिका ) ने सूर्य ( नायक ) का संताप ( aqa- 

जलन ) बहुत बढ़ा दिया--क््यों न हो, वह उज्ज्वल पयोधरों ( मेघों- 
स्नो ) पर ताज़ा नखक्षत के समान इंद्र ( प्रतिनायक ) का धनुष 
दिखा रही है और सकलंक चंद्रमा ( प्रतिनायक ) को प्रसन्न ( निर्मल- 
आनंदित ) कर रही है । ु - 


(33) 2 

„ ` निरीक्ष्य विधुत्रयनेः पयोदः सुखं निशायामभिसारिकायाः। 
1 घारानिपातैः सह कि चु वान्तश्नन्द्रोयमित्यातंतरं ररास ॥ 
. शेत का बादल ने बिजली की ate से भ्रमिसारिका का मुख 
a [Raat उसे संदेह हुआ कि कहीं मैंने जलधाराम्रां के साथ 
= A का ते नहीं गिरा दिया है। इसपर वह और भी प्रधिक कड़- 
W ( रोने पीटने ) लगा । टु 

E &( २४ ) 

TR लोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा प्रभादरिद्रः सवितापि जायते) | 
— थि चला ्ीबलमानबा (2) महो waka ed हि दशा रव हि परा aa 


का i घुभाषितावलि. में नाम से, काब्यालंकारसूत्र ( वामन ), ध्वन्या 

(s भनु), अलंकारसवस्त और साहित्यदपण में बिना नाम 

या rff 8 नाम से, कुवलयानंद, अलंकार कौस्तुभ, 
ण (टीका) में बिना नाम । = 


) सुभापितावलि में नाम ai 


LÀ 
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; अपने तेज से सब लोकों को प्रकाशित करके सूर्य भी अंत में प्रभा 
4 से रहित हो जाता है । लक्ष्मी चंचल है, सभी को विपरीत काल में बत 
i और मान को घटानेवाली दशा आ जाती है | (मूल कुछ अस्पष्ट है) 
(२५) 
Amma संगमे राग पश्चिमाया विवस्वतः | 
कृत कृष्ण मुख प्राच्या न हि नायों विनेष्यया ॥ 
ga से संगम होने पर पश्चिम दिशा का राग ( प्रेम-ललाई ) देख 
कर ga दिशा ने श्रपना मुँह काला ( अँधियारा ) कर लिया । भला 
कभी खियाँ इंष्यारहित हा सकती हैं ९ = 
(२६) 
शुद्धखभावान्यपि संहतानि निनाय भेदं कुमुदानि चन्द्रः । [3 
अवाप्य बृद्धि मलिनान्तरात्मा जड़ो wae गुणाय am | । | 
- चंद्रमा ने शुद्ध खभावयुक्त और मिलकर रहनेवाले कुमुदों में मी. | 
भेद डाल दिया, उन्हें खिला दिया । अला जिसका पेट मैला bn Ao 
जड़ ( जलमय ) भ्रौर टेढ़ा हो बह बढ़कर किसे free करेगा! | 
(२७) ' e 
सरोरुहाक्षीणि निमीलयन्या रचो गते साधु कृतं afud | 
अक्ष्णां हि ext amami फळं प्रियाल्लोकनमात्रमेव |! 
सूर्य ग्रत हा गया, नलिनी ने कमलरूप नेत्र मूँद लिए, बहुत 
भला किया | आँखो से चाहे सब कुछ देखते रहें किंतु उनका फल at 
प्रिय को देखना मात्र ही है न ? 
& ( २८ ) uo 


A NRT 
* 
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२५-~अ्नंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । 


(लेखक--रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओका, अजमेर ) 


६४७७२८४७&दयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने मेवाड़ का 

उ छ इतिहास “वीरविनोद? लिखते समय 'प्रथ्वीराजरासे? की 
BRR ऐतिहासिक दृष्टि से छानबीन की | जब उन्होंने उसमें 
दिए हुए Wadi तथा कई घटनाओं को भ्रशुद्ध पाया तब उन्होंने 
उसको उतना प्राचीन न माना जितना कि लोग उसको मानते चले 
्राते थे । फिर ईसवी सन्‌ १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के 
संबंध में एक बड़ा लेख” एशिआटिक सोसाइटी, बंगाल, के जर्नल 
(पत्रिका ) में छपवाया dix उसीका आशय हिंदी में भी प्रश्वीराज- 
Wa की नवीनता? के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, जिससे 
शथ्वोराजरासे के संबंध में एक नई चर्चा खड़ी हो गई । पंडित 
भाहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने उसके विरुद्ध प्रथ्वीराजरासे को 
TH संरक्षा/ नामक छोटी सी पुस्तक ई० स० १८८७ के प्रारंभ 
Tart जिसमें पृथ्वीराजरासे? के कर्ता चंदबरदाई का प्रसिद्ध 
hun राजा प्रथ्वीराज के समय में होना सिद्ध करने की बहुत कुछ 
` चेश, जिस तरह बन सकी, की, फिर उसीका अँग्रेजी अनुवाद 

एशिश्राटिक सोसाइटी बंगाल के पास भेजा परंतु उक्त सोसाइटी ने. 
i EE] जनल के योग्य न समझा झर उसको उसमें स्थान न 
दिया । इसपर पंड्या जी ने उसे eda पुस्तकाकार छपवा कर 


ES 
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बितरण किया | उस समय तक पंड्याजी और राजपूतान भरादि के . 
विद्वानों में से किसी ने भी अनंद विक्रम संवत्‌ का नाम तक नही 


सुना था | 3 
पृथ्वीराजरासे d घटनाओं के जा संवत्‌ दिए हैं वे शुद्ध 
यह बात कर्नल टॉड को मालूस थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है “कि 
'हाडाश्रों ( चोहानों की एक शाखा ) की ख्याति में [ अष्टपाल ] का संवत्‌ 
३८१ मिलता है (कर्नल टॉड ने १०८१ माना है ) परंतु किसी आश्चर्य: 
जनक, तो भी एक सी, भूल के कारण सब चौहान जातिया अपने इतिहासं में 
१०० qd पहले के संवत्‌ निखती हैं, जेसे कि वीक्षळदेव के अनहिळपुर पाटन 
लेने का संवत्‌ १०८६ के स्थान पर ३८६ दिया है । परंतु gaa प्रथ्वीशज के 
कवि चंद ने भी ya खाई हे और एथ्वीराज का जन्म संबत्‌ १२१४ के UM 
में १११४ में हाना लिखा हे; ओर सब्र तरह संभव है कि यह अशुद्वि किती 
कवि की श्रज्ञानता से हुई हे १? । : 
पंड्याजी ने कर्नेल टॉड का यह कथन अपनी प्रथ्वीराजरासे को 
प्रथम संरक्ता! में उद्धृत किया * और आगे चल कर उसकी पुष्टि मे 
लिखा कि--“भाट भोर बडवा लोग जो संवत. अपने लेखें में लिखते हैं समे 
र शाख्रीय सवता में सो १०० वर्ष का अंतर TER में यह विदित करूंगा कि 
में दिस तरह इन aga भाटों के संवत्‌ से परिज्ञात हुआ। o0 इस मय 
(efus) $t राजपूताने में सर्व-प्रिय और सर्वमान्य देख करडे युगे 
भी उके क्रमशः पढ़ने और उसकी उत्तमता की परीक्षा करने की इत्कंठा हुई | 
जत्र कि सें कोटे में था मैंने उसका थोड़ा सा भाग उस राज्य के उन प्रसिद्द 
कविराज चडीद्वान जी से पढ़ा कि जिनके au sus भी कोई WU 
Akaa भाषा का विद्वान्‌ नहीँ हे । उसके पढ़ते ही मेरे अंतःकरण में एक प 
प्रकाश हुआ ओर रासा मेरे मन के आकर्षण का केंद्र हुआ ओर मेरे मत ५ 


Sat) उसका सारांश यह हुआ कि चंडीदानजी ने सप्रमाण यह | 
À Q D ~ Td 
du क्रिया कि जब विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ था तब वह सवत नह! we ae 


रॉड राजस्थान (कलकत्ते का छुपा, अँग्रेजी), जि० २, ४० xor , टिपण 
Taha की प्रथम संरक्षा, go २० | 


Gurukul Kangri Collection, Harid 
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मार डाला और अपना संवत चलाना और स्थापन काना चाहा तब सर्वसाधारण 

प्रजा में बड़ा दोलाहळ Sarl शालिवाहन ने अपने संवतू के चलाने का eg प्रयत्न 

किया परंतु जब उसने यह देखा कि विक्रम के शक को बंद करके मेरा शक नहीँ : 
चलेगा क्योंकि प्रजा उसका एल नहीं छोड़ती और विक्रम को वचन भी दे दिया 

है श्रर्थात्‌ जब्र विक्रम बंदीग्रह सें था aa उससे कहा गया था कि जो तू चाहता 

हो वह मांग कि उसमें यह याचना कियी कि मेरा शक सर्वसाधारण प्रजा के 

व्यवहार में से बंद न किया जावे ।...... 


“तदनंतर शालिवाहन ने आज्ञा कियी कि उच्चका संचत्‌ तो “पाक” करके 
गौर विक्रम का “संवत्‌ करके व्यवहार में प्रचलित रहैं। पंडित और ज्योतिषियों 
नं तों जो आज्ञा दियी गई थी उसे स्वीकार कियी परंतु विक्रम के याचको अर्थात्‌ 
श्रान जो चारण भाट राव और agar आदि नाम से प्रसिद्द हैं उनके ganai ने. 
इस वात का अस्त्रीकार करके विक्रम की मृत्यु के दिन से अपना एक vus 
विक्रमी शक माना । इन दोनों सवर्तो में सौ १०० att का अन्तर ài 
शालिवाहन के शक और शास्त्रीय विक्रभी संवत्‌ में १३२ वर्षों का अंतर है। 
हुन दोनों के अन्तरो में जो अन्तर है उस का कारण यह है कि भाट और वंशा- 
बली लिखनेवालों नें विक्रम की सब वय केवल १०० सौ वर्ष की ही मानी है। 
= CNN 2d मानते कि विक्रम ने १३४ वर्ष राज्य किया और न उसके राज- 
प्रकार वि उने क पहिले भी कुछ चय का होना जो संभव है वह मानते हैं। इस 
यो कैम के उस ana से दो. daa प्रारंभ हुवे, उनमें से जो पंडित और 
तिपियों नें स्वीकार किया वह “शास्त्रीय. विक्रमी संवत्‌” कहलाया शरोर. & : 
EOS बोर वंश लिखनेवाल्लों ने माना वह “भां s सवतः करके O 
SM आदि में a इस तरह मतान्तर हे! गया और àr थोक इतने a 
SA x l भाडं न अपने शक का mi अपने लेखों किया । यह भार्टो 
= ad Ary अजमेर अंतिम चौहान बादशाह के राज्य समग्र तक कुच 
दै उसका बा प्राप्त रहा और उसका शास्रीय विक्रमी सवत्‌ से जो अंतर 
का प्रचार हो E उस समय तक कुछ wii को Raa रहा । तदनन्तर इस 
a IARI घटता गया और शाक्लीय विक्रमी संवत का. ऐसा बढ़ा | 
wa. जे इसका नाम gad ही लोग mad सा करते हैं। इत | 
शाहा > का दूसरे राजपूतों के इतिहालों में प्रवेश होने LU ` 
T Ra Ni में अघिक्‌ प्रयोग होना देखने में आता है। यदि हम रास. 
EG ES की भाटो के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तौ सै १०० s: 
Nt जो हम अतर के हिसाब से वह meta विक्रमी संवत्‌ से बराबर Bose: 
| पसे के बनने के पहले और पिछले संवर्तों को भी इसी प्रकार से जांच | 


; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


तो इत मारी उक्ति की सत्यता के विषय में तुरंत संतुष्ट हो जाते EUH उदाहरण 
à लिये देखे कि हाडा राजपुत्रों की वंशावली लिखनेवाले हाडाओं के मूल पुरुष 
audis जी का असेर प्राप्त करने का सँ० ३८२ (१०८१) ओर atest 
का श्रनहलपुर पहन प्रास करने का सँ ६८६ (१०८६) awa करते हैं। 
wu का यह एक अपना एथक शक सानना सत्य और योग्य है क्योंकि किसी 
का नाम वंशावली में मृत्यु होने पर ही लिखा जाता eI 

इस प्रकार पंड्याजी ने कर्नल टॉड की बताई हुई चोहानो के इति 
दासों (ख्यातो) और रासे में १०० वर्ष की अशुद्धि पर से विक्रम का एक 
नया संबत खड़ा कर दिया जिसका नाम उन्होंने 'भाटों का संवत्‌! या 
“अटायत संवत? wat और साथ में यह भी मान लिया कि उसमे 
१०० वर्षे जोड्ने से शास्त्रीय विक्रम संवत्‌ ठीक मिल जाता है । इस 
संबंध में विक्रम की आयु १३९ वर्ष की होने, शालिवाहन के विक्रम 
को बंदी करने आदि की कर्पनाएँ अपना खंडन अपने WU करती 
हैं। प्रथ्वीराजरासे और चौहानों की ख्यातों में जा थोड़े से संवत 
मिलते हैं वे शुद्ध हैं वा नहीं इसकी जाँच के साधन उस समय = जैसे 
चाहिएँ वैसे उपस्थित न होने के कारण पंड्याजी को अपने उक्त क 
में विशेष आपत्ति मालूम नहीं हुई परंतु एक आपत्ति उनके fi 
अवश्य उपस्थित र्थी जो प्रथ्वीराजजी की मृत्यु का संवत था। 
चौहान की ख्यातों और प्रथ्वीराजरासे में तो उनकी मत्यु का श + 
संवत्‌ नहीं मिलता परंतु मुसलमानों की लिखी हुई तबारीखाँसे % ' 
निर्णय हो चुका था कि तराइन की लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज z 
शहाबुद्दोन गोरी से हार हुई और वे कैद होकर मारे = 
ओ हिंजरी सन्‌ ५८७ ( fo do १२४८--४४) z g और 
O पृथ्वीराजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म do १११४ में हो qa 
COM Er वर्षे की उम्र पाना लिखा है । यदि पंड्याजी न र 
BO ————— ——— M 

_ (४) बही, go ४३-४६ । अवतरण में पंड्याजी की det E 
रक्खी है । जो पद मोरे agi मै हैं उनके नीचे पंड्याजी की पर्स 


हुई 
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के अबुसार इस संवत्‌ १११५ को भटायत संवत्‌ मानें ता उनका देहांत 
fio do (१००+ १११५+ ४३८) १२९८ में होना मानना पड़ता 
है। यह dar उनके देहांत के ठीक संवत्‌ ( १२४८-४४ ) से 
< या १० qd पीछे आता है । इस अंतर को मिटाने के लिये पंड्याजी 
को प्रथ्वीराजरासे के प्रथ्वीराज का जन्म-संवत्‌ सूचित करने- 
बाले दोहे के “एकादस सै पंच दह? पद में आए हुए पंचदह (पंचदश ) 
शब्द का AY “पांच, करने की खेंचतान में दह” ( दश ) शब्द का aĵ, 
दस! न कर “शून्य? करने की आवश्यकता हुई और उसके संबंध में 
यह लिखना पड़ा कि “हमारे इस कहने की सत्यता के विषय में कोई यह शंका 
करे कि “दश” से शून्य का ग्रहण क्यों किया जाता है । तो उसके उत्तर में हम 
कहते हैं कि यहां "qu? शब्द के यह दोनों ( दस àn शून्य ) अर्थ हो सकते 
है। और इन दोनों में से किसी एक अर्थ का प्रयोग करना कवि के अधिकार 
कीबात हे९” । दस? का अर्थ “शून्य? होता है वा नहीं इसका निर्णय 
AUT हम इस समय ते पाठकों के विचार पर ही छोड़ते हैं। यहाँ 
Vert की प्रथम संरक्षा का, जिसकी भूमिका ता० १-१-१८८७ 
३० को लिखी गई थी, शोध समाप्त हुआ और उस तारीख तक 
तो अनंद विक्रम संवत? की कल्पना का प्रादुर्भाव भो 
हुआ या । ^ 
Te की प्रथम संरक्ता छपवा कर उसी साल 
(३० go १८८७ में ) पंड्याजी ने प्रथ्वीराजरासे का आदि qi 
usd किया | ऊपर हम लिख चुके Ü कि पृथ्वीराजरासे 
s oy की emi में दिए हुए Saat म से केवल प्रथ्वीरांज 
3 ee संवत्‌ फारसी तवारीखें सै पहले मालूम हुआ | 
रयत सघ से के उक्त संवत्‌ को semet के D 
mas "मानने पर भी &--१० वर्ष का अंतर रह जाता है D 
° पेड्याजीका “हह? (दश) का we “शून्यः और due 
BOLT NEREOSO ` 


» Vo ४६-४७ 
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( पंचदश ) का पांच! मानना पड़ा जा उनको भी खटकता था | 
$० de १८८८ के एप्रिल महीने में पंड्याजी से पहल्ली बार मेरा 
मिलना उद्यपुर में हुआ । उस समय मैंने उनसे ‘Gage’ ( पंचदश ) 
का गर ‘aia? करने के लिये प्रमाण बतलाने की प्राथेना की जिस | 
पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि चंद के गूढ आशय को समझने: | 
वाले विरले ही चारण भाट रह गए हें, तुम लोगों का ऐसे गूढ़ाध | | 
समझाने के लिये समय चाहिए, कभी समय मिलने पर में तुम्हें यह 

WTA तरह समभाउऊँगा ।? इस उत्तर से न ते मुझे संतोष Gum 

- और न पंड्याजी की wen मिटी । फिर पंड्याजी को "dung 

का अर्थे ‘aia? न कर किसी और तरह से उक्त संवत्‌ की संगति 


मिलाने की आवश्यकता हुई । रासे में दिए हुए प्रथ्बीराज के जन्म: 
: संवत्‌ संबंधी दाहे-- 
1 


एकादस से पंचदह विक्रम साक श्रनंद | 
RRR जय पुर इरन को भय प्रिथिराज afte ॥ | 
N 2 EN ^ A >>. 41 (यह! 
में अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी में उन्होंने नद 
का अथ “नव”, “अनंद? का नवरहिंत, और उसपर से फिर aaea 
सौ! कर पृथ्वीराज के जन्म संबंधी रासे के संवत्‌ में जा ७१०... 
: 4 a 
का अंतर आता था उसको मिटाने का aa किया और टिप 
लिखा कि-- i 
á ने का प्रयत 
“अब आप चंद की संवत्‌ संबन्धी कठिनता का इस प्रकार समझ 7 o 
कर कि प्रथम तो रूपक ३५९ (एकादश सै पंचदह०) को बहुत ध्यान p 
तदनंतर उसका अन्वय करके यह अर्थ करे कि (एकादस सै qaga) m a 
- dee (अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द वि P 
साक अथवा विक्रम का अनंद साक (तिहि) कि जिसमें (RIS) E: @) | 
विजय करने (पुरहरन) और नगर श्रथवा देशदेशान्तरों को हरन के 
को (प्रिथिराज नरिंद) पृथ्वीराज नामक नरेंद्र (भय) उत्पन्न हुए ॥ ड 
z 
22 E “तदनन्तर इसके प्रत्येक शब्द और ande पर सूक्ष्म as 
षण at कि उसमें चंद की Archaic style प्राचीन qi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


ae विक्रम संवतू की कल्पना | ३८३ 


प्रतिकूल : कितु agen विचार करने पर आपकी aaga कट खोज 
कर पकड़ वेगी कि विक्रम साक अनन्द्‌ areas में--ओऔर उसमें भी 
qaa शब्द में हम लोगों को! इतने वर्षो से गड़ेबड़ा sur रखनेवाली चंद 
की लाघवता भरी हुई है । इतनी जड़ हाथ में श्राय जाने पर अनन्द शन्‌ के 
ग्रथ की गहराई को ध्यान में लेकर पक्षपात रहित बिचार से निश्चय कीजिये कि 
यहाँ चंदु ने उसका क्या अर्थ माना है। निदान आपको समझ पड़ेगा कि 
aig शब्द का अर्थ यहां चंद ने केवल नव-संख्या-रहित का रक्खा है अर्थात्‌ 
ग्र =रहित और नंद = नव 8 । अव विक्रम साक अनन्द को क्रम से अनन्द 
विक्रम साक श्रथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अर्थ करो कि नव- 
रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नव-रहित शक wal १००-३ = ६०। . 
९१ अर्थात्‌ विक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ९०॥ 8१ से प्रारंभ हुआ 
` है। यहीं थोड़ी सी और उत्पेक्ा (!) करके यह भी समक लीजिए कि हमारे देश 
के ज्योतिषी लोग जो सैकड़ों वर्षा से यह कहते चले आते हैं और श्राज भी 
बृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो संवत्‌ थे कि जिनमें से एक तो wa तक 
रचित है र दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रह कर श्रब्‌ अप्रचलित होगया 
है। और ent भी जो कुछ इसके विषय की विशेष दंतकथा कोटा राज्य के 
विद्वान कविराज श्री चंडीदानजी से सुनी थी वह इस महाकाव्य की aa में 
नैपी की तैपी लिख RA है और दूसरा अनन्द जो इस urere में प्रयोग में 
आया है । इसी के साथ इतना यहां का यहाँ और भी श्रन्वेषण कर लीजिये 
कि हमारे शोध के अनुसार जो ६० । ९१ वर्ष का अंतर उक्त दोनों Asal का 
E ES है उसके WHEN इस महाकाव्य के संवत्‌ मिलते हैं we ! 
T E विशेष श्रम न पढ़े अतएव हम स्वयम्‌ नीचे को कोष्टक में कुछ 

| सिद्ध कर दिखाते है:-- | 


— Thm के श्रनंद संवतों का कोष्टक | 


h i न्द और यह सनन्द 
i ü का अंतर जोड़ो | - 
रा १११४ जाह. ला क्क 
स्‌ गना . ११२२ ३० । ३१ १२१२। २ 
w ११४० ३०। ३१ १२३० | 
à p o [ne (ep ee Dem र FREE 


५०६ ८८... : ——MÀ 
“चंद के प्रयोग किये हुए विक्रम के अनन्द्‌ संवत्‌ का प्रचार ET 
राजकीय व्यवहार की लिखावटो में भी हमको प्राप्त हुआ है - 
E um 2; 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^. 
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अर्थात्‌ हमको शोध करते करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह एथ्वीराजजी भर 
रावळ समरसीजी S महाराणी एथा बाइजी के कुछ sz परवाने मिले हैं कि 
sa संवत भी इस महाकाव्य में लिखे Gadi से ठीक ठीक मिलते हैं. शर ep. 
राजजी के परवानों में जो मुहर' छाप है उसमें उनके राज्याभिषेक का ode 
$ ११२२ लिखा है । इन परवानों के प्रतिरूप ada Photo हमने हमारी 
शोर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को भेट करने के लिये हमारे स्वदेशी परम- 
प्रसिद्ध पुरातःववेत्ता डाक्टर राय बहादुर राजा राजेन्द्रळालजी मित्र ऐल० ure 
dle, सी० mgo do के पास भेजे हैं ओर उनके अक्रित्रिम (|) होने के विषय 
में हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्रव्यवहार हुआ है । यदि हमारे राजा साहब 
अकस्मात्‌ रोगग्रस्त न हो गये होते तो d हमारे इस बड़े परिश्रम से 
प्राप्त किये हुए प्राचीन लेखों को अपने विचार सहित guess 
की मंडली में प्रवेश BI होते । इन qari के श्रतिरिक्त हमको 
और भी कई एक प्रमाण प्राह होने की comm है कि जिनको हम 
इस समय विद्वत्‌ मंडली में प्रवेश करेंगे कि जब कोई विद्वान्‌ उनका 
कृत्रिम होने का दोष देगा । देखिये जोधपुर राज्य के wafers राजा जयचंदजी 
को सं ११३२ में du शिवजी और dana जी को de ११६८ में और 
जयपुर राज्यवाले पञ्जूनजी के सं० ११२७ में होना आज्ञ तक MARE 
मानते हैं। और यह संवत्‌ भी हमारे अन्वेषण किये हुए 81 वर्ष के अंतर के 
जोड़ने से सनंद विक्रमी होकर संप्रत काल के शोध हुए समय से मिल जाते 
हैं । इस के भ्रतिरिक्त रावज्ञ समरसी जी की जिन प्रशास्तियों को हमारे भित्र | 
महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदास जी ने अपने gae को सिद्ध कलेश 
Au में मानी है वह भी एक आंतरीय हिसाब से indirectly Ee qu 
किये इस अनन्दद संवत्‌ को और उसके प्रचार को पुष्ट और सिद्ध करती है ” 
इस प्रकार पंड्याजी ने जिस संवत्‌ को प्रथ्वीराजरासै को 
SE संरक्षा! में 'भाटों का संवत्‌? या भटायत” संवत्‌ माना g cy 
 उसीका नाम उन्होने 'अनंद विक्रम संवत र्कला आर पहले bs - 
अत संवत में १०० जोड्ने से प्रचलित विक्रम संवत्‌ का मिल gu 
< बतलाया था उसको पलट कर (np विक्रम संवत्‌? मै ४० a à 5 
` मिलाने से प्रचलित विक्रम संवत्‌ का बनना मान लिया। साथ मै 


भी मान लिया कि ऐसा करने से प्रृथ्वीराजरासे तथा RU t 


^ 


बक क. a Ti 
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: छयातों में दिए हुए सब संवत्‌ उन घटनाओं के शुद्ध संवतो से मिल 
जाते हैं और जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं के जो संवत्‌ मिलते 
हैंवे भी मिल जाते हैं और मेवाड़ के रावल समरसिंइजी की 
प्रशस्तियाँ भी उक्त संवत्‌ (mia) की पुष्टि करती हैं। पंड्याजी के 
इस कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए पृथ्वीराजजी 
समरसी जी तथा प्रथाबाई के पट्टे प्रवानों की जाँच कुछ आगे चल 
कर करेंगे जिससे स्पष्ट हो जायगा कि उनका कथन कहाँ तक मानने 
योग्य है | 

इसके पीछे बाबू श्यामसुंदरदासजी ने नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा की हुई go To १४०० की हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की 
खोज की रिपोर्ट, पुस्तकों के प्रारंभ और अंत के भ्रवतरणों आदि 
सहित, अंग्रेज़ी में छापी जिसमें प्रथ्वीराजरासे की तीन पुस्तकों के 
नोटिस हैं और अत सें प्रथ्वीराजजी, समरसीजी तथा प्रथाबाई के 
जिन पट्टे परवानों का उल्लेख पंड्याजी ने किया था उनकी प्रति- 
PRÉ (फोटो) सहित aad भी दी हैं। उसकी अंग्रेज़ो भूमिका में, 
जिसका हिंदी अनुबाद जयपुर के 'समालोचक? नामक हिंदी मासिक 
उक को FZT, नवंबर, दिसंबर सन्‌ १०४ ई० की सम्मिलित 
सल्या में भी छपा है, बाबूजी ने पंड्याजी के कथन को 
समर्थन करते हुए लिखा कि “चंद ने अपने ग्रंथ में ०-४१ वर्ष की 

'गातार भूल की है । परंतु किसी बात का एक सा होना भूल नहीं 
RT | इसलिये इस 5० वर्ष के सम अंतर के लिये कोई न कोई 


` भरण अवश्य होगा । ...... प्रथाबाई का विवाह समरसी से अवश्य 00 
oA था, 


......... | यह बात ऊपर बहुत ही स्पष्ट कर दी गई 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हैं, और न उसके महाकाव्य मे 
दी हुई घटनाएँ ही मिथ्या हैं वरन्‌ वे सब सल हैं । यह भी साबित 
किया जा चुका है कि dee सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के लगभग 
राजपूताने में दो संवत्‌ प्रचलित थे, एक तो सनंद विक्रम संवत्‌ जो 
ईस्वी सन्‌ we वर्ष पहले चलाया गया था और दूसरा भ्रनंद 
| बिक्रम संवत जा सनंद विक्रम संवत्‌ में से ४२ वर्ष घटा कर गिना 
| ; | जाता था” ।” 
1 बाबूजी की वह रिपोर्ट यूरोप में पहुँची ओर वहाँ के 
| विद्वानों ने उसे पढ़ कर नए, ‘wig विक्रम dag को 
: इतिहास के लिये बड़े महत्त्व की बात माना । भनेक भाषाओरों 
1 के विद्वान्‌ प्रसिद्ध डाक्टर सर जी. म्रिश्नसेन ने भारतवर्ष के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान्‌ विंसेंट स्मिथ को इस संवत्‌ की सूचना दी 
जिसपर उन्होंने अपने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास? में पंड्याजी प्रधवा 
बाबूजी का उल्लेख न करके लिखा कि “सर जी. fere मुझे सूचित 
करते हैं कि नंदवंशी राजा आह्यणों के कट्टर दुश्मन माने गए हैं और 
इसी लिये उनका राजत्वकाल बारहवीं शताब्दी में चंदकवि ने कालं. | 
गणना में से निकाल दिया । उसने विक्रम के अनंद (नंदरहित) संवत 
का प्रयोग किया जा प्रचलित गणना से eo या ४१ वर्ष पीछे है। 
नंद? शब्द को “नव” के ay में व्यवहृत होना पाया जाता 

(0 (१००-६-&१)? आगे चलकर इसी विद्वान ने लिखा दै कि T 
-— में कालगणना की जो भूलें मानी जाती हैं उनका समाधान इस 77 
से हो जाता है कि प्रंथकर्ता ने अनंद विक्रम संवत्‌ का प्रयोग किया 
[जिसका प्रारंभ] अचुमान से {० स० ३३ से है और इसलिये वह प्रचलित 
सनंद विक्रम संवत्‌ से, जा do ro पूर्व १८-५७ से [प्रारंभ om oil 


ee 


SORT B^. 
% ९ मेनुसकृष्ट्स D P , | 

(s) ware रिपोर्ट झन दी सर्च फॉर हिंदी मेचुसकष्ट्स १८ 4 [ 
(०; और 'समालोचक” (हिंदी का मासिक पत्र),माग २ ९. १६ | 
SALIS स्मिथ; झार्ली हिस्टरी आफ इंडिया, ४० ४२, Pr 


gri Collection, Haridwar. 
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wae विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ३८७ 


&०-१ वर्ष पीछे है। अनंद और सनंद mi का भ्रधे क्रमशः 
'तंदरहितः और 'नंदसहित? होता है और नंद 5० या &१ का सूचक 
माना जाता है परंतु नव नंदों के कारण वह शब्द वास्तव में € का 
सूचक dl" 
नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हुई हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों 
की खोज की ई० Wo १४०० से १४०३ तक की बाबू श्यामसुंदर- 
दासजी की अंग्रेज़ी रिपोर्ट की समालोचना करते समय डाक्टर 
BRA होनली ने go wo १४०६ के रायल एशिश्राटिक सोसाइटी 
के जर्नेल में लिखा कि “पृथ्वीराजरासे के प्रामाणिक होने को जो 
एक समय बिना किसी संदेह के माना जाता था पहले 
हल कविराजा श्यामलदास ने ई० uo १८८६ में बंगाल एशिआ- 
टिक सोसाइटी के नेल में छपवाए हुए लेख में भ्रस्वीकार किया : 
aR तब से उसपर बहुत कुछ संदेह हो रहा है जिसका gel | j 
कारण उसके संवतां का अशुद्ध होना है । पंडित मोहनलाल _ d 
| विष्णु्ाल पंड्या का तलाश किया हुआ उसका समाधान उसी पुस्तक 
(रसे) से मिलता है । चंद बरदाई झपने आदि पर्व में बतलाता है कि 
उसके संवत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ में नहीं किंतु प्रथ्वीराज के 
महण किए हुए उसके प्रकारांतर mig विक्रम संवत्‌ में दिए गए 
| इस नाम के लिये कई तर्क बतलाए गए हैं जितमेंसे ०: 
एक भी qui संताषदायक नहीं है ते भी वास्तव में जा ठीक . , T E 
| गीत होता है वह मि० श्यामसुंदरदास का यह कथन है कि... 
| जो अनंद विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ प्रचलित विक्रम संवत्‌ से, 


x 1100 के लिये सनंद विक्रम संवत्‌ कहा जाता है, ६०-८९ 
E. छै माना जावे ते रासे के सब संवत्‌ शुद्ध मिल जाते हैं, e 
d महे सिद्ध होता है कि orig विक्रम संवत्‌ में ३३ जोड़ने से | 
- Yo ene १०१ 
ROET 
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३८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


 ईं० स० १८१३ में डॉक्टर बार्नेट ने एटिक्किटीज्ञ ऑफ इंडिग्र 
नामक पुस्तक प्रसिद्ध की जिसमें अनंद विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ 
ई० go ३३ से द्वोना माना है '' 
विक्रम संवत्‌ १७६७ में frags ने हिंदी नवरत्न नामक 
उत्तम पुस्तक लिखी जिसमें चंद बरदाई के चरित्र के प्रसंग भे 
T रासे के संवर्तों के विषय में लिखा है कि “सन्‌ संवतो का गड़बड़ अधिक 
| संदेह का कारण हो सकता था पर भाग्यवश विचार करने d वह भी निर्मूल 
i ठहरता है। चंद के दिए हुए संवतो में घटनाओं का काल अटकलपच्चू नहीं 
a लिखा है वरन्‌ इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चंद के ci हुए संवत्‌ सदा 
| ३० वर्ष कप पड़ते हैं और यही अंतर एक दो नहीं प्रत्येक घटना के संवत्‌ में 
देख पड़ता हे । यदि चंद के किसी संवत्‌ में ३० जोड़ दें ता ऐतिहासिक यथार्थ 
संवत्‌ निकल भ्राता हे । चंद ने पृथ्वीराज हे जन्म, दिल्ली गोद जाने, कन्नोज जाने 
तथा अंतिम युद्ध के १११४, ११२२, ११४१, ११९८ संवत्‌ दिए हैं और इना 
३० जोड़ देने से प्रत्येक घटना के यथार्थ संवत्‌ निकल ard हैं (एथ्वीराजरासो, 
d . पृष्ठ १४०, देखिए ) । i nats घटना में केवल १० साल का अंतर होने से प्रकट 
है कि कवि इन घटनाओं के संवतो से अनभिज्ञ न था नहीं तो किसी में ६१ . 
वर्षो' का अंतर पड़ता और किसी सें sg और । ˆ“? ““* | चंद gett. 
राज का जन्म १११४ विक्रम अनंद संवत्‌ में बताता है। अतः वह साधारण संवत्‌ 
न लिकर iy संवत्‌ लिखता है। श्रनंद का अर्थ साधारणतया नंद का 
भी कहा जा सकता है पर इस स्थान पर शानंद के अर्थ लगाने से ठीक x 
नहीं बैठता है । यदि आनंद शब्द, होता तो aigat अर्थ बैठ सकता था | 
अतः प्रकट होता है कि चंद अनंद संज्ञा का कोई विक्रमीय संवत्‌ लिखता 
eas है । यह अनंद संवत्‌ जान पड़ता है कि साधारण संवत्‌ से ३० qi पीड 
AE eer "CU । अनंद संवत्‌ किस प्रकार चल्ला और साधारण संवत्‌ ४ 
EN 4d पीछे क्यों है इसके विषय में पंड्याजी ने कई तक दिए ue 
दुर्भाग्यवश उनमें से किसी पर हमारा मत नहीं जमता है । बाबू vU i 
atest ने भी एक कारण aasar है पर वह भी हमें ठीक नहीं Hn 
Se ELE हम लोगो का अनंद संवत के चलने o 
| उसके & à WW पीछे रहने का कारण नहीं ज्ञात है पर इतना जरूर ज्ञान पडती 
है कि अनंद dag sear अवश्य था और वह साधारण संवत्‌ से 5 


—D AA. cls 23 20385 1294.2. C EM: 


—D -g 


—— 


E uc A A 
(११ Sto बान; एँटिक्विटीज sum इंडिया, ए० ३ 
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ade विक्रम संवत्‌ की कल्पना । | ३८४ 
६१ वर्ष पीछे अवश्य था । उसके चलने का कारण न ज्ञात होना उसके 
giaa में संदेह नहीं डाल सकता 72)” 

इस प्रकार पंड्याजी के कल्पना किए हुए “नेद विक्रम संवत? 
को इंग्लड ओर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया परंतु उनमें 
से किसीने भी यह जाँच करने का श्रम न उठाया कि ऐसा करना 
कहाँ तक ठीक है । राजपूताने में इतिहास की ओर दिन दिन रुचि 
बढ़ती जाती है और कई राज्यों में इतिहास-कार्यालय भी स्थापित 7 
हो गए हैं | ख्यातां आदि के अशुद्ध संवते के विषय की चर्चा 
करते हुए कई पुरुषों ने मुझे यह कहा कि उन dud को अनंद 
बिक्रम संवत्‌ मानने से शायद वे शुद्ध निकल पड़ें। प्रतएव उसकी जांच 
कर यह निर्णय करना शुद्ध इतिहास के लिये बहुत ही आवश्यक है 
कि वासव में चंद ने पृथ्वीराजरासे में प्रचलित विक्रम संवत्‌ से भिन्न 
अनंद विक्रम संवत्‌? का प्रयोग किया है या नहीं, पंड्याजी के 
कल्पना किए हुए उक्त संवत्‌ में go या 5१ जोड्ने से रासे तथा 
WAI की ख्यातो दिए हुए सब घटनाओं के संवत्‌ शुद्ध मिल 
नाते हैं या नहीं, ऐसे ही जोधपुर और जयपुर राज्यों को ख्यातो में 
मिलनेवाले संबतों तथा पृथ्वीराज, रावल समरसी तथा प्रथाबाई 
| के पट्टे परवानों के संवत को अनंद विक्रम संवत्‌ मानने से वे शुद्ध 
। भं से मिल जाते हैं या नहीं। इसकी जाँच नीचे की जाती है। 


अनंद विक्रम संवत्‌? नाम। 
5 Wel टॉड की मानी हुईचौहानो की ख्यातो और प्रथ्वीराजरासे 
बतो सें १०० वर्ष की अशुद्धि पर से उन Gadi की संगति मिलाने | 
पड्याजी ने ३० qo १८८७ में प्रथ्वीराजरासे की प्रथम संसा | 
या a नेर संवत्‌ की कल्पना कर उसका नाम 'भाटों का संवत्‌ 
i पे संवत्‌ रक्खा और प्रचलित विक्रम संवत्‌ से उसका 
पेषे पीछे हना po गा मान कर जिला कर लिखा कि “यदि हम रासे में लिखे 


E — ती 


` संबतों की भाटो के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें ते सौ 


O के पहिले तक युवा और मध्य वय के कोई कोई कवि ढोग इस 
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३६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


१०० वर्ष के एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमीय 
संवत्‌ से बराबर मिल जाते हैं?” | इस हिसाब से प्रथ्वीराज का देहांत, 
जो रासे में ४३ वर्ष की भ्रवस्था में होना लिखा है, वि० do १२५८ में 
होना मानना पड़ता था। पृथ्वीराज का देहांत वि० do १२४५-४४ में 
होना निश्चित था जिससे भटायत संवत्‌ से uoto वर्ष पीछे 
पड़ता था । इस अंतर को मिटाने के लिये 'एकादश से पंचदृह' में से 
‘garg’ (पंचदश) का गूढाथे पांच? मानकर उसकी संगति मिल्ने 
का उन्हाने यत्न किया जिसको साक्षर वर्ग ने स्वीकार न किया | तब उन्होंने 
उसी साल प्रथ्वीराजरासे के भादि पर्व को छिपवाते समय टिप्पण में उस 
& वर्ष के फरक को मिटाने के लिये पृथ्वीराज के जन्म-संबंधी रासे के दोहे 
“एकादश से पंचद्द विक्रम शाक अनंद? में अनंद? शब्द का श्रथे नद 
रहित? या 'नवरहित' कर भ्रपने माने हुए भटायत संवत्‌ के अनुसार 
पृथ्वीराज जी के देहांत संवत्‌ को ठीक करने का उद्योग किया, परंतु ऐसा 
करने पर उक्त दोहे का ग्रथ बिक्रम का नव-रहित संवत्‌ १११५ 
( भ्र्थात्‌ ११०६) होता था, जिससे उन्होंने मूल में १०० T 
सूचक कोई शब्द न होने पर भी सौ रहित नव ( अर्थात्‌  ) T 


उक्त संवत्‌ का नाम “ग्रनंद विक्रम संवत्‌? रक्खा और लिखा कि 
“३१४ रूपक में जो RAT शब्द प्रयोग हुआ है उस में किसी > x 2 
संदेह रहेगा; अतएव हम फिर इसके विषय में कुळ अधिक कहते हैं । ९ à 
संशय करना कोई बुरी बात नहीं है किंतु वह सिद्धांत का मूळ | z 
गोतम ऋषि ने अपने न्यायदर्शन में प्रमाण और प्रमेय के पीछे संशय के - 
पदार्थ माना है और उसके दूर करने के लिये ही मानो सत्र न्यायशाख खा 
d । यदि अनन्द्‌ का नव-संख्या-रहित का अर्थ किसी की सम्मति में ail 
जचता दो तो उससे इस खन्न में बहुत अच्छी तरह घटता g7! n 
nt बतलाना चाहिए । परंतु बात तत्र है कि वह सर्वे तंत्र qd 
universally trite से उसी ave सिद्ध हो सकता है कि. ad 
अपना विचार सिद्ध कर दिखाया है । सब लोग जानते हैं कि हमारे हत 


; र हैं चौर. and | 
चाचक शब्द का गुणवाचक अर्थ शुभ Auspicious का करते हैं fe) 


A SH उम. #45 —D m m Hs, ~. 


XY 
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जाति के महामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामल्दास जी ने भी अपने इ महा- 
काव्य के खंडन-ग्रंथ में यही शर्थ माना है। परंतु विद्वानों के विचारने और 
am करने का स्थल है कि इस दोहे में आनन्द पाठ नहीं हे और न छंद के 
लक्षण के अनुसार वह दन सक्ता हे किंतु स्पष्ट अनन्द पाठ है! यदि यहाँ संज्ञा 
वाचक आनन्द पाठ भी होता तौ भी उस का guaran शुभ का wf 
नहीं हो सक्ता था परंतु संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान रखनेवाळा भी जान सक्ता 
है........-कि जब अनद्‌ शब्द का सत्य अर्थ दुःख का हैं तो फिर क्या सुख i 
या शुभ का अर्थ करना अयोग्य नहीं हे) २ | ; 
पंड्याजी ने यहाँ संस्कृत के "nip शब्द का अर्थ दुःख! 
माना है परंतु प्रथ्वीराजरासा संस्कृत काव्य नहीं है कि उसको 
संसृत के नियमों से जकड़ दें।वह ते भाषा का ग्रंथ है । संस्कृत 
Ws! और “आनंद” शब्द एक दूसरे से विपरीत र्थ में भले 
ही भ्रावें परंतु हिंदी काव्यों में “गप्रनंद' शब्द 'आनंद्‌? के प्रे . में 
mia आदि प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में मिलता है। !* 
हिंदी भाषा प्राकृत के अपभ्रंश रूप से निकली है भौर अपभ्रंश 
Taga विभक्तियों को प्रत्यय नहीं लगते । यही हाल हिंदी edi 


i 3 E. । विभक्तियों के प्रत्यय न लगने से कई संज्ञावाचक शब्दों 
र NM तावक को तरह दा ग है, जेसे कि वीराज के 
i S d दोहे सें “विक्रम साक) का अर्थे विक्रम का संवत्‌ 
j [र यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रयय नहीं है 


ऽ 


३) एथ्वीराजरासा, आदि पर्व, go १४०, टिप्पण | 
3) पुनि सुनिगन ge" भाइन्ह बंदे । 
श्रभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 
vM रामचरितमानस (इंडियन प्रस का), ४० १३२ 
ऱ्य रघुबीर मत्त राजु अलान सम्मान | 
i aT :सुन्नि .उर नंद vfus. 
; = वही, go ३६३ 
रही VR अति ही मतिराम अनंद अमात नहीं के 
“as Ree _मतिराम का रसराज (मनोहर प्रकाश), go tees 
S त प्रानप्रिया, सतिराम meg बढ़ाय भ्रलेख | 
बही, go १४० 


M 
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३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


जिससे उसका गुणवाचक अर्थ विक्रमी” संवत्‌ हुआ । ऐसे ही eng 
साक? का संज्ञावाचक अर्थ 'आनंद का वर्षः या गुणवाचक “रद 
दायक वर्ष या शुभ वर्ष! होता है क्योंकि “अनंद? के साथ विभक्ति 
सूचक प्रयय का लोप है । अनंद साक? पढ्‌ ठीक वैसा ही है जैसा 
कि “आनंद का समय”, “आनंद का स्थान? आदि | इसलिये उक्त दोहे 
का वास्तविक अर्थ यही है कि “विक्रम के शुभ संवत्‌ १११४ में 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ? p ज्योतिषी लोग अपने यजमानो के जन्मपत्र 
वर्षपत्र भ्रादि में सामान्य रूप d 'शुभसंवत्सरे' लिखते हैं ते 
- पृथ्वीराज जैसे प्रतापी राजा के संबंध का इतना बड़ा काव्य लिखने- 
वाला उनके जन्म-संवत को “शुभ? कहे ता इसमें आश्चर्य की बात 
कैन सी है। बहुधा राजपूताने में पत्रों के अंत सें 'शुभमितो' 
और स्त्रियां के पत्रों के अंत में “मिती आनंद की' 
लिखने की रीति पाई जाती है । 
जिन विद्वानों ने “प्रनंद संवत? को स्वीकार किया है उन्होंने 
rig शब्द पर से नहीं, किंतु पंडयाजी और बाबूजी के इस 
कथन पर विश्वास करके कि 'रासे के संवतो में &० या ४ वर्ष 
मिलाने से सब संवत्‌ शुद्ध मिल जाते हैं! oie संवत T 
प्रस्तित्व माना है। हम आगे जाँच कर यह बतलावेंगे कि वाहत j 
संवत्‌ नही मिलते और न चौहानें की ख्यातो, जोधपुर MITT 
. राजाओं के संवत्‌ तथा प्रश्वीराज, समरसी और प्रथाबाई के प um 
के संवत्‌ में ७० या <? मिलाने से वे धड संव से मिल जाते 1. 
स्पष्ट हो जायगा कि रासे के कर्ता ने sig? शब्द का प्रयोग TS | 
दायक? या “शुभ? के ग्रथ में किया है और “अनं द विक्रम pr 
नामकी कल्पित सृष्टि केवल पंड्याजी ने ही खड़ी ब | 


पृथ्वीराजरासे में प्रथ्वोराज का जन्म वि० ae = 
_ लिखा है । पंड्याजी इस संवत्‌ को अनंद विक्रम संवत Mer 
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अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ३८३ 


जन्म सनंद विक्रम संवत्‌ ( १११५+ &०-&१ = ) १२०५-६ में होना 
बतलाते हैं | इसके ठीक Pula के लिये प्रथ्वीराज के दादा अर्णोराज 
(आना ) से लगा कर पृथ्वीराज तक के अजमेर के इतिहास की 
संक्षेप से श्रालोचना करना आवश्यक है | आधुनिक शोध के अनुसार 
प्रणोराज से प्रथ्वीराज तक का वंशवृक्त प्रत्येक राजा के निश्चित ज्ञात 
समय के साथ नीचे लिखा जाता है-- 


अणाराज 3 
maga 
१ | आनक 
| ANAE 
(वि० Go ११६६, १२०७) 
( मारवाड की सुधवा सो) | (गुजरात की कांचन देवी से) 
| | 
२ (जगहेव) ? विग्रहराज-चौथा | 
| ३ | बीसळदेव | 
[एथ्बीभट वि० de १२१०,१२११,१२२० | = 
| एथ्वीराज (दूसरा) 3 
«4 पृथ्वीदेव [ae ees 
| ऐथडदेव अपरगांगेय amrga | 
| (Ro Go १२२४, ४ ८ अमरगांगेय 
Ua २२५,१२२ ६) अमरगगू | 
ARAT . 
& 4 (वि० do 13353330 
| 1२२६, १२३०, 1२३४) 


` 


eee 0 l 
परथ्वीराज़ (तीसरा) हरिराज 
(विः सं १२३३, १२३३, ३-4 (RES 
१२४ ४, १२ ४%) १२१ ) 


| d (गोविद्राज ) ; : 
मारवाड राजविजय में भ्रर्शोराज की दो रानियों के नाम मिलते हु i 
की सुधवा और गुजरात के राज जयसिंह ( सिद्धराज ) की 


क. 


ee eS e A रु re MR T 
हर ae iy 


ख़्ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४४ तागरीप्रचारिशो पत्रिका । 


पुत्री कांचन देवी। सुधवा से तीन पुत्र हुए जिनमें से कंवल सब से छोर 
विग्रहराज -का नाम उसमें दिया है । कांचन देवी से सोमेश्वर का जन्म 
हुआ ` सुधवा के ज्येष्ठ पुत्र (जगद्देव) के विषय में लिखा है कि 'उसने 


द्विषां शीषाणि लूनानि इष्टवा तत्पादयाः पुरः । 


: कीतिकोसुढी का कर्ता, गूजरेश्‍वरपुराहित छोमेश्दर, गुजरात 


(१४) अवीचिभागा मरुभूमिनामा 

खण्डो द्यल्लोकस्य च गूजराख्यः । 

परीक्ष शायेव दिशि प्रतीच्या- 

amad पाशघरेण यो क्वौ ॥ [२९॥] 

तयोदेयोरप्युदिते नरेन्द्र 

तं ववतुस्तुल्यगुणे सहिष्यों | 

रसातलस्वगभवे इव हे 

त्रिलोचनं चन्द्रकलान्रिसर्ग ॥ [Ron] 

qal तयानाम palarat 

तं प्राप्य कान्तं सुधवाभिधाना | 

सुतानवा पध्प्रकृतेस्समाना- 

न्गुणानिवान्योन्यविभेदिनख्रीन्‌ ॥ [३१॥] 
पृथ्वीराजविजय महाकाव्य, सग ६ 

miè जपरसिंहस्तस्मै यां दतवान्सा काञ्चनदेवी रात्रौ च दिने च साम 


सेमेश्वरसंज्ञमजनत्‌ ॥ (परथ्वीराजविजय, सर्ग ६, छोक [३४] पर deum की 
टीका, मूळ शोक नष्ट हो गया है) | 


सूनुः श्रीजयसि हो उस्माजायते स्म जगञ्जयी ॥२३॥ 
अमपण मनः कुर्वेन्विपच्चोर्वीभदुन्नतो | 
ANA इव यस्तूणमर्णोराजमशोपयत्‌ ॥२७॥ , 


गृहीता दुहिता तूणमर्णोराजस्य विष्णुना । 


दृत्तानन पुनस्तस्म भेदोभूदुभयोरयम्‌ ॥२८॥ 


चक्र शाकभरीशोमि शङ्कितः प्रणतं शिरः ॥२३॥ 
सोमेश्वर रचित कीतिंकोंसुढी, सग २ 
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mee विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ३४५ 


maa पिता की वही सेवा बजाई जो भृगुनंदन ( परशुराम ) ने भ्रपती 

माता की की थी ( अर्थात्‌ उसने us पिता को मार डाला ) और 
EI की नाई अपने पीछे gia (अपयश) छोड़ सरा । "९ बि० 

do ११४६ के अर्णोराज के समय के दो शिलालेख जयपुर राज्य के 

शेखावाटी प्रांत में प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के एक स्तंभ पर GE हुए 

है रौर चित्तौड़ के किले तथा पालड़ी के शिलालेखों से पाया जाता हे 

कि गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की अशोराज के 7 


पाल के समय की घटनाएँ हैं! (Gag गेज़ेटिश्रर, जि० १, भाग १, vo १७३) 
यहा सोमेश्‍वर की भूल वतळाता हुआ उक्त गेजेटिश्रर का कत्ता स्वयं भूल कर 
गया है क्योकि प्रबंधचिंतामणि का कर्ता मेरुतुंगाचार्य भी जयसिंह और नाक 
(अर्णोराज = आना) के बीच की लड़ाई काः उल्लेख करता है (anges: सह 
भूरिलक्षेरानाकभूपाय नताय दत्तः । इस्त यशोवमैणि माळवोपि त्वया न से हे 
GR सिद्धराज ॥: प्रबंधचिंतामणि, go १३० ) पृथ्वीराजविजय के कर्ता जयरथ 
(nas) ने अपना काब्य वि० de १२४८ के पूर्व बनाया और इसमें जयसिंह . 
की पुत्री कांचनरेवी का विवाह अर्णोराज d होना लिखा हैं, इतना ही नहीं | 
किंतु उस कन्या से उत्पन्न होनेवाले. सोमेश्वर को जयसिंह का पने यहाँ ले 
नने और इसके उत्तराधिकारी कुमारपाज के द्वारा गुजरात में सोमेश्‍वर का 
पाइन-पाडन होने आदि का विस्तार के साथ उढ्लेख किया है । कीतिश्रोमुदी 
०३० १२८२ के आसपास. बनी है। इन दोनों काव्यो का कथन बंबई रोजे रिश्रर 
कतां के कथन की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है । : 
(१६) प्रधप्रस्सुधवासुतस्तदानी' 
परिचर्या जनकस्य तामकार्षीत्‌ | 
पतिपायजलाञ्जलि quu. 
दषे यां भूपुनन्दनो जनन्याः ॥ [१२॥] 
UR निदधे बृथा गुणित्वं 
जनक स्नेहमयं विनाश्य यावत्‌ | 
खयमेव विनश्य quieta : 
ATE इवानुरागगन्धम्‌ ॥ [330] x d 
ee es रिपोट ऑफू दी आकिश्रालाजिङळू सव) as mes 
१ get3| uL iui 


~ ला 
m 


Sem 
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३४६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


- साथ की लड़ाई fie do १२०७ के mPa या कार्तिक में हुई 
होगी!“ । उसके पुत्र विग्रहराज (Mana) ने राज्य पाने के बाद 
fre do १२१० माघशुक्का ५ को हरकेलि नाटक समाप्त किया! | 
अतएव mulus और जगहेव दोनों का देहांत वि० do १२०७ के 
भ्राश्विन और १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ होगा | 

(२) जगद्देव का नाम, Aan (हत्यारा) होने के कारण, 
राजपूताने की रीति के भ्रनुसार, बीजेल्याँ के वि० wo १२२६ के 
शिलालेख तथा प्रथ्वीराज विजय में नहीं दिया, परंतु हंमीरमहा. 
काव्य HR प्रबंधकोष (चतुर्विशति प्रबंध) की हस्तलिखित पुस्तक के 
अत में दी हुई ned की imade में उसका नाम ae 
मिलता है । जगद्देव के पुत्र पृथ्वीभट के विद्यमान दने पर भी 
उसके पीछे उसका छोटा भाई विग्रहराज (बीसलदेव) राजा EU 
जिसका कारण यही अनुमान किया जा सकता है कि जैसे मेवाड़ के 
महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) को मार कर उसका ज्येष्ठ ga उदयसिंह 
(Ser) मेवाड़ का राजा बना परंतु सर्दारों आदि ने उसकी 'प्रधीनता 
खीकार न की और राणा कुंभा का छोटा पुत्र रायमल Wi की 
सहायता से उसे निकाल कर मेवाड़ का राजा बना वैसे ही Ut 

भट से विग्रहराज ने भ्रजमेर का राज्य लिया हो । 

: (3) विग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथे के राजत्वकाल के संवत 

1 वाले शिलालेख भ्रब तक ४ मिले हैं, जिनमें से उपर्युक्त TARE 

(१८) इंडि० ऐँटि०; Rio ४० To १९६ | 

(१६) संवत्‌ १२१० anigh ४ आदित्यदिने श्रवणनक्षत्रे मकरस्य T 
हषणयोगे वाजवकरणे हरकेलिनारकं समाप्त) मंगलं महाश्रीः U कृति 
महाराजाधिराजपरमेशवर श्रीविग्रहराजदेवस्य (शिलाश्रो पर खुदा इत्र हर 
नाटक, राजपूताना म्यूजिअम, अजमेर, में सुरक्षित) | 

(२०) विस्मापकश्री भवति स्म तस्मा- 

TRA जगदेव इति प्रतीतः । 

E हंमीरमहाकाब्य, सर्ग २,छो०१२ | P 

` (२१) गडडवहो, अंग्रेजी भूमिका, ए० १३४-३६ (Raa) 
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की पुष्पिका वि. सं. १९१० की, मेवाड़ के जहाजपुर जिल्ले के लोहरी 
गांव के पास के भूतेश्वर महादेव के मंदिर के स्तंभ पर का वि. सं. 
१२११ का* ९ और अशोक के लेखवाले देहली के शिवालिक स्तंभ पर 
[ कार्तिकादि ] वि. सं. १२२० ( चैत्रादि १२२१) बैशाख शुदि 
११ (ato & पप्रिल ई. स. ११६४ ) गुरुवार ( वार एक ही लेख 
में दिया है) के RU हैं। प्रथ्वीभट ( पृथ्वीराज qui) का सब 
से पहला लेख वि. सं. १२२४ माघशुक ७ का हांसी से मिला है९५ -- — 
प्रतएव विग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथे और उसके पुत्र श्रपरगांगेय 
दोनों की मृत्यु वि० सं. १२२१ झर १२२४ के बीच किसी समय हुई 
यह निश्चित है | 

( ४ ) भ्रपरगांगेय ( भ्रमरगांगेय ) से पितृघाती जगद्देव के पुत्र 
प्रथ्वीभट ने राज्य छीन लिया ह ऐसा पाया जाता है क्योंकि मेवाड़ 
राज्य के जहाजुपुर जिले के धौड़ गांव के पास के रूठी राणी के मंदिर 
के एक स्तंभ पर के do १२२५ dg वदि १३ के प्रथ्वीदेव 
( एथ्वोभट ) के लेख में उसको “रणखेत में अपने भुजबल से शाकंभरी 
के राजा को जीतनेवाला? t बतलाया है । बालक भ्रपरगांगेय की 
शयु विवाह होने से पहले हुई हो और वह एक वर्ष से अधिक राज 
करने न पाया हो । प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि प्रथ्वीराज के 


= a Ds 


(२२) ऊँ ॥ सम्वत्‌ १२११ श्रीः (श्री) परमपासु(थ)पताचार्यन(ण) 
विश्वेश्वर [प्र] ज्ञेन श्रीवीसत्देवराज्ये श्रीसिद्धेश्वरप्राघादे मण्डपं [भूषित] u 
(aera के मन्दिर का लेख, श्रप्रकाशित ) | 
(२३) इंडि० Go, Rro १६, go २१८ 
(89) वही, Rro ४१, go १६ 0: i 
घिरा (२१) ऊँ सं. १२२४ ज्येष्ठ वदि १३ अथेह भरी सा edi * 
^" : परमेश्वर WANES उमापतिवरलब्धप्रधाद SURE E के 7 
यविनिजितशाकंभरीभूपाल  श्रीम्रिथिम्विदेवविजयराज्ये (थोड गाँव के 
E राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर का लेख--अप्रकाशित) 
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द्वारा सूर्यवंश ( चौहानवंश ) की उन्नति को देखते हुए यमराज थे 
इस ( विम्रहराजञ ) के पुत्र अपरगांगेय को हर fart | 
. (५) प्रथ्वोभट (पृथ्वीराज दूसरे) के समय के भ्रव तक तीन शिलालेख 
fug हैं जिनमें से उपर्युक्त हांसी का वि० सं० १२२४ का, धोड गांव 
का १२२५ का ( ऊपर लिखा हुआ ) और मेवाड़ के मैनाल नामक 
प्राचीन स्थान के मठ का १२२६ ATE? ( बिना मास, पक्ष गर 
तिथि mr) है । उसके उत्तराधिकारी सोमेश्वर का सबसे पहल्ला वि० 
सं. १२२६. फाल्गुन बदि ३ का मेवाड़ के बीजोल्यां गांव के पास की 
चट्टान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेख २“ है जिसमें सामंत से लगा कर 
सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौहानों की पूरी वंशावली. | E ~ 
मिलती है । इन लेखों से निश्चित है कि प्रथ्वीभट का देहांत भरर | 
सोमेश्वर का राज्याभिषेक ये दोनों घटनाएँ वि० Wo १२२६ में फारगुन 
के 'पहले किसी समय हुई | प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि सत्र 
. गुणां से संपन्न, fuga (जगद्देव ) का पुत्र, yeaz भी (विग्रहः 
राज को ) लाने के लिये अचानक चल धरा ( = मर गया*' )।. 
( ६) सोमेश्वर के विषय में प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि 
~ “उसका जन्म होने पर जब उसके नाना ( जयसिंह = सिद्धराज ) à 
ज्योतिषियों से यह सुना कि रामचंद्र अपना बाकी रहा हुआ m 


करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) के यहाँ जन्म लेंगे तब उसने उसका 


(२६) सुतोप्यपरगाङ्ग यो निन्थेस्य रविसूनुना | 
उन्नति रविवंशस्य एश्वीराजेन पश्यता i [x21] 


= e 
f gi 
पृथ्वीराजविजय, ail 


(२७) बंगाल एशिश्रारिक सोसाइटी का जर्नल, ई० We १८८६) 
१, go ४६, S 


(२८ ) वही, go ४०-४६ | 


(२६) प्रत्यानेतुमिवाकाण्डे लेगुणे 

z पूर्णोपि सकलेगुंणेः | 

ARTTA प्रतस्थे एथिवीभटः ॥ [xan] sal 
: वराज्य, संग 
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gà नगर में मँगवा लिया। उसके पीछे कुमारपाल ने कुमार 
(बालक ) सोमेश्वर का पालन किया जिससे उसका 'कुमारपाल? 
नाम सार्थक हुआ | उसकी वीरता के कारण वह ( कुमारपाल ) उसको 
सदा AT पास रखता था । एक हाथी से दूसरे हाथी पर उछलते 
हुए उस ( सोमेश्वर ) ने कोंकण के राजा की छुरिका ( छोटी. तलवार ) 
छीन ली और उसीसे उसका सिर काट डाला। फिर उसने त्रिपुरी (चेदि 
की राजधानी तेवर ) के mag राजा की पुत्री ( कपूरदेवी )से | 
विवाह किया जिससे ज्येष्ठ ( पक्ष नहीं दिया ) की द्वादशी को प्रथ्वी- 
राज का जन्म हुआ?! | उसका चूड़ाकरण संस्कार होते ही रानी 


(३०) उस्पस्स्यते कंचन कार्यशेष' 
निर्मालुकामस्तनमो5स्य रामः | 
सांवत्सरेरित्युदितानुभावं 
मातामहस्तं स्वपुर॑ निनाय ॥ [३१] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ६. 


भथ गूजेरराजमूजितानां 

सुङुरालङ्करणं Sarena: | 

भ्रधिगत्य सुतासुत' तदीयं 

परिरचमभवद्यथा्रनामा ॥ [aan] E 

[ कशो रथि ] यन्तुसादिपत्ति- 

“ARG विसारिणा चतुर्धा i 

युथ वीरसेन शुद्धिमन्त 

ने समीपादसुचत्कुमारपाल: ॥ [१४] 

हशुमानिव शेलतस्स शेल 

दिरदेन्दादुद्िरदेन्व मुत्पतिष्या; l 

हुरिकामपहृत्य Sgder 

"मयामास कबंधता तयेव ।। [११॥] 

ee: 

m 3 ? प्र[तिपाढि]तप्रभावाम्‌ । 
सपादलच्षपुण्ये- 

Ne AUR en ॥ [aan] 

नै चरितार्थतामथ नयन्मासान्तरापेक्षया 

& 
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के फिर गर्भ रहा? और माघ सुद्दि ३ का इरिराज का जन्म ear? ९)” 

पृथ्वीराज विजय के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने 

राज पाया उस समय अर्थात्‌ fro do ११.४ में तो सोमेश्वर बाहक 

था प' कौंकण के राजा के साथ की लड़ाई के समय बह युद्ध में . 

वीरता बतलाने के योग्य अवस्था को पहुँच गया था | कोंकण के जिस 

राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है वह उत्तरी कौंकण का 
| fraught राजा मल्लिकाजुन है । कुमारपाल की उसपर की चढाई 


| के विषय में प्रबंधचिंतामणि से पाया जाता है कि “एक दिन कुमार- . à 
[ पाल के दुर्वार में एक भाट ने मल्लिकाजुन को 'राजपितामह? कहा। f 
EM — M 
। Asa प्रधयन्परन्तपतया ग्रीष्मस्य seni स्थितिस । | à 
3 3 द्वादश्यासिथिमुख्यतामुपदिशन्भानोः प्रतापोन्नतिं q 
तन्वनपोत्रगुरोनिजेन नृपतेजज्ञे gar जन्मना ॥ [xon] f 
: adi, सग ७। à 
पृथ्वी पवित्रतां àg राजशब्दं कृतार्थताम्‌ । E 

चतुवेणंधनं नाम प्रथ्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ [ ३०॥ ] 
वही, सग ^ l ( 
(३१) चूडाकरणासंस्कार बहुधा प्रथम वर्ष में, नहीं ar तीसरे में 
होता है । हे 
(३२) चूडाङरणसंस्कारसुन्द्रं तन्मुखं बसे । मा 
पारचाद्यभागसप्रापनक्ष्मेव शशिमण्डलम्‌ ॥ [ ex ] है; 
तत्रान्तरे पुनदेवीवपुः प्रैक्षत पार्थिवः । à 

स्वमदृष्टसुजड्ेन्दभोगकान्त्येव पाण्डुरम्‌ 11 [ ४६॥ ] 

प्रसूतश्थिवीराजा देवी गर्भवती पुनः | n 
उदेष्यकुमुदा फुछपद्मेव सरसी बभौ || [ voli ] कि 
WISH तृतीयस्यां सितायामपरं gam | क़ 


प्रसादमिव [पार्वत्या मूत ] परमवाप सा ॥ [ ४६॥ ] 
युद्धष्वस्य हत्तिदननलीळां भविष्यन्ती suada RUANI 

Anda स्पष्ट: । हरिराजो हि efansa (श्लोक xo पर am 
का, मूल शलोक बहुत सा नष्ट हो गया है) र 


पृथ्वीराज विजय, 
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इस पर क्रुद्ध होकर कुमारपाल ने भ्रपने मंत्री आंबड को सेनापति बना 
कर अपने सामंतों सहित उसपर भेजा | उसने कोंकण में प्रवेश किया | 
ae कलवियि नदी को पार करने पर मल्लिकाजुन से उसकी हार 
हुई और वह काला FT कराकर लौटा | इसपर कुमारपाल ने बड़ो 
सेना के साथ फिर उसीको उसपर भेजा और उसी नदी के पार 
फिर उससे लड़ाई हुई जिसमें आबड ने उसके हाथी पर चढ़ कर 
भ्रपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और कोकण पर कुमारपाल 22e 
का अधिकार जमा दिया | उसने सल्लिकाजुन के सिर को सोने में मढ़ा 
हिया और दरबार में बैठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपहारों 
के साथ भेट किया | इसपर कुमारपाल ने was को ही राजपितामह 
को उपाधि दो । ` ', प्रबंधचिंतामणिकार मल्लिकाजुन का सिर काटने का 
यश सेनापति आंबड को देता है परंतु प्रथ्वीराजविजय, जो प्रबंध- 
चिंतामणि से अनुमान ११४ वर्ष पूर्व बना था, उस बीर कार्य का 
सोमेश्वर के हाथ से होना बतल्लाता है जो भ्रधिक विश्वास के योग्य 
U मल्लिकार्जुन के दो शिलालेख शक संबत्‌ १०७८ और ९०८२ 
(Resto १२१३ और १२१ ७) के? * मिले हैं और उसके उत्तराधिकारी 
भपरादि का पहला लेख शक संवत्‌ १०८४ (वि०सं० १२१७) का“ 
भतएब सोमेश्वर ने मञ्चिकार्जुन को वि०सं० १२१७ या १२१८ में 
मारा होगा, जिसके पीछे उसने चेदि देश की राजधानी त्रिपुरी के 
देय (कलचुरि) बंशी राजा की पुत्री से विवाह किया । टीकाकार 
a श्लोक की टीका में राजा का नाम तेजल लिखा है किंतु 
।जविजय के एक और शलोक में श्लेष से यह अर्थ संभव है 
m नरदेवी के पिता का नाभ अचलराज हो | उससे पृथ्वीराज 
अन्म हुआ जो fao go १२१७ के पीछे किसो समय 
Nese, fo १, भाग १, 7.958! 
(६४ व्हा, ge gag 
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होना चाहिए, न कि वि० सं० ९२०५-६ में । उस समय 
तक ता सामेशवर युवावस्था के भी न पहुँचा हागा। | 
पृथ्वीराजविजय में प्रथ्वीभट को ug के वर्णन के बाद लिखा e 
है कि जिसमें से पुरुष रूपी मोती गिरते गए ऐसे सुधवा केबंश | | 
को छोड़ कर राजश्री सोमेश्वर को! राजा देखने के लिये उत्कंठित 
हुई । महामंत्री यश और प्रतापरूपी दोनों पुत्रों (प्रथ्वीराज भरर 
¬ — हरिराज) सहित राजा (सोमेश्वर) को सपादलक्ष में लाए और दान | 
तथा भोग जैसे उन दोनों पुत्रों को लेकर संपत्ति की मूत्तिं खरप 
कर्पूरदेवी ने अजयदेव की नगरी (अजमेर) में प्रवेश किया । परलोक 
को जीतने की इच्छावाले राजा ने मंदिरादि निर्माण कराए शौर इस 
तरह पितृ-ऋण से मुक्त हो कर पिता के दर्शन के लिये त्वरा की 
(प्र्थात जल्दी ही मरणोन्युख हुआ) । मेरे पिता अकेले ख 
में कैसे रहें और बालक प्रथ्वीराज की उपेक्षा भी कैसे की जावे ऐसा 
विचार कर उसने उस (पृथ्वीराज) को राज्यसिंहासन पर बिठलाया 
और भ्रपनी ब्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्षा क्रा भार छोड़ कर 
पितृभक्ति के कारण वह स्वर्ग का सिधारा?' * । इससे भी निश्चित: 


(३६) सुक्तेवति सुधवावंशं गळत्पुरुषमोक्तिक | 

देवं सोमेरवरं दृष्टं राजश्रीरुदकण्ठत ॥ [ १७॥ | 
्रातमज्ञभ्यामि वयशः प्रतापाभ्यामिवान्वितः | 
सपादलक्षमानिन्ये महाप्षात्येमेही पति; ॥ [ १८॥ ] 
कपूरदेव्यधादाय दानभोगविवात्मजा | 
विवेशाजय़राजस्य संपन्मूतिप्रती पुरीम्‌ ॥ [५३॥] 
ऋणशद्धिं विनिमाय निभाणरीदशे: पितुः | 

तत्वरे दर्शनं कत्तं परक्षोकजय़ी नृपः ॥ [७१ ॥] 
ए[काकिना हि] aiin स्थीयते त्रिदिवे कथम्‌ | 
. बालश्च प्रथिवीराजा मया कथमुपेक्ष्यते ॥[ ७२।। ] 

- [इतीवास्याभिषिक्तस्य रक्षा वतचारिणीम्‌ । n PEE 
` स्थापयित्वां निजां देवी पिवू] भक्तया Ra ययो ।। [७३॥ ] साग 
प्रथ्वीराजविजग) © 


dls 
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Y कि सोमेश्वर के देहांत समय प्रथ्वीराज बालक ही था । सोमेश्वर के 
राज्यसमय के ५ शिलालेख मिले हैं जिनमें से बीज्ञोल्याँ का उपर्युक्त 
ga वि० do १२२६ का, थोड़ गांव के उक्त मंदिर के दो edi पर 
frodo १२२८ ज्येष्ठ सुदि १०३० और १२२८ श्रावण सुदि १३ के, ८ 
जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के स्तंभ पर वि०सं० 
` १२३० का! ¦ और मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जहाज़पुर जिले के 
आंबलदा गाँव से मिले हुए सती के स्तंभ पर वि०सं० १२३४ भाद्रपद 
use शुक्रवार का है । सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज के समय के 
कई लेख मिले हैं जिनमें से पहला उपर्युक्त भूतेश्वर महादेव के मंदिर 
के बाहर के एक सती के स्तंभ पर Moko १२३६ आषाढ बदि १२ का“! 
है। इन लेखों से स्पष्ट है कि वि० सं० १२३४ और १२३६ के बीच 
किसी समय सोमेश्‍वर का देहांत और पृथ्वीराज का राज्याभिषेक 
हुश्रा उस समय तक ता प्रथ्वीराज बालक था जैसा कि ऊपर लिखा 


(३७) aiu स्वस्ति ॥ संवत्‌ १२२८ जेष्ट (ज्येष्ठ) सुदि १०............... 

समस्त राजावज्लीसमळंकुतपरमभट्टारक:(क)महाराजाधिराजपरमेस्व (शव) रपरममा- 
रैस्व(शव)रश्रीसोमेस्व (ua) रदेवकुस(श)ली कल्याणविजयराज्ये० 

. घोडगांव का लेख (अप्रकाशित) द 

(३८) थो ॥संवत्‌ १२२६ श्रावणसुदी १३ श्रद्येह श्रीमत्‌ (द्‌) sadega 

MRTA... gaama Raapa: स परमभट्टारकः महाराजाधिराज 


परमेस्ब(रव)रपरममाहेस्वर(श्वर;) ॥ श्रीसोमेस्व(श्व)रदेव कुशलीकल्याण 
o `| 


घोडगांव का लेख (भ्रप्रकाशित) - 
3 ES ३) aia रिपेट श्रॉफ दी आकिश्रॉलाजिकल सवे श्रॉफ इंडिश्रा, 
सके, RoRo १३० ३-१० Bo ४२ | 
SQL स्बस्तिश्वीमहाराजाधिराज श्री सामेख(व)रदेवमहाराये(ज्ये) ; 
1 सिंघरासुत सिद्राउ.....,संवत्‌ १२३४ भाद्रापदाशुदि ४ शुक्रदिरे० 
aiaz गाँव का लेख (अप्रकाशित) | 
x 2 १) संवत्‌ १२३६ amg बदि १२ श्रीषथ्वीराजराज्ये बागडी सलखण 
RRC मातु काल्ही० 


Shu 


aag गाँव का लेख (अप्रकाशित) क 


EB — के 
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गया है । प्रथ्वीरांजबिजय में विग्रहराज (वीसलदेव) चौथे की ay f 
के प्रसंग में यह भी लिखा है कि अपने भाई (सोमेश्वर) के दो पुत्रों . E 
से प्रश्वी को सनाथ जानने पर विग्रहराज ने अपने को कृताथ माना र 
ग्रौर वह शिव के सांनिध्य में पहुँचा२। इसका तात्पर्य यही है स् 
कि विग्रहराज ने भ्रपनी मृत्यु के पहले सोमेश्वर के हो पुत्र : 
होने की खबर ga ली थी । उसका देहांत चेत्रादि fro do १२२१ "à 
। | - और १२२४ केबोच किसी समय होना ऊपर बतलाया जा f 
: चुका है इसलिये पृथ्वीराज का जन्म वि० do १२२१ के i 
i आसपास हाना स्थिर होता है । प्रश्वीराजरासे में ( 
j उक्त घटना का संवत्‌ १११५ दिया है । यदि अनंद बिक्रम क 
संवत्‌ की कल्पना के अनुसार उसमें ४०-४१ मिलावें ता भी स्‌ 
पृथ्वीराज का जन्म वि० do १२०५-६ में आता है जो सर्वथा क 
असंभव है। यदि उक्त संवत्‌ में पृथ्वीराज का जन्म होता ते E 
सोमेश्वर के देहांत के समय पृथ्वीराज की अवस्था लगभग ३० वर्ष की a 
होती भर सोमेश्वर को उसकी रक्षा का भार अपनी रानी को सौंपने à 
j की आवश्यकता न रहती । के 
3 पृथ्वीराज का देहली गाद जाना । i 
‘ प्रथ्वीराजरासे में लिखा है कि देइली के dac (तोमर) i 
बंशी राजा अनंगपाल ने अपनी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर ह हा 


, साथ किया जिससे पृथ्वीराज का जन्म हुआ । अत में श्रना 
देहली का राज्य अपने दौहित्र पृथ्वीराज को देकर बद्रिकाश्रम में a 
करने को चला गया? | पंड्याजी ने अनंद विक्रम संवत्‌ RATE 

( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ १२१२-१३ में प्रथ्वीराज का teat "४ 

जाना और उस समय उनकी अवस्था ७ वर्ष की होना ux 


परतु उस समय तक तो पृथ्वीराज का जन्म भी नहीं dU uo 


: (३२) अथ आतुरपत्याभ्याँ सनाथां जानता भुवम्‌ 
` जमे विम्नहराजेद ania शिवान्तिकम्‌ ॥ [४३॥] 
Sa ः परथ्थीराजविजय, सग 
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Bor 
कि ऊपर दिखाया जा चुका दै । न तो सोमेश्वर के समय देहली में! 
, तंवर प्रनंगपाल् का राज्य था झार न उसकी पुत्री कमला का विवाह. 
सोमेश्वर के साथ हुआ | इसलिये प्रथ्वीराजरासे का यह कथन | 
: माननीय नहीं, क्योंकि देहली का राज्य तो विग्रहराज ( वीसलदेव ) | 
| चौथे ने ही अजमेर के प्रधीन कर लिया था | बीजोल्यां के उक्त वि० | 
| सं० १२२६ के लेख में विग्रहराज के विजय के वर्णन में लिखा है | 
कि 'दिल्ली ( देहली ) लेने से थे हुए भ्रौर आशिका ( हांसी ) प्राप्त - 
करने से स्थगित अपने यश को उसने प्रतोली (पोल ) 9m बलभी 
(RA) में विश्रांति de? भर्थात्‌ देहली और हांसी को जीत 
कर इसने अपना यश घर घर में फैलाया। देहली के शिवालिक 
संभ पर के उसके लेख में हिमालय से विंध्य तक के देश को विजय 
. | Rat लिखा है'*। हांसी से मिले हुए प्रथ्वीराज ( परथ्वीभट ) दूसरे 
A के Fro Se १२२४ के शिलालेख से पायां जाता है कि उस समय 
| वहाँ का प्रबंधकता उसका मामा गुहिलबंशी किल्हण था" "| ऐसे ही. 
NUT का राज्य भी अजमेर के राजा के किसी रिश्तेदार या सामंत 
के अधिकार में होगा । तबकात-इ-नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के 
साथ की पहली लड़ाई में देहली के [ राजा | गोविंदराज का 
श्वीराज के साथ होना और उसी ( गोविंदराज ) के भाले से 
| SR का घायल हो कर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें 
राज को हार हुई, उस गोबिंद्राज का मारा जाना लिखा R 
(४३) प्रतोल्यां च quat च जैन विश्रामित am [1] 
, रिलिकामदण रातमा रिकालाभळभितः(त) ॥२२॥ : 
* (७३) Gre 4. बीजोल्यां का लेख (छाप पर से) 
ध्यादाहिमात्रेविरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रंसंगात्‌ 
इंडि० एँटि०, जि० १३, 
Memar जातः एथ्वीराजो मह्वीपतिः | 


Tee किल्हणः कीत्तिक्ट्रंन. ॥1२॥ | os 
(९ पान्वयज्योमसंडनैकशरच्छशी | वही, जि. ४१, ए० १३ 
T eg ३५६: ^ इ-नासिरी का अंग्रेज़ी अनुवाद (मेजर रावर्टी का किया इभा 


(४३) 
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इससे निश्चित है कि प्रथ्वीराज ( तीसरे ) के समय देहली अजमेर 
4 के उक्त सामंत के अधिकार में थी । “तारीख फूरिश्ता? में भी वैसा 
| ही लिखा है परंतु उसमें गोविंड्राज के स्थान पर खांडेराब नाम 
दिया है जो फारसी अक्षरों के दोष से ही मूल से भिन्न हुप्रा है । 
¦ पृथ्वीराज की माता का नास कमला नहीं किंतु कर्पूरदेवी था 
sm वह देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं किंतु त्रिपुरी ( चेदि 
(देश की राजधानी ) के हैहय ( कलचुरि) वंशी राजा तेजल या . 
। अचलराज की पुत्री थी (ear ऊपर) | नयचंद्र सूरि ने भी 
E अपने हंमीर महाकाव्य में प्रथ्वीराज की माता का नाम कपूरदेवी'* 
s ही दिया है। 
जब विग्रहराज ( वीसलदेव ) चोथे के समय से ही देहली का 
राज्य अजमेर के चौहानों के अधीन ET गया था श्रौर 
पृथ्वीराज अनंगपाल तंवर का भानजा ही नथाते उसका पने 
नाना के यहाँ देहली गोद जाना कैसे संभव हो सकता है ! यदि 
'प्रथ्वीराज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर श्रजमेर के 
राज्य पर उसका अधिकार ही कैसे रहता ? प्रथ्वीराज के राजता 
E : के कई एक शिलालेख मिले हैं जिनमें से महोबे की विजय के लेखों 
sd को छोड़ कर बाकी सबके सब अजमेर के राज्य में से ही मिले है | 
उनसे भी निश्चित है कि प्रथ्वीराज की राजधानी अजमेर dd 
कि देइली । देहली का गौरव मुसलमानी समय में ही बढ़ा है। a | 
पहले विग्रहराज के समय से ही देहली चौहानों के महरी Wl 
एक सूबा था । चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत कैग | 


t 


(४७) इजाविज्ञासी जयति स्म तस्मात्‌ 
सोमेश्वरोऽनश्वरनीतिरीतिः ॥ ६७ ॥ 

= कपूरदेवीति बभूव तस्य 

er [ प्रिया ] राधनसाबधाना ।...॥ ७३ ॥ | 
see Bie . हँमीरमद्दाकाव्य, सर्ग २ 
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से वे सपादलक्षेश्रर कहलाते थे श्रार पुरखाश्रों की राजधानी के नाम 
से शॉकंभरीश्वर | 


कैसास युद्ध । 


पृथ्वीराजरासे में लिखा है कि 'शहाबुद्दोन गोरी देहली पर 
चढ़ाई करने के इरादे से चढ़ा और सिंधु नदी के इस किनारे संवत्‌ 
११४० चैत्र वदि ११ को अआ जमा । इसकी ख़बर पाने पर प्रथ्वीराज . 
ने प्रपने मंत्री कैमास को बड़ी सेना और सामंतो के साथ उससे 
Wed को भेजा । तीन दिन की लड़ाई के बाद कैमास शत्रु को पकड़ 
|. रर पृथ्वीराज के पास ले आया । पृथ्वीराज ने १२ हाथी और १०० 
॥ पोडे इंड लेकर उसे छोड़ दिया | यह घटना भी कल्पित ही है क्योंकि 
यदि उस संवत्‌ को ode विक्रम संवत्‌ मानें ते प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ ( ११४० + ४०-४१ = ) १२३०-३१ होता है। उस समय 
तक तो पृथ्वीराज राजा भी नहीं हुआ था और बालक था। 
शहाबुद्दीत गोरी उस समय तक हिंदुस्तान में आया भी नहीं था। 
गजनी और gua के बीच ग़ोर का एक छोटासा राज्य था| 
जिसकी राजधानी फीरोज़काह थी । हिजरी सन्‌ ५५८ ( वि० सं० 
| १२२०-२१) में वहाँ के मलिक सैफुदीन के पीछे उसके चचेरे | 
f. भाई गियासुद्दोन मुहम्मद गोरी ने, जो बहाउद्दीन साम का बेटा 
थी) वहाँ का राज्य पाया | उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, 
सको उसने अपना सेनापति बनाया | fo To ९६६ ( वि०्सं० 
(२३ १-३१ ) में शहाबुद्दीन ने गजा. से ग़ज़नी छीनी जिससे उसके 
बेहे भाई ने उसको गज्ञनी का हाकिम बनाया | हि० Mo ४७१ 
० सं० १२३२-३३ ) में हिंदुस्तान पर शहाबुद्दीन ने चढ़ाई 
सुलतान लिया*< । इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिंदुस्तान 
a हुई थी । ऐसी दशा में वि० do १ २३०-३१ 3 Xe | 
t कैमास से NS उसका हार कर या कैद होना विश्वासयोग्य नही। | 


१ (४८) तबकात-इ-नासिरी, To ४७४८-४६. 
9 9 


| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - w 
: CE UE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७०८ नागरीप्रचारिखी ast । 


इसमें संदेह नहीं कि कैमास ( कदंबवास ) पृथ्वीराज का 
मंत्री था । राजपूताने में “कैमासबुद्धि” कहावत हो गई है। 
पृश्वीराजबिजय में उसकी बहुत प्रशंसा की है और लिखा है कि 
उसकी रक्षकता और सुप्रबंध से TAUI बालक से युवा gar’ | 
उसी समय पृथ्वीराज के नाना का भाई भुवनेकमल्ल भौ 
अजमेर में ग्रा गया और उसके आने पर हरिराज युवा gar | © 
इन दोनों--कदंबबास आर भुवनेकमल्ल--की बुद्धि तथा वीरता से 
राजकाज चलता था | 
जैसे पितृवैरि जगद्देव को ga प्रथ्वोभट ने विग्रहराज dew 
व के पीछे उसके पुत्र अपरगांगेय से राज छीन लिया, वैसे सुधवा 
के वंश ने फिर कांचनदेवी के वंश से राज छीनने का यन्न किया 
हो। मंत्री जब सोमेश्वर को ले आए उस समय विग्रहराज का पुत्र 


(०३) स कद्म्बवास इति वासवादिभिः 
स्पृहणीयधीव्यसनमध्यपातिभिः | 
श्रबगाहते सहचरस्सुमन्त्रिताम्‌ 


परिरकितुं चितिधरस्य सद्गुणान्‌ ( पड़गुणान्‌ ) ॥[ P | 


सचिवेन तेन सकलासु युक्तिषु 
प्रवणेन तत्किमपि कमे fd । 
सुखपुप्ङरं शिशतमस्य यत्प्रभो 
| परिचुम्ब्यते स्म नवश्रीवनश्रिया ॥ [ ४४ | 
i १ परथ्वीराजविजय, सग & । 
E (९०) स पुनमेदमजसुतासुतोा भव 
S. FEINA रक्षति चराचरं जगत्‌ | 
डड इति वातया कृतकुतूहल: क्रमाद्‌ x 
cie. ` Madang इति बन्घुरायय्रो ॥ [ 85] 
कर प्राज्यप्रजाभ्युद्यव्धनदत्त[चित्ते 
_ दैवातिशायित्रळयुग्सुव]नेकमल्ले । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ४०४ 


amga बहुत छोटा रहा हे, किंतु अब पृथ्वीराज की प्रबलता होने 
पर उसने विरोध का झंडा उठा कर गुडपुर का किला अपने हाथ कर 
लिया | यह शुडपुर संभव है कि दिल्ली के पास का गुड़गांव हो 
AT नागाजुन पहले वहाँ का अजमेर की र से शासक हो 
- क्योंकि उसकी माता भी वहीं रहती थी । प्रथ्वीराज ने कदंबवास 
आर भुवनकमल्ल का साथ न लेकर खयं ही उसपर आक्रमण 
किला घिर जाने पर amga भाग गया और प्रथ्वीराज 

उसको माता को बंदी कर के ले आया * | 
गोरी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के suum हयपति का 
गजन छीन लिया था, प्ृश्त्रीराज के पास भी दूत भेजा | यह गोरी 
राजमंडल को श्री के लिये राहु बन कर आया हुआ कहा गया है | 
फिर दूत का वणन देकर पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि गूजरों 
के नड़बल ( नाडोल, मारबाड़ dO) नामक दुर्ग पर गोरियां ने 
आक्रमण किया जहाँ सब राज्यांग छिप. गए थे । पृथ्वीराज को 
ईस पर क्रोध भाया किंतु कदंबवास ने कहा कि प्रापके शत्र 
See न्याय a खयं नष्ट हो जायेंगे, आप क्रोध न कीजिए । 


eS ee 


(४१) अथ कुविधियदच्छुयेव नागा- 
wa इति निन्दितभिछुयोग्यनामा | 
निगडग्रहपरिग्रहाय मातु- 

zz इव विग्रहराजवल्लभायाः ॥ [ ७ ] 
पितुरखिल्षनुपाविलङ्ध्याभाग्या- . 
दूभुतबल निर्मेधनेकवीरजन्मा | 
गुडपुरमित्ति gian- 
न्मघुररसाह्तिदोहदेन ara: [=] 
गुडपुरमथ वेष्टयांचकार 
क्षितिपतिरुद्धतयुद्धतस्वदर्शा ॥ [३०] 
दयितमपि विद्लुच्यं वीरधर्म « 
क्वचिदपि विग्रहराजभूरयासीत्‌ | [35] 


सममहितम हीपतेजेनन्या 
सुभटघराः प्रभुरानिनाय बध्वा ॥ [३६] 


" 
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इतने ही में गूजर देश से पत्र लेकर दूत आया जिससे जाना गया 
कि गोरी को गूजरों ने हरा कर भगा दिया $3 । बज्ञोल्ियां 
के de से पाया जाता है कि वीसलदेव विग्रहराज ने नडडुत 
पाली आदि को बर्बाद किया था “२ इसलिये aga भी 
चौहानों के शत्रु थे । सुंदोपसुंद न्याय कहने का यही ताई 


s 
f 


>>>... 


(२२) महदिव दिशि पश्मिचोत्तराया- 
मतिबळवानधिपस्समस्त एव | 
तदुपरि परम्तार्थवारुप [ent 
हय]पतिरेव तिरस्करोति सर्वांत ॥ [३३] 

पि सुषितगजनाचिकारं 

विरसलघु' शरदश्रवद्ब्यधाद्यः | 
कदशनकुशल्लो गवामरित्वा- 
स्सक्ुदितगे।रिएदापदेश द्रः ॥ [४०] 
स fea सक्लराजमण्ड[क्षश्री] 
व्यवधिविधानविधुन्तुदस्वमैच्छत्‌ ॥ [४१] 
[व्यश ]जद्जयमेर्मेरुभूभ- 


स्कुहरहरेरपि gadan | [४२] $ 1 

: यावद्राजाङ्गान्यपि sus madat: | xau git प्रविश | ति | ES 
E QUU (श्लोक ४८ पर जोनराज की टीका, श्लोक नहीं, रहा) 5 
E पृथ्वीराज्ञस्य तावन्निखिल्नदिगभयारम्भसंरम्भसीमा- i 
x भीमा भरभङ्गभङ्गी विरचनसपयं कामुकस्याचचचे ॥ [१०] 
प्रथ्वीराजविजय, eit ° : 


राजन्नवसरो नायं सुपां साग्यनिभधेष्दव | [४] 
सुन्दोपसुन्दुभङ्गया ते स्वयं न्ति शत्रवः ॥ [x] 
a लेखहस्त saeg देव गूजरमण्डलात्‌ nfs] 
Un घोरं गोरिपराभबम्‌ ॥ [s] 

: वही, eii ê 


पुरं कृता पलिकापि पछीव | 


= E A S E hu SE 
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, है। गोरी का हमला गूर्जरों'' के अधिकार के नडडल पर भी - 
हुआ हो। किंतु उसका पहला हमला. हिंदुस्तान की भूमि पर 
हिजरी सन्‌ ५४१ (fro do १२३२-१) में हुआ और उसके पहले 
कैमास का लड़ने जाकर उसे ( प्नंद संवत्‌ ११४०-वि० qo 

१२३०-३१ में ) हरा आना असंभव है। | 
पृथ्वीराज का कन्नौज जाना। 

प्रथ्वीराजरासे में लिखा है कि 'कन्नोज के राजा बिजयपाल मे देहली के C 
तंवर राजा MANTA पर चढ़ाई की परंतु चोहान सोमेश्‍वर और श्रनंगपाल 
की सेना से वह पराजित हुआ, जिसके पीछे Raana ने nanna की 
दूसरी कन्या सुंदरी से विवाह किया उसका पुत्र जयचंद gar । विज्ञयपाल 
ने दिग्विजय करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर कटक के सोमवंशी राजा मुकुंददेव 
पर चढाई की | उसने उसका बड़ा स्वागत किया और बहुत से धन 
के साथ agh पुत्री भी उसके भेट कर दी । इसका विवाह विजयपाल 
ने पने पुत्र जयचंद के साथ कर दिया और saè संजोगता 
गामक कन्या हुईं । विज्ञयपाल वहाँ से आगे बढ़ कर सेतुबंध तक 
पहुंचा । वहाँ से लोटते हुए इसने तेलंग, कर्णाट, मिथिला, पुंगल, 
Mee, गुजर, गुड, ana, कलिंग आदि के राजाओं को जीत कर पट्टतपुर (ma 
हिलवाडे) के राजा भोला भीम पर चढ़ाई की | भीम ने पने पुत्र के साध नज़- 
राना भेज कर उसे लोटा दिया। इस प्रकार सब राजाओं को उसने जीत लिया 
रेतु अजमेर के चोहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की । विजयपाल के 
3 पीछे उसका पुत्र जयचंद Bala का राज्ञा Fal | उसने राजसूय यज्ञ करना 
| यकर सब राजाओं के उसमें उपस्थित होने के लिये gara | उसने एथ्वीराज 
| zd E भेजा परंतु उसने उसकी र giaa न मान कर वहाँ जाना 
या इतना ही नहीं कितु जयचंद की टता से क्रुद्ध होकर उसके भाई 


९४) विग्रहराज से लेकर शहाबुद्दीन की चढ़ाई के समय तक नाडोल, . | 
O R ae R i asta के चौहानों का after था | प्रथ्वीराजविजय में 
E RET shes कहा है । garan भी भीतमाल के gare को, à 
OR x द्र नहीं है, गूज्ञरदेश कहता है । acy nm S5 | 

Satins = तगत होने से श्रथ वर्तमान गुजरात कु अर्ध 
गूजर जाति उजर कहे गए हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि नाडौल उस समय 
` जाति के अधिकार सें था । at : opcra 
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बालुक राय पर चढ़ाई कर दी । उसने बालुक राय के इलाके को उजाड कर gah 
सुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा और लड़ाई में उस्को मार डाला | उसकी स्री रोती 
हुई कन्नोजञ में जयचंद के पास पहुँची ओर उसने चौहान के द्वारा अपे a. 
नाश होने का हाळ कहा । जयचंद ने प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने का विचार 
किया परंतु sa? सज्ञाहकारों ने यह सळाइ दी कि सेवाइ के राजा समरसं 
को अपने पक्ष में लिए बिना पृथ्वीराज को जीतना कठिन है। इसपर इसने रावल 
समरसिंह को यज्ञ में बुलाने के लिये पत्र लिखा और बहुत कुछ awa भी 
बतल्राया WY उसने,एक न मानी इस पर जयचंद ने समरसिंह और ges. 


` राज dat पर चढ़ाई करना निश्चय किया शौर प्रथ्वीराज से अपने नाना अनत 


गपाळ का देहली का आधा राज्य भी जेना चाहा | फिर इसने भ्रपनी सेना के 
दो विभाग कर एक को पृथ्वीराज पर देहली और दूसरे को समरसिंह पर चित्तोड़ 
भेजा । दोनों स्थाने! से उसकी फोजे हार खाकर लौटीं । प्रथ्वीरांज उसके यज्ञ में न 
गया इसलिये उसने पृथ्वीराज की सोने की मूत्तिं बनवा कर द्वारपाल की जगह 
खड़ी करवाई । राजसूय के साथ साथ जयचंद की gat सजागता का स्वयंवर भी 
होनेबाळा था । उस राजकुमारी ने प्रथ्वीराज की वीरता का हाल सुन रखा था 
जिससे उसी हो श्रपना पति स्वीकार करने का ez निश्चय करे लिया था। स्वयंवर के 
समय इसने वरमाला पृथ्वीराज की उत्त मूर्ति के गले में ही डाली, जिसपर ze हो 
जयचंद ने इसको गंगातट के एक महल में केद कर दिया । इधर एश्व्ीराज ने श्रपनी 
qfi द्वारपाल की जगह खड़ी किए जाने और संजोगता का अपने पर mer प्रेम 
होने के समाचार पाक! कन्नोज पर चढ़ाई कर दी । वहाँ पर भीषण युद्ध हुग्रा 
जिसे कन्नौज के राजा तथा उसके अनेक सामंतों आदि के gaa का संहार 
कर पृथ्वीराज संजोगता को लेकर देहली ळोटा । जयचंद इससे बहुत ही 
लज्जित हुआ, किंतु एथ्वीराज को देहली में आए दो दिन भी नहीं हुए थे 
जयचंद ने अपने पुरोहित श्रीकंड को वहाँ भेज कर संजोगता के साथ gud का 
विधिपूर्वक विवाह करा fear ।? 


रासे में प्रथ्वीराज के कन्नौज जाने का संवत्‌ ११५१ दिया दै 
जिसको अनंद विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी ने सनंद (प्रचलित) 
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कथन ही कल्पित है । सोमेश्वर के समय देहली पर adnate 
तंवर का राज्य ही न था क्‍योंकि विम्रहराज (Aaaa) चौथे के 
समय से ही देहली का राज्य तो अजमेर के चैहानों के अधीन हो. 
गया था ( देखे ऊपर प्रष्ठ ४०५ ) अतएव अनंगपाल की पुत्री सुंदरी का 
विवाह विजयपाल के साथ होने का कथन वैसा ही कल्पित है जैसा 
कि उसकी बड़ी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ होने का। | 
विजयपाल की अजमेर के चौहान के सिवाय हिंदुस्तान के सेतुबंध तक - | । 
के सब राजाओं को जीतने की बात भी निर्मूल है | विजयपाल के 
समय कटक पर सोमवंशी मुकुंददेव का नहीं किंतु गंगावंशियों का 
राज्य घा । ऐसे ही उसके समय पट्टनपुर ( पाटन; अनहिल्लवाडा = 
गुजरात की राजधानी ) का राजा भोला भीम नहीं किंतु कुमारपाल 
था, क्योंकि कन्नौज के विज्ञयचंद्र ने वि० do १२११ के ्रनंतर ही 
रोज पाया तथा १२२६ में उसका देहांत हुआ। ` उधर गुजरात 
का राजा वि० Go ११४४ से १२३० तक कुमारपाल था। भोलाभीम 
ता वि० सं० १२३५ में बाल्यावस्था में राजा हुआ था। जयचंद के 
समय मेवाड़ (चित्तौड़) का राजा रावल समरसी नहीं किंतु सामंतसिंह 
भौर उसका छोटा भाई gem 4 । कुमारसिंह से पांचवीं 
पुरत में मेवाड़ का राजा समरसिंह हुआ जे। वि० do १३५८ तक ते 
जीवित था १७ | ऐसे A जयचंद के राजसूय यज्ञ “करने आर 


E RD Awaaz के पिता गोविंदर्चद्र का अंतिम दानपत्र fie Wo 131 1 
Ch जा हे ( एपि० इंडि० Rag ४, ए० १ १३ ) शार विजयचंद्र का सब से 

ठ दान पत्र वि० do १२२४ का है (एपि० इंडि०, freq ४, vo 1 १८) । E 
me का अतिम दान-पन्न वि० do १२२४ का है जिसमें जयचंद्र को युवराज 
a इंडि० एुँटि० जिल्द १९, पृष्ठ ६७, और जयचंद्र का सबसे WaT 
हद Bae १२ md जिसमें उसके श्रभिपेक का उल्लेल्ख है ( एपि० 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन AERA, भाग 0,98 २९-२९ । | 
मोसम nd ३४ वर्ष a SN BR 
के नीम वेक ]ल्याणविजर्थराडप्रे । e & qam दरवाज़ के St 
à Sur, डवाले चबूतरे पर पड़ा हुः्रा शिलालेख. जो मुझे त!०१९-१२-१९२० 


अप्रकाशित oe : p È 
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संजागता के स्वयंवर_की कथा भी निरी कल्पित ही है। जयचंद बड़ 
ही दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र अब तक मिल चुके हैं जिनसे 
- पाया जाता है कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। 
wf उसने राजसूय यज्ञ किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसंग पर तो 
ag कितने ही गांव दान करता परंतु उसके संबंध का न तो अब तक 
कोई दानपत्र मिला और न किसी शिलालेख या प्राचीन पुस्तक में 
- इसका उल्लेख है । इसी तरह पृथ्वीराज और जयचंद के बीच की कन्नौज 
की लडाई भार संजागता को लाने की कथा भी गढुंत ही है क्योंकि 
इसका और कहीं उल्लेख नहीं मिलता | ग्वालियर के तोमर ( तंवर ) = 
वंशी राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचंद्र सूरि ने वि० de E 
१४४० के प्रास पास “हंमीर महाकाव्य? रचा जिसमें पृथ्वीराज E 
का विस्तृत वृत्तांत दिया है । ऐसे ही उक्त कवि ने अपनी रची हुई | | 
“रंभामंजरी नाटिका? का नायक जयचंद्र को बनाया है और जयचंद्र | ; 
के विशेषणा से लगभग दो पत्रे भरे हैं परंतु उन दोनों काव्यों में की | ( 
भौ प्रथ्वीराज भ्र जयचंद के बीच की लड़ाई, जयचंद के राजतूब | 
यज्ञ या संजोगता के स्वयंवर का उल्लेख नहीं किया | इससे यही पया 
जाता है कि वि० Wo १४४० के mana तक तो ये कथाएँ गढी नहीं 
| गई थीं । ऐसी दशा में वि» do १२४१-४२ में प्रथ्वीराज के क्षन्नीज 
2 जाकर जयचंद से भीषण युद्ध करने का कथन भी मानने 4 
योग्य नहीं | 


on 


Ss Bs. mt >> TES 


3 
4 
| अंतिम लडाई । 
E ; ; : जिसकी 
इस लड़ाई का संवत प्रथ्वीराजरासे में ११९८ दिया दै 
WI संवत्‌ मानने से इस लड़ाई का वि० सं० (११५८+ ९०-४१ 
१२४०-४ में होना निश्चित होता है | sene An yere 
बीच की दूसरी लड़ाई का इसी वर्ष होना फारसी तवारीखों से भी a 
है। इसी लड़ाई के बाद थोड़े ही दिनों में पृथ्वीराज मारा गया, KS 
पर से यह नहीं माना जा सकता कि अनंद विक्रम संवत्‌ की p 
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ठीक है क्योंकि पंड्याजी का सारा यन्न इसी एक संवत्‌ को 
मिलाने कै लिये ही हुआ हे । प्रथ्वीराजरासे के agar ye- 
राजका देहांत ( १९१५५ ४३= ) ११५८ में होना पाया जाता 
है। यह संवत्‌ उक्त घटना के ge संवत्‌ से ४१ वर्ष पहले का 
होता है । इसी अंतर को मिटाने के लिये पंड्याजी को पहले 
भटायत WAT’ खड़ा कर उसका प्रचलित विक्रम सं० से १०० 
वष पीछे चलना सानना पड़ा । परंतु वैसा करने से परथ्वीराज की 
मृत्यु विट do (१११५--४३--१००>- ) १२५८ में आती 
थी । यह संवत्‌ शुद्ध संवत्‌ से & वर्ष पीछे पड़ता था जिससे प्रश्वीराज 
के जन्म संवत्‌ संबंधी रासे के दोहे के पद dagg ( पंचदश ) का ग्रथ 
'ज्याजी को “पांच! कर पृथ्वीराज की मृत्यु flo do १२४८ में 
बतलानी पड़ी । जब 'पंचदह? का अर्थ 'पांच' करना लोगों ने स्वीकार 
न किया तब पंड्याजी ने उक्त दोहे के विक्रम शाक अनंद? से 
TU का अर्थ Gack’ और उस पर से 'नवरहित सै! 
अर्थात्‌ १ करके अनंद विक्रम संवत्‌ का aig विक्रम संवत्‌ 
सर्०। «t qd पीछे प्रारंभ होना मान लिया, इतना ही नहीं 
रितु प्रश्वीराजरासे qur चौह्वानों की endi m में दिए हुए 
जिन भिन्न भिन्न घटनाओं के संबं में १०० वर्ष मिलाने से उनका 
उड VÍ से मिल्न जाना पहले बतलाया था उन्हीं का फिर €? वर्ष 
शाने से शुद्ध संबतां से मिल जाना बतल्लाना पड़ा । परंतु एक ही 
em सवत्‌ एक बार सो वर्ष मिलाने ओर दूसरी बार ६०-६१ 
E ES से शुद्ध संवत्‌ बन जाय इस कथन को इतिहास स्वीकार 
सकता | इससे संवत्‌ के सर्वथा aga होने तथा ऐता 
ले को Rman बुद्धि का ही प्रमाण मिल्षता है | परथ्वाराज- 
अनुसार flo do ११५८ पृथ्वीराज को सत्यु का सवत _ 
कितु लड़ाई का संबत है । मृत्यु के विषय में तो यह लिखा दै | 
_ सुल्तान पृथ्वीराज को कैद कर गाज़नी ले गया | वहाँ उस 
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गजनी पहुँचा और उसने सुल्तान से मिलकर उसको पृथ्वीराज की तीर 
दाजी देखने को उत्सुक किया। प्रथ्वीराज ने चंद के संकेत के 
अनुसार बाण चला कर सुल्तान का क्राम तमास किया । फिर चंद 
ने अपने FS में से छुरी निक्राल कर उससे अपना पेट चाक किया 
झर उसे राजा को दे दिया | पृथ्वीराज ने भी वही छुरी अपने कलेजे 
में भोंक ली । इस प्रकार शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज और चंद की uq 
B । पृथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र Saray दिल्ली की गही पर बैठा! | 
यह सारा कथन भी कल्पित है क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु प्रथ्वी- 
राज फे हाथ से नही किंतु हिजरी सन्‌ ६०२ तारीख २ शाबान 
( fro Mo १२६३ चेत्र सुदि ३ ) को crei के हाथ से gi 
ह जब गक्खरों को परास्त कर लाहौर से गजनी को जा रहा था इस 
समय धमेक के पास नदी के किनारे बाग में नमाज़ पढ़ता हुआ मारा 
गया | इसी तरह प्रथ्वीराज के पीछे उसका पुच रेशसी देहली 
की गद्दी पर नहीं बैठा। किंतु उसके पुत्र गेविंदराज 
के शहाबुद्दीन ने अजमेर का राजा बनाया या। 
3 Een शहाबुद्दीन की अधीनता स्वीकार की, इसको न सह कर esaik 
क भाई इरिराज ने उससे भज्ञमेर छीन लिया प्रौर गोबिंद्राज 
WA में जा बसा | 
यहाँ तक तो पंड्याजी के दिए हुए प्रश्वीराजरासे के deb | | 
जाँच हुईं। अब उनके मिल्लाए हुए चौहानों E LL ME 
जाच की जाती है । 


5 र 2 आह क्के र्‌ 
पड्याजी कर्नल टॉड के कथनानुसार WANT « vi : 
प्राप्त करने का संवत्‌ «ct बतलाते हैं । वे उसका भटौयत सब ५ 


के आधार पर मिश्रण सूर्यमल्ल के 'बंशभास्कर? तथा उसीके 5 ; 
रूप वंशप्रकाश' में चौद्दानो की वंशावली दी गई हैं। उनसे ' 
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अनंद वि म संबत्‌ कुत nnn ४९७१० 
7 है कि 'वाहमान ( चौहान ) से Wedge देवर हुआ, 
उसके ८ पुत्रों में से सबसे बड़ा saga ता अपने पिता के पीछे dh रड 
का राज हुआ और आठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेरे मौरिक से मोरी 
(मौर्य) बंश चला । चित्रांग नामक मोरी ने चित्तौड़ का किला बनवाया | 

ईश्वर के पीछे उसादत्त, चतुर झर सोमेश्वर क्रमशः सांभर के राजा 

हुए । सोमेश्वर के दो पुत्र भरथ AN उरथ हुए। भरथ से २१ बीं 

ga में सोमेश्वर हुआ जिसने देइली के राजा अनंगपाल की पुत्री से , 
विवाह किया जिससे संवत्‌ १११५ में प्रथ्वीराज का जन्म हुश्रा। 

उधर उरथ से १०वीं पुश्त में भौमचंद्र हुआ जिसको चंद्रसेन भी कहते 

थे । चंद्रसेन (भोमचंद्र) का पुत्र भानुराज हुआ जिसका जन्म qo 

४८१ में हुश्रा'“ | वह अपने साथियों के साथ जंगल में खेल रहा 

था उस समय गंभीरारंभ राक्षस उसको खा गया परंतु उसकी कुलदेवी 
भाशापुरा ने उसकी ग्रस्थियाँ एकत्र कर उसे फिर जीवित कर दिया 

जिससे इसका दूसरा नाम भ्रस्थिपाल हुआ । उसके वंशज अस्थि 
प्रधांत्‌ हड्डियों पर से हाडा कहलाए। गुजरात की राजधानी Haya F. 
पुर पारण (makane) के राजा गहिलकर्ण (कर्ण घेला, गहिल > टु 
पागल; गुजराती में पागल को Gav, राजस्थानी TES, कहते हैं) 
8 पुत्र जयसिंह का जन्म वि० do ४४१ में हुआ ' ' । गहिल क्ण के 


(१5) वंशप्रकाश में १४८१ छुपा है ( एए ) MATTE | ATASE 
Tus १ ही है (सक f विक्रमराज का, वसुधा ana dq ४८१। भौमचंद्रसुत 
at भयो, अरिन करन उच्छेद--वंशभास्कर, go १४३३) 
._ (e) श्रनिइलपट्टन नेर इत, जनपद गुजरजत्थ । 

गहिलकर्ण age के, सुत जो कहिय समत्थ NRI 

साहु जनक जब स्वगे गो, भो तब पनि भूप । 

ज्ञास.्ञाम जप्रसिंह जिहिँ, राज्य करिय अनुरूप ॥७॥ 
Rage मात्र कलंदिका, जोग रीति सब जानि | 

सिद्धराज यह नाम जिहिँ, पायो उचित प्रमानि ॥८॥ 

WE सक रि n ससि चउबेद ४४१ समत्त । 

जनम तत्थ को, नुप arag HART ॥६॥ 7 
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पीछे वह गुजरात का राजा हुआ | उसने अपने पूर्वज कुमारपाल को 
तरह जैन धर्म स्वीकार किया और व्याकरण (पष्टाध्यायी), अनेका- 
Samaan, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपर्व), योगसार भ्रादि भ्रनेक् प्रंथो 
के कर्ता श्रेतांबर जैन सूरि हेमचंद्र को अपना गुरु माना | जयसिंह के 
गोभिलराज आदि ८ पुत्र हुए । गोभिलराज जयसिंह के पीछे गुजरात 
का राजा हुआ । चौहान भ्रस्थिपाल ने गोमिल्तराज पर चढ़ाई की, 
गोभिलराज की हार हुई और अंत में दे करोड द्रम्म देकर उसने . 
अख्थिपाल से सुलह कर ली | फिर अस्थिपाल ने मारबी (काठिश्रावाड़ 
में) के झाला कुबेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया, भुज 
(कच्छ की राजधानी) के यादव राजा भीम को दंड दिया और वह 
ग्रनेक देशों को विजय कर अपने पिता के पास श्राया | अपने पिता 
(भौमचंद्र) के पीछे वह MAT का राजा हुभ्रा? | 

चौहानों की ख्यातों के आधार पर लिखा हुआ ऊपर का 
सारा वृत्तांत कल्पित है क्योंकि उसके अनुसार मोरी या मौर्य वंश के 
HATH का चाहमान (चौहान) से १४३ वीं पुश्त में हाना मानना पडत! 
है जो असंभव है | मौर्यवंश को उन्नति देनेवाला चंद्रगुप्त ३० स० T 
को चौथी शताब्दी में हुआ तो चाहमान को उससे wan ३००० व 
पूर्व मानना पड़ेगा | यदि चाहमान इतना पुराना होता तो पुराणों मे 
E उसकी वंशावली प्रवश्य मिलती । चाइमान का श्रस्तित्व ई० स० 
E की ७ वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है । चौहानो के प्राचीन 
शिलालेखों, दानपत्रो, एवं प्रथ्वीराजविजय, हमीर महाका”! 
सुजेनचरित आदि ऐतिहासिक पुस्तका में कहीं भी भरथ और उर कै 
नाम नहीं मिलते । गुजरात के सोलंकियों में कर्ण नाम के दें राजा 
हुए । एक तो जयसिंह (सिद्धराज) का पिता, जिसने वि० सं० * ॥ 
से ११५७ तक राज्य किया और दूसरा वाघेला (sarete | 
कियों की एक शाखा) कर्ण हुआ जो सारंगदेव का पुत्र T a 
_ जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कर्ण घेला (पागल) कहते है! 


: E fro सं० १३४२ से १३५६ से कुछ पीछे तक em T 
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4 उसीसे गुजरात का राज्य मुसलमानों ने छीना | जयसिंह (सिद्ध- 
राज, का पिता कभी 'घेला? नहीं कहलाया परंतु भाटों को अंतिम कर्ण 
का स्मरण था जिससे जयसिंह के पिता को भी गहल (Am) लिख 
दिया | जयसिंह का जन्म वि० do ४४१ में नहीं हुआ किंतु उसने 
fio do ११५० से ११४४ तक राज्य किया था । जयसिंह के 
गोमिलराज भादि आठ पुत्रों का होना तो दूर रहा, उसके एक भी 
पुत्र नहीं हुआ । कुमारपाल जयसिंह का पूर्व पुरुष नहीं किंतु कुटुंब 
में भतीजा था और जयसिंह फे पुत्र न होने के कारण वह उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । ऐसी दशा में ग्रस्थिपाल का वि० do ४८१ 
(वंशभास्कर के अनुसार) या €८१ (कर्नल टॉड और पंड्याजी के 
agan) में हाना सर्वथा संभव है | भाटों की वंशावलियाँ देखने से 
भ्रनुमान होता है कि $o wo की १५ वां शताब्दी के भासपास 
उन्होने saat लिखना शुरू किया और प्राचीन इतिहास का उनको 
ज्ञान न होने के कारण उन्होंने पहले के सैकड़ों नाम उनमें कल्पित 
धरे । ऐसे ही उनके पुराने साल संवत्‌ भी कल्पित ही सिद्ध होते हैं । A 
"mur में भ्रस्थिपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुभ्रा | हाड़ा नाम \ 
की उत्पत्ति तक से परिचित न होने के कारण भाटों नै भ्रस्थिपाल नाम 
Tea किया है। उनको इस बात का भी पता न था कि चौहानों की हाड़ा 
शाखा किस पुरुष से चली । मूंहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में लिखा 
दै कि “नाडोल के राजा राव लाखण (लकमण) के वंश में आसराज 
(अश्वराज) gut, जिसका पुत्र माणवराव हुआ | उसके पीछे क्रमशः 
` सभराण, जैतराव, mimaa, कुंतसीह (कुंतसिंह), विजेपाल, हाडा 
(इरराज), बांगे। (बंगदेव) और देवा (देवीसिंह) हुए । देवो ने सीणों 
बूंदी छोन ली” | नेणसी का लेख Wet की STAT से प्रधिक 
विश्वास योग्य है । उक्त हाडा (हरराज) के वंशज हाड़ा कइलाए हैं। 
गाडोल के झासराज (अश्वराज) के समय का एक शिलालेख वि०सं० 
(६०) मुंहणोत नेणसी की ख्यात (हस्तक्षिखित); पत्र २४) ए० २ । दे 
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४२० नागरीप्रवारिणी पत्रिका । 
११६७ का मिल्न चुका है! । अतएव उसके सातमें वंशधर हाडा 
का Ño do १३०० के आसपास विद्यमान होना अनुमान किया 
जा सकता है। उसी हाड (हरराज) के लिये भाटो ने अनेक करिम 
नामों के साथ ्रस्थिपाल नाम भी कल्पित किया है। 
वीसलदेब का खनहिलपुर भाप्त करना। 
कर्नेल टॉड और पंड्याजी ने वीसलक्षेव के अनहिलपुर प्राप्त 


, (विजय) करने का संवत्‌ ८६ लिखा है उसको भटायत संवत्‌ 


मानने से प्रचलित वि०सं० १०८६ और अनंद विक्रम संवत्‌ मानने से 
वि० Wo १०७६-७७ होता है । चौहानों के बीजोल्यां आदि के 
शिलालेखों तथा प्रथ्वीराजविजय आदि ऐतिहासिक पुस्तकों से सांभर 


तथा अजमेर के चौहानों में विग्रहराज या वीसलहेव नाम के चार. 


राजाओं का होना पाया जाता है परंतु wet की बंशावलियों d 
केवल एक ही वीसलदेव का नाम मिलता है। जिस विम्रहराज 
(बीसलदेव) ने गुजरात पर चढ़ाई की बह fagua (वीसलदेव) 
दूसरा था जिसके समय का हर्षनाथ (शेखावाटी सें) का वि०सं०१०३० 
का शिलालेख भी मिल चुका है प्रथ्वीराजबिजय में उक्त चढ़ाई के संबंध 
में लिखा है कि “विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति के कारण 
बायलिंग ले लेकर नर्मद्दा नदी को नर्मदा (बाणलिंगरहित) बना दिया | 
युजर (गुजरात के राजा) मूलराज ने तपस्वी की नाई यशरुपी 
WW को छोड़ कर कंथा दुर्ग (कंथकोट का किला, कच्छ में, तपखी 
के पक्ष में कंथा अर्थात्‌ aA) प्रवेश किया । विग्रहराज नै 


ES TA N^ ७ || 
agaa (भड़ीच) में ग्राशापुरी देवी का मंदिर बनवाया”! d इससे 
Ex पी o a 


पद Re ११,५० २६। 
-_ (३ १)सूजुविप्रहराजे/उस्य छापराधानपि द्विषः | 
दुला इत्यबुध्यायन्नच्चन्रिय इवामवत्‌ ॥[४७॥] 
Taz: परया अक्तया बाणलिङ्गपरपरा: | 
"ida यत्तैन्येनिरमीयत नर्मदा ufon] 


यक्त तपस्विना स्वच्छ) यशोंशुकमितीव यः । 
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पाया जाता दै विमहरात (वीसलदेव) की चढ़ाई गुजराज के राजा मूलराज 
पर हुई थी। मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकोट के किले में जा रहा 
dx विग्रहराज (बीसलदेव) आगे बढ़ता हुआ भड़ौच तक पहुँच 
गया । मेरुतुंग ने अपने प्रवंधचिंतामणि में इस चढ़ाई का जो वृत्तांत 
दिया है उसका सारांश यह है कि “एक समय dum ** 
(चौहान) राजा युद्ध करने की इच्छा से गुजरात की सीमा पर चढ़ 
आया | उसी समय तैलंग देश के राजा के सेनापति बारप ने भी * 
मूलराज पर चढ़ाई कर दी । मूलराज अपने मंत्रियों की इस सल्लाह से, 
कि जब नवरात्र श्राते द्वी सपादलक्षीय राजा भ्रपनी कुलदेवी का 
पूजन करने के लिये श्रपनी राजधानी शाकंभरी (सांभर) को चल्ला 
जायगा तब बारप को जीत लेंगे, कंथादुर्ग (कंथकोट) में जा रहा, 
परंतु चौहान ने गुजरात में ही चातुर्मास व्यतीत किया भौर नवरात्र 
प्राने पर वही शाकंभरी नामक नगर बसा, और se कुलदेवी की 
ah dinar कर agi नवरांत्र का उत्सव किया । इसपर मूलराज 
प्रचानक चौहान राजा के सैन्य में पहुँचा और हाथ में खङ्ग लिए 
भकेला उसके तंबू के द्वार पर जा खड़ा हु | उसने द्वारपाल से 
हा कि अपने राजा को खबर दे कि मूलराज आता है | मूलराज 
भीतर गया ते राज्ञा ने पूछा कि,'म्राप ही मूलराज हैं ! । मूलराज ने उत्तर 
दिया कि “हां | इतने में पहले से संकेत कर तय्यार ud हुए ४००० 
दलो ने राजा के तंबू को घेर लिया An मूलराज ने चौहान राजा 
पे कहा कि: “इस भूमंडल् में मेरे साथ लड़नेवाला कोई वीर पुरुष है या 


Us मूजराजाख्य' कंधादुर्गमवी विशत्‌ ॥(९ १ u) 
ब्यघादाशापुरीदेव्या भगुकच्छे स घाम तत्‌ । 
यद्ेवास्पष्टसापान चन्दश्चुंबति qui ॥[१३॥] 

पृथ्वीराजविजय, सगे Y 

(६३) सांभर तथा अजमेर के चौहानों के धीन का देश सपादळच 
व था । Reger ने चोहान राजा का नाम नहीं दिया परंतु उसके 'सपाद- 

? सति’ (angas का राजा) ही कहा है, जो चौहान राजा' का ASE है । 
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४२ 
नहीं इसका में विचार कर रहा था । इतने में ता आप मेरी इच्छा फे 
अनुसार झा मिले, परंतु भोजन में जैसे मक्खी गिर जाय वैसे ay 
देश के राजा तैलप का सेनापति मुझ पर चढ़ाई कर इस युद्ध के बीच 
विन्न सा हो गया है, इसलिये जब तक मैं उसको शिक्षा न दे लू तब तक 
आप ठहर जावें | पीछे से हमला करने की चेष्टा न करें | मैं इससे निपट 
कर आपसे लड़ने को तय्यार EU इसपर चौहान राजा ने कहा 
कि आप राजा होने पर भी एक सामान्य पैदल की नाई श्रपने प्राण 
की पर्वाह न कर शत्रु के घर में अकेले चले आते हो इसलिये मैं जीवन 
पर्यंत प्रापसे मैत्रो करता हूँ |” मूलराज वहाँ से चला और बार 
की सेना पर टूट पड़ा । बारप मारा गया भर उसके धोड़े और हाथी 
मूलराज के हाथ लगे । दूतो के द्वारा मूलराज की इस विजय की 
खबर सुन कर चौहान राजा भाग गया * ।” प्रबंधचिंतामणि का कर्ता 
चौहान राजा का भाग जाना लिखता है वह विश्वास के योग्य नहीं 
है, क्योंकि उसीके लेख से यही पाया जाता है, कि मूलराज ने उससे 
डर कर ही कंथकोट के किले में शरण ली थी । संभव तो यही है कि 
मूलराज ने हार कर अंत में इससे संधि कर उसे लौटाया हो | 
नयचंद्र सूरि wa हंमीर महाकाव्य में लिखता है कि “fare 
( बौसलदेव ) ने बुद्ध में मूलराज को मारा पर गुर्जरदेश (गुजरात) 
_को जजरित कर दिया * '? | नयचंद्र सूरि भी मेरुतुंग की «ii ES 


(३४) प्रबंधचिंतामणि, go ४०-३ à 
(६१) श्रथोददिदीपेऽनयनिग्रहाय - 
बद्धग्रहो विग्रहराजभूपः | 
द्विधापि यो विप्रहमाजिभूमा- 
वभंजयद्वेरिमहीपतीनास्‌ ॥६॥ , .. sell 
शरप्युग्रवीरव्र तवीर ICO 
संसेव्यमानक्रमपद्ययुग्मे । ` 
O o o श्रीमूलराजं समरे निहत्य 
2 यो गुजर जजेरतामनेषीत्‌ ॥६॥ 
हंमीर महाकाव्य, सग २ 
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लेखक है, इसलिये उसके मूलराज के मारे जाने के कथन को यदि 
हम खीकार न करें तो भी मूलराज का हारना और गुजरात का 
बर्बाद होना निश्चित है । हेमचंद्र सूरि ने अपने द्रपाश्रय काव्य में 
विग्रहराज AR मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया 
जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाई में 
मूलराज की हार हुई हो | HUAI काव्य में गुजरात के राजाग्रो की 
विजय का वर्णन विस्तार से लिखा गया है और उनकी हार का 
उल्लेख तक पाया नहीं जाता । यदि विग्नहराज हार कर भागा होता 
तो हूयाश्रय में उसका वर्णन विस्तार से मिलता | 
Wei की Sarat और वंशभास्कर में एक ही वीसलदेव का नाम 
मित्रता है और उसीको गुजरात के राजा बालुकराय से 'लड़नेवाला, 
भ्रजमेर के पास के वीसलसागर ( वीसल्या ) तालाब का बनाने- 
माला, अजमेर का राजा तथा भ्रनोजी ( प्रणोराज ) का दादा माना 
t जो विश्वास योग्य नहीं । बालुकराय पाठ भी अशुद्ध दै । शुद्ध पाठ 
चाल्लुक ( चौल्लुक्य ) राय? होना चाहिए । जैसे प्रबंधचिंतामणि में 
विप्रहराज ( वीसलदेव ) के नाम का उल्लेख न कर उसको सपाद- 
NEI रपति wal सपादलक्ष देश का राजाकहा है वैसे ही 
भाटा आदि ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया परंतु उसके 
“चालक? के नाम से उसका परिचय दिया है ७ सका तास 
उपर के अ्रवतरणों से मूलराज होना निश्चित है | 
TUT के आब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से पहला 
a a १०३० भाद्रपद शुदि ५ का) हल ति सं० १ T 
x १५ ( अमावास्या ) का * भ्रौर तीसरा ip Wo १० 
सुदि १५ xpo है । विग्रहराज ( वीक्षलदेव ) दूसरे का 


>r 


T 


` 
‘ieee AN 


z pna 
याट > दिय a 


: १) Rear ओरिएंटल जनेल जि० ¥, Zo ३०० : 
de इंडि० Ufzo, Rio ६, go १६१ 

35) विना ओारिएंटल ada, fre ४, T° ३०० 
& 
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उपर्यक्त हर्षनाथ का शिलालेख वि० Wo १०३० का है जिसमे 
मूलराज के साथ की लड़ाई का उल्लेख नहीं है * ` । अतएव यह 
लड़ाई उक्त संवत्‌ के पीछे हुई होगी । मूलराज की मृत्यु flo de 
१०५२ में हुई इसलिये विग्रहराज ( वीसलदेव ) दूसरे की गुजरात 
पर की चढ़ाई वि० do १०३० और १०५२ के बीच किसी वर्ष में 
हनी चाहिए । पंड्याजी का भटायत या नंद विक्रम संवत्‌ ८६ 
क्रमशः प्रचलित विक्रम संवत्‌ १०८६ RIT १०७६-७७ होता दै | 
उक्त dadi में गुजरात का राजा मूलराज नहीं किंतु भीमदेव पहला 
था। ऐसे ही उस समय सांभर का राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) 
दूसरा भी नहीं था क्योंकि उसके पुत्र दुल्लमराज (दूसरे) का 
शिलालेख fro to १०५६ का सिल चुक्रा है। इसलिये wenn 
वा नेद विक्रम संवत्‌ का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध 
नहीं बैठाता । 


जोधपुर के राजाओं के संबत्‌ । 


पंड्याजी ने प्रथ्वीराजरासे की टिप्पणी में लिखा है किं 
जोधपुर राज्य के काल-निरूपक राजा जयचंदजी को सं» १ १२२ 
में ओर शिवजी और सैतरामजी को do ११६८ में....हे।ना आज तक 
निःसंदेह मानते हैं और यह संवत्‌ भी हमारे अन्वेषण किए SU 
* वर्ष के अंतर के जाड़ने से सनंद विक्रमी हा कर सांप्रत काल 
के शोधे हुए समय से मिल जाते Sy इसकी जाँच के लिये जोष 


की भाटों की ख्यात के अनुसार जैचंद से लगा कर रत 


मालदेव तक के प्रत्येक राजा की गद्दीनशीनी के संवत्‌ नीचे हि 
जाते हैं--- 


è 2 क 2 E 
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राजा का नास गहीनशीनी का संवत्‌ 
जयचंद (कन्नौज का)  ,.. , ११३२ 

ब्रदाई सेन कि — om 

सेतराम si dn ११८३ 

सीहा (शिवा) कि e. १२०५ 
सस्थान (मारवाड में श्राया ) de १२३३ 

qus sie vist १२४८ 

रायपाल्ल re RIS : 
कन्नपाल ee (wq ; 
जालणसी dos um १३१५ 

छाडा पि न १२३४ - 
तीडा (टीडा) p तर 

agar ee soe १३६६ 

बीरम ET १४२४ 

चूँडा क yos IO 

कीन्ह : ias E १४६५ 

सत्ता स det १४७० 

WA Rc 5 (eun 

जोधा e i १५१० _ 

Aer e ves १५४५ 

सूज्ञा - E uo NUS 

गांगा e m UON 

मालदेब | a ११८०-१६०४ 


इन संवतों को देखने से पाया जाता है कि उनमें से किसी दो के E 
बीच co या &१ वर्ष का कहीं अंतर नहीं है जिससे यह नहीं कहा | 
जा सकता कि इनमें से यहाँ तक ता नंद विक्रम संवत्‌ और भागे 
JH (प्रचलित) विक्रम संवत्‌ है | sua ये सब संवत्‌ एक ही 
सेबत्‌ में होने चाहिए, चाहे ag अनंद हो चाहे सनेद | परंतु 
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जोधा ने राजा होने के बाद वि० do १५१५ में जोधपुर बसाया यह 
| . सर्वमान्य है इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १५१० 
* प्रचलित विक्रम संवत्‌ ही है यदि उसको अनंद विक्रम संवत्‌ भागे 
B ते उसके राज पाने का ठीक संवत्‌ १६००-१ मानना पड़ेगा जो 
असंभव है । इसी तरह राव मालदेव की शेरशाह सूर से वि० de 
१६०० में लड़ाई होना भी निश्चित है इसलिये मालदेव के राज पाने 
का संवत्‌ १५८८ भौ प्रचलित विक्रमी संवत्‌ है । अतएव ऊपर लिखे 

` हुए जोधपुर के राजाशओरों के सब संवत्‌ भी अनंद नहीं किंतु सनद 
(प्रचलित) विक्रम संवत्‌ ही हैं और चूँडा के पहले के बहुधा सब 
संवत्‌ भाटों ने इतिहास के अज्ञान की दशा में कल्पित धर दिए हैं | 
बीठू (जोधपुर राज्य में पाली से १४ मील पर) के लेख से पाया जाता 

है कि जोधपुर के राठौड़ राज्य के संस्थापक सीहा की मृत्यु do 
१३३० कार्तिक वदि १२ को हुई° ° die तिरसिंघडी (तिंगडी--जोधपुर 
राज्य के पचपद्रा fre में) के लेख से आसथामा (अश्वत्थामा, 
आस्थान) के पुत्र Yes का देहांत fro do १३६३ में होना पाया 
जाता दै०१ इसलिये भाटों की ख्यातों में जाधपुर के शुरू के कितने 
एक राजाश्नों के जो संवत्‌ मिलते हैं वे wus ही हैं । कन्नौज के राजा 
जग्रचंद की गद्दीनशीनी का संवत्‌ ११३२ भी भ्रशुद्ध दै । यदि इसे 
अनंद संवत्‌ मानें तो प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२२-३ होता है । ऊपर 
इम दिखा चुके हैं कि जयचंद की गद्दीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
(२२६ में हुई थी (देखे ऊपर) । भाटो के संवत्‌, अशुद्ध U 
था शुद्ध, प्रचलित विक्रम संवत्‌ के हैं, न कि अनंद! विक्रमः संवत 
क्योंकि मालदेव और जोधा के निश्चित संवत्‌ wai के संवतो से 
सनंद्‌? मानने से ही मिलते हैं । 


(७०) इंडि० एंटि०,जि० ४०, go १४१ 
(७१) बही, v» ३०१ 
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जयपुर के राजाओं के संवत्‌ । | 
पंड्याजी का मानना है कि जयपुर राज्यवाल्ले पज्जूनजी का 
[ गद्दीनशीनी ] संवत्‌ ११२७ में होना मानते हैं भ्रौर यह संवत्‌ भी 
हमारे weduu किए हुए“&१ वर्ष के अंतर के जोड़ने से सनन्द 
विक्रमी होकर साप्रत काल के शोधे हुए समय से मिल जाता है? | 
पञ्जून की गद्दीनशीनी का उपर्युक्त संवत्‌ भ्रनंद विक्रम है वा 
सनंद (प्रचलित) इसका निर्णय करने से पहले हम जयपुर की भारों . 
को ख्यात से राजा ईशासिंह से लगा कर भगवानदास तक के 
' राजाओं के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते हैं--- 


भाम पाट-संवत्‌ 

१ ईशासिंह T urs (प्रज्ञात) 
२ सोढदेव ae et १०२३ 
३ दूलेराय du de १०६३ 
४ काकिल = ee १०७३ 
पू ud भ्र es १०८६ 
४ जान्हडक्षेव jc s १११० 

७ पज्जून eee ae ११२७ — 
S मज्ञेसी ED ie ११५१ 
€ वीजलदेव EE ps १२०३ 
fo राजक्षेव ४ ००0 P १२३६ 
११ कील्ह्ण pes aif १२७३ 
१२ कुंतल ee zs १३३३ 
१३ भोणसी oih E १३७४ 
१४ उद्यकरण ५०० 2११ १४२३ 
१५ नृसिंह PM sts १४४५ 
१६ बनवीर O00 Des : १४८५९ 
१७ उद्धरण bes १४४६ 

१७ चन्द्रसेन Se SO : १५२४ | 
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E 
ts पृथ्वीराज is E १५५४ 
२० quam a x ११८४ 
२१ भीमसिंह = pt १५४० ` 
२२ रल्लसिंह ` ~ १५७३ 
२३ भारमह्श ps qm १६०४ 
२४ भगवानदास ु de १६३० 


इन Wadi में भी कहीं दो संबतों के बीच ० या ४१ वर्ष का 
अतर नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अमुक राजा तक 
के संवत्‌ ते भ्रनंद विक्रमी है र अमुक से wem (प्रचलित) विक्रमी 
दिए हैं प्रर्थात्‌ ये सब संवत्‌ किसी एक ही विक्रमी गणना के अनु- 
सार हैं । ` | 

बादशाह अकबर हिजरी सन्‌ .&६३ तारीख २ रविउस्सानी (fro 
Wo १६१२ फाल्गुन बढी ४) का कलानूर A गद्दीनशीन gA | उस 
समय राज्य सें बखेडा मचा हुभ्रा था जिससे शूर सुलतान सिकंदर के 
सेवक हाजीखाँ पठान ने MAT के राजा भारमल कछवाहे की सहायता 
से नारनौल को घेरा जो मजनूखाँ काकशाल के अधीन था । राजा 
भारमल ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से मजनूखाँ को उसके बाल" 
बच्चों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निकाल दिया | जब 
बादशाह भ्रकबर ने हेमू हूसर भ्रादि को नष्ट कर देहली पर अधिकार 
किया उस समय मजनूखाँ ने wa ऊपर किए हुए उपकार का बदला 
देने के लिये बादशाह से राजा भारमल की सिफारिश की । राजा 
देहली बुलाया गया और बादशाह ने उसका तथा उसके साथ के राजः 
` पूतों को fue देकर बिदा किया । वि० do १६६८ में बादशाई 
. अकबर गागरे से राजपूताने को चला । बादशाह की तरफ d बुलाए 

जाने पर राजा भारमल साँगानेर में बादशाह की सेवा में gs 
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| 
| 
| 
| 


do १६२४ में बादशाह अकबर ने चित्तौइ पर चढ़ाई की। उस समय 
राजा भारमल भी उसके साथ था AN वि० do १६२५ में बादशाह 
ते रणथंभोर के किले की घेरा तब वहां के किलेदार बूँदी के 
राव सुजन हाडा ने इसी राजा की सलाह से बादशाही सेबा 
स्वीकार को | ; 


ऊपर दिए हुए संवतो में भारमल का वि० सं० १६०४ से १६३० - 
तक राज करना निर्विवाद है और उन daai को प्रचलित (uum) 
विक्रम संवत्‌ मानने से ही राजा भारमल श्रकबर का समक्राल्लीन 
सिद्ध होता है, न कि wae विक्रम संवत्‌ से | 


ऊपर दिए हुए संबतों में से राजा quaes की गद्दीनशीनी से 
लगा कर पिछले राजाओं के संवत्‌ शुद्ध हैं परंतु पू्णमन्न से पहले के 
राजाओं के संवत्‌ इतिहास के अंधकार की दशा में बहुधा सबके सब ठ 
Wet ने कल्पित करके धरे हैं क्योंकि उनमें सोढदेव से लगा कर TAT = 
राज तक के १८ राजाओं का राज्य-समय ५६१ वर्ष दिया है जिससे \ 
भौसत हिसाब से प्रत्येक राजा का राजत्व-काल ३१ वर्ष से कुछ 
अधिक आता है जा सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता । जयपुर 
: की ख्यात में जैसे संवत्‌ कल्पित घर दिए हैं वैसे ही सुमित्र Guat 
1 का) के बाद के कूरम से लगा कर ग्यानपाल्ल तक के १२८ नाम भी 
| बहुधा कल्पित ही हैं क्योंकि खालिभ्रर के शिलाल्लेखों में वहाँ के 
जिन कछवाहे राजाओं के ताम मिलते हैं उनमें से एक भी ख्यात में 
नहीं है । मूंहदणोत नेणसी ने भी आपनी ख्यात में कछवाद्दों की दा 
वेंशावलियाँ दी हैं | उनमें से जा भाट राजपाण ने लिखवाई वह तो 
बैसी ही रही है जैसी कि ख्यात की, परंतु जो दूसरी वंशावली उसने. 
| दो है उसमें frag नाम ठीक हैं और बे शिलालेखें के सामों से भी 
मिलते हैं miam के शिलालेख तथा उक्त वंशावली के नामों का 

Rata नीचे किया जाता है- _ | र 


n 
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ग्वालिश्रर के कछवाहे 

(शिल्ला-लेखौँ से )°* 

` १ लक्ष्मण ( fro do १०३४ ) 
| 

२ वज्रदामा 


३ Es 
E Acn 

x im 

q Le 

७ M 

E n ( Ro Ho ११५० ) 


* त्रिभुवनपाल ( fio do ११६१ ) 


जयपुर के कछवाहे 
( नेणसी की ख्यात से )७१ 


१ लक्ष्मण ^ 


२ वञ्रदीप १ 
| प 
à मांगल 
| E 
४ सुमित्र ; 
| E. 
प्‌ सुधित्रह्म f 
| 2 स्‌ 
दद TS R 
७ देवानी à 
| è 


८ ईशो (ईशासिंह) 


< सोढ (Mee) 


१० gaua E 
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i इन दोनों वंशावलियो में पहले तीन नाम समान हैं । दोनों के 
मिलान से पाया जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कौर्विराज और - 
a | _ सुमित्र हुए हों । कीतिराज के वंशज तो शहाबुद्दीन गोरी के समय 
| कक खाक्षिश्रर के राजा बने रहे* और सुमित्र के du अर्थात्‌ 
खालिग्रर की छोटी शाखा, के वंशधर सोढ ( सोढदेव ) ने राज- 
WA में भ्राकर बड़गूजरों से यौसा छीन लिया और वहाँ पर ग्रपना 
प्रधिक्रार जमाया । वहाँ से फिर आंबेर उनकी राजधानी हुई और - 
| सवाई जयसिंह ने जयपुर बसा कर उसको भ्रपनी राजधानी बनाया | 
j ` फीरोज्ञशाह तुगालक के समय में तंवर वोरसिंह ग्वालिअरर का किलेदार 
नियत हुआ परंतु वहाँ के सय्यद किलेदार ने saat किल्ला सौंप देने 
से इनकार किया, जिसपर वोरसिंह ने उससे मित्रता बढ़ाने का उद्योग 
किया । एक दिन उसको अपने यहाँ मिहमान किया और भोजन 
गं नशीली चीज़ें मिला कर उसको भोजन कराया | फिर उसके बेहोश 
हा जाने पर उसे कैद कर किले पर अपना अधिकार जमा लिया | 
T घटना वि० सं० १४३२ के आसपास हुई | तत्र से लगा कर वि० 
To १५६४ के आस पात तक ग्वात्िअर का किला dui ( तोमरों ) 
के अधीन रहा०९ | फछवाहों की ख्यात लिखनेवाले wet को यह 
शीत नहीं था कि ग्ालिग्रर पर कछवाहों का अधिकार कब तक रहा 
| हे | E के अधीन किस तरह gs, इसलिये उन्होंने यह कथा 
J MA ग्वालिग्रर के कछवाहा राजा ईशासिंह 3 अपनी वृद्धा- 

S a अपना राज्य अपने भानजे Aa ( जयसिंह ) तंवर को दान | 
b जिससे ईशा के पुत्र siu ने खालिअर से ate में wae Nl | 
ae oe a tai का राज्य छीना | भाटों À ख्याती प Araka E | 
र ० १०२३ में गद्दो बैठना लिखा है परंतु ये बातें मनगढंत 
कि शहाबुद्दीन गोरी तक खालिश्रर पर कछवाहो की बड़ी 


७ ox N 5 
BOLS एस प्रेस का छुपा हुआ हिंदी टॉड राजश्यान, खंड १, ए० 
: ३७३ à 
छ) वही, To R92 
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शाखा का राज्य रहा भ्रौर सेढदेव से नो पुश्त पहले झोनेवाला राजा | 
लक्ष्मण Ro do १०३४ में विद्यमान था ऐसा उसी के समय के _ 
ग्वालिग्रर के शिक्षालेख से निश्चित 
अब हमें जयपुर के फछवाहों के पूर्वज पज्जून का समय निर्णय 
करने की आवश्यक्ता दै । ग्वालिग्रर का राजा लक्षमण वि० 
fo १०३४ में विद्यमान था He पज्ञन उसका १४ at वंशधर था। 
यदि प्रत्येक राजा के राज्यसमय की आसत २० वष मानी 
जावे ते पड्जून का वि० qo १२८४ में विद्यमान होना 
खिर होता है जा प्रसंभव नहीं | इसी तरह पड्जून से लगा कर 
उसके १७ वें वंशधर भारमल्ल तक के राजाओं में से प्रत्येक का 
राज्यसमय औसत से २० वर्ष माना जावे ते भारसल्ल का वि० Ho 
१६१४ में विद्यमान होना स्थिर होता है जा शुद्ध है क्योंकि उसका 
वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करना निश्चित है । 
ऐसी दशा में aga पृथ्वीराज का समकालीन नहीं किंतु 
उसे उससे लगभग Brat शताब्दी पीछे हाना चाहिए । 
पट्टे परवाने । 
पंड्याजी ने लिखा है कि “चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के 
Mag संवत्‌ का प्रचार बारहवें शतक तक की राजकीय व्यवहार 
की लिखावटों में भी हमको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ हमको शोध 
करते २ हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रथ्वीराजजी ओर रावल 
समरसीजी आर महाराणी पथाबाईजी के कुछ dz परवान मिले है 
उनके संवत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे dadi से ठोक २ मिलत. 
हैं शर प्रथ्वीराजजी के परवानों में जा मुहर श्रर्थात्‌ छाप है 
` उनके राज्याभिषेक का संवत्‌ ११२२ लिखा है” | oe. 
ये «P परवाने नौ हैं । इनके फोटोप्राफ, प्रतिलिपि भार a 
री हस्तलिखित पुस्तकों की खे!ज की सन्‌ १४०° ई० 
छै ॥ हम विचार करने के लिये इन्हें इस क्रम सं रखते 
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(क) पृथ्वीराज के परवाने । 

(१ ) संवत्‌ ११४३ का पट्टा आचारज रुषीकेश के नास कि तुम्हें 
, | ` पृधाबाई के दहेज में दिया गया है, मुहर का संवत्‌ ११२२ (प्लेट ३) | 
| (२) संवत्‌ ११४५ का पट्टा, उसीके नाम “भागना” ( आज्ञा ) 
कि काकाजी बीमार हैं यहाँ श्रो, सुहर का संवत्‌ वही ( प्लेट ४ )। 

(३) संवत्‌ ११४५ का पट्टा, उसीके नाम कि काकाजी को 
आराम होने से तुम्हें us ( प्रसन्नता ) में पांच हजार रुपए दिए 
जाते हैं, मुहर का संवत्‌ वही (प्लेट ६) । 

(ख) पृथाबाई के पच। 

(9) संवत्‌ ११.[ ४५ ] का, sei नाम, कि काकाजी 
बीमार हैं, मैं दिल्लो जाती हुँ, तुम्हें चलना होगा, चले wen 
( प्लेट ५) | 

(५) संवत्‌ ११५७ का, अपने पुत्र के नाम, कि समरसी 
भाडे में मारे गए हैं, मैं सती होती हूँ, तुम मेरे चार दहेजवालों 
| भी, विशेषतः रुषीकेश के वंश की, सम्हाल रखना ( प्लेट ८) । 
| (ग)रावनससरशी का पट्टा । 

(६) संवत्‌ ११३४ का, आचारज STAT के नाम, कि तुम 
दिल्लो से दहेज में आए हो, तुम्हारा संमान और श्रधिकार नियत. 
किया जाता है ( प्लेट १ ) | 
1 (७) संवत ११४५ का, उसीके नाम, कि तुम्हे मोई का 
| "म दिया जाता है। र 

(च) महाराणा जयसिंह झा परवाना | 

(५) संवत्‌ १७५१ का, आचारज अषेराम रगुनाथ के नाम, कि 
TAS का पत्र ( देखो ऊपर do ५ ) देख कर नया किया गया. 
तुम राज के श्यामखोर' प्रधांत्‌ नमकदलाल LUE ( प्लेट ॐ ) 


C9) महाराणा भीमसिंह का पट्टा । | 
e E *) संवत्‌ १८४८ का, थाचारज संभुसीव सदासीव के नाम, 
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कि समरसी का पट्टा ( ऊपर नं०६ देखा ) जीणे हो जाने =| कारण 
नया किया गया । 
इन पट्टो परवाना Ado ८ और का विचार करने की | 
आवश्यकता नहीं । नं ८ तो सं० १७५१ में Fo ५ की पुष्टि करता 
है और Ho < do १८५८ में Ho ६ की । पुराने पट्टे को देखकर नया 
लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँच नहीं होती। जैसा आगे 
, दिखाया जायगा पट्टे लिखने, सही करने, भाला और अकुश बनाने का 
कार्य एक ही मनुष्य के हाथ में रहने से किसी राजस्थान में क्या क्या 
हो सकता है यह समझाने की हमें कोई आवश्यकता नही । हमें 
आचारज रुषीकेश के वंशजों के पास इन Gel तथा भूमि के होने 
से भी कोई संबंध नहों । do १८४८ में या सं० १७५१ में 
समरसी और प्रथाबाई के विवाह की कथा मानी जाती थी यह कथन 
भी हमारे विवेचन में बाधा नहीं डालता | हमें यही देखना है कि बाकी 
सात पट्टे परवाने स्वतंत्र रूप से आनंद संवत्‌ के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं 
या केवल रासे की संवत्‌ और घटनाओं की ढिलाई को दृढ़ करने के 
fet उपस्थित किए गए हैं । 


(क) पृथ्वीराज के पट्टे परवाने । 
(१) 


॥श्री॥ 


# 


| ॥ श्री ॥ 

। पूर्वं देश मही पति 

| प्रथीराज दली न . 
रेस संवत्‌ ११२२ 

| imasta 


(सही) E 


| मंहन॑ राजानं घीराजन इदुसथानं राजधानं संभ 
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| ata पुरब दली तषत श्री श्री महान राजं धीराजनं श्री 

प्रधी राजी सुसथानं आचारज रुषीकेस धनंत्रितं अप्रन तम को बाई 

श्री प्रधु कवरन की साथ हतलेवे चीत्र 

काट का दीया तुमार हक चहुवान के रज में साबित है तुमारी 

ग्रालाद का सपुत कपुत होगा जा चहान की पोल अआ 

वेगा जीन का भाई सी तरे समंजेगा तुमारा कारंन 

नहीँ गटेगा तुमजमाषार्त्र से बाई 

के झा तुमरी जो हुवे श्रीमुष 

दुवे पंचोली इडमंराझ के संमत ११४३ 

वर्ष आसाड सुद्‌ १३ : 


वप me ers mem tra 


(२) : 
श्री रामहरी 


| पूर्व देश महीपति 
| प्रथीराज दली न 
रेस संवत ११२२ 
वैशाख सुदि ३ | 


सही 
श्री श्री दलीन महाराजनं घीराज श्री श्री 
प्रधीराजनं की आगना पोळे आचार 
जे Wo wise ने चत्रकाट पोछे 
आहा श्री काकाजीन महा ... हुई ene, 
सो षास रुको बांचने ग्रहां हाजर वीजे संमत | 
` ११४५ चेत बदि ७ 
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(३) 
श्री रामहरी 
| ॥ श्री ॥ | 
| 
| 
| 


| पूर्व देश मद्दीपति 
प्रथीराज दल्ली रु 
। रेस संवत्‌ ११२२ 
। बैशाख सुदि | 
d सही 
श्री श्री दलीन महाराजं dasa द्विदुसथा 
ले राज धानं aud ata पुरब इली तषत 
श्री श्रो माहाने राजं धीराजंनं श्री प्रथीराजी 
सुसाथनं भ्राचारज रुषीकेस धनंत्रि अप्रन तमने का 
काजीनं के दुवा की आराम चओ जीन é 
के रीजं में राकड रुपीआ ५००० ) तुमरे aT 
हाती गाडे का षरचा सीवाश्न आवेंगे षजासं 
_- सै इन को कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों 
के अधंकारी gaa सई दुवे gan के हडमंत UA 
संमत ११४५ वर्ष आसाड gat १३ 


— — लाभमा 


— ये तीनों दस्तावेज जालो हैं जिसके mu प 
: A इन तीनों के उपर जो मुहर लगी है वह संवत ११९९ 
दै इस संवत्‌ को श्रनंद विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी 


A 


सनंद ( प्रचलित )विक्रम संवत्‌ ( ११२२ + ४०-४१ = 
होता है । उक्त संवत्‌ 


— 
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जा १३५८ तक का है जैसा कि पहले सिद्ध किया गया है, उसके 
साथ प्रथाबाई का विवाह होना और सं० ११४३ aie अर्थात्‌ 
१२३३-४ ade में उसे दहेज में दिए हुए आचारज रुषीकेश को 
पट्टा देना श्रार सं० ११४५ अनंद्‌ अर्थात्‌ १२३५-६ सनंद में उसे 
बीमारी पर वुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब प्रसंभव है । 

(३) इन पढ्टों परवानों की लिखावट वर्तमान समय की राजपूताने 
की लिखावट है, बारहवीं शताव्दी की वर्णमाला में नहीं है ।. 
ध्यान देने से जान पड़ता है कि महाजनी हिंदी के वर्तमान मोड़ 
इसमें जगह जगह पर हें । जिन्होंने बारहवीं शताब्दी के शिलालेख या 
हस्तलिखित पुस्तकें देखी हैं उन्हें इस विषय में ufum विचार करने 
को आवश्यकता नहीं | एक ही बात देख ली जाय कि इनमें 'ए' या 
ओ की प्रृष्ठमात्रा (पड़ी मात्रा, अक्षर की बाई ओर) कहीं नहीं है । 
राजकीय लिखावट सदा सुंदर अक्तरों, में लिखी जाती थी ऐसी भद्दी 

` घसीट में नहीं । 

(४) इसकी भाषा तथा पारिभाषिक शब्दों के व्यवहार को 
देखिए । पृथ्वीराज के समय क लेखों में कभी उसे 'पूवदेश महीपति? नहीं 
कहा गया है मेवाड़ में बैकर पट्टे गढ़नेवाले आदमी को चाहे दिल्ली 
पूर्व जान पड़े किंतु संकेत के व्यवहार में पूरब का HT काशी प्रवध 
भादि देश होते हैं, दिल्ली नहीं। “पूरब दिल्ली तखत? कहना भी वैसा ही 

` भसँगत है | _ उस समय agani राजधानं? की कल्पना नहीं हुई 
WE CLER पढ्‌ की दुहाई देने से यहाँ काम न चलेगा | 
रासे के ager ता छंदों की लघु मात्राओं को गुरु करने के लिये . 
लगाए गए हैं, या शब्दों को संस्कृत सा बनाने के लिये या 


उने स्वयंसिद्ध टीकाकारें को बहकाने के लिये जा यह नहीं जानते कि | 


"aS aula fag प्राकृत में नपुंसक लिंग का चिह्न “ड' 
और 'बानीय बंदे पय के “भम? को कह बैठते हैं कि यह द्वितीया 

विभक्ति नहीं, नपुंसक की प्रथमा है, किंतु इन पदों में खान कुरान . 

OR gar रासे की संरक्षा के लिये लगाए गए हैं।भाषा बड़ी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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cT M III I 


अद्भुत है Hare के रहनेवाले अपनी मातृभाषा से गढ़ छ| जैसी 
“पक्की हिंदी” बोलने का उद्योग करते हैं वैसी हिंदी बनाई गई है, 
“तमको हतलेवे चीत्रकोट को दीया, तुमार हक साबीत है?, जा'चहान 
की पोल आवेगा जीन को भाई सी तरे समजेगा, किंतु यह खड़ी बोली 
ज्यादा देर न चली, दूसरे पट्टे में लिखनेबाला फिर वतमान मेवाड़ी 
पर उतर आया “पास. रको बांचने wet हाजर बीजे! । मानें 
“महाराणा उदयपुर का कोई हाज़िरबाश प्रथ्तीराज के यहाँ बैठा बोल 
रहा हा! रासे की भाषा पर फारसी शब्दों की अधिकता का श्राक्षेप 
होता था | उसके लिये फरमान का स्फुरमाणः बनाया गया। रासे तथा 
= इन पट्टे की फारसी की पुष्टि में कहा जाता है कि प्रथाबाई दिल्ली से 
आइ थीं, वहाँ मुसलमानां का लश्कर रहता था, सौ वर्ष पहले से 
लाहोर में मुसलमानों का राज्य था, वहाँ से दूत आदि आया जाया 
करते थे इत्यादि | इन तीन. wb में हदुसथानं राजधानं, दली . 
तखत, हक, साबित, ओलाद, जमा खातिर, हाजिर, दवा, आराम) a 
रोकड, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सही, इतने विदेशी शब्द 
शुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं । प्रथाबाई के पत्र ( न०४,५) में 
साहब, हजूर, खास रुका, कागज, डाक बैठना, THA, ताकीद, खातरी 
z हरामखोर, दस्तखत, पासवान के तत्सम या तद्भव रूप हैं | ने० ६,७ 
समरसी के पत्रों में बराबर, आबादान, जमाखातिरी, मालकी, जनाना) 
o परवाना शब्द हैं। यह बात इन GET की वास्तविकता में संदेह उत्पन्न 
` करती है इतना ही नहीं, बिलकुल इन्हें प्रमाणकाटि से बाहर डाल देती 
हैं। राज्यों की लिखावट में पुरानी रीति चलती है । अँगरेज़ी राज्य को 
डेढ़ सा वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी वायसराय और देशी राज्यों के 
N फारसी उदू में होते हैं, कचहरी की भाषा घनी फारसी की 
दू दै । सिक्के पर 'यक रुपया? फारसी में हैं । प्रश्वीराज के समय 
में यदि विदेशो शब्द व्यवहार में आ भी गए हों तो राजकीय लेखों में 
मुंशी'लकीर के फकीर इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकते | 
दिल्ली से दूर थे, वे भी जनाना भ्रौर परवाना जानने 


ee SP 


red 


ul | angri Collection, Haridwar 
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É गए थे ! इन पट्टो की प्रथाबाई तो गजब करती है, स्त्रिया. सदा 
पुरानी चालो! की आश्रय होती हैं किंतु वह पति और भाई दोनो'को 'हुजर! 
कहती है ! इन पढ्टों में खास रुका, परवाना, तखत, हक, खजाना, 
Hae, जमाखातिर, सद्दी, दस्तखत, पासवान (= रक्षिता खी, भोग- 
gat), जनाना, आदि पद ऐसे ez संकेतो में आए हैं जिन्हें स्थिर करने 
में हिंदू मुसलमानों के सहवास को तीन चारूसौ वर्ष लगे होंगे । 
समरसी के पट्टे (do ६ ) में, प्रधान के बराबर बैठक होना केवल. 
बर्तमान उदयपुर राज्य का संकेत है, दिल्ली में “प्रधान? होता हो तथा 
वैके? होती हो यह निरी पिछली कल्पना है। खास रुक्का अर्थात्‌ 
राजा की gaai चिट्टी भी वर्तमान रजबाड़ों की रूढ़ि है। पत्र के 
WS में कागज” “कागद” की रूढ़ि भी वर्तमान राजपूताने की है जब कि 
चिट्टी, शब्द अशुभ सूचक पत्र या आटे दाल के पेटिए के अथ में रूढ 
कै. हो गया है । यदि समरसी और प्रथ्वीराज के समय में इतने विदेशी 
शब्द रात दिन के व्यवहार सें आने लग गए थे तो राणा कुंभा का 
शिलालेख, जिसकी चर्चा आगे की जायगी, बिलकुल फारसी 
ही सा होना चाहिए था। प्रथाबाई के पत्रों में यह और चमत्कार 
` है कि वह अपने लिये Gara लिखती हैं जैसे कि गँवार कहा 
' करते हें कि “तुमने जब श्र्ज़ करी तब मैंने फ्रमाया? | पंड्याजी 
कहते हैं वह दिल्ली से आई थी, प्रपने दहेज में फारसी शब्द भी 
समरसी के यहाँ लाई थी किंतु उसके पत्र शुद्ध वर्तमान मेवाड़ी में 
हैं, 'सवेरे दिन mà आंघसी? थाने माँ आगे जाणो पड़ेगा? थारे « 
भदर को व्याव का मारथ दली तु आश्रा पाछे करांगा? इत्यादि । 
(५) पृथ्वीराज के समय सें यहाँ के हिंदू राजाओ के दरबारों c 
लिखावट हिंदी भाषा में नहीं किंतु संस्कृत में. थी । अजमेर भौर 
नाडौल आदि के चौ हानों, मेवाड़ (उदेपुर) और डूंगरपुर के गु दिलोतों 
(सौसोदियो) साबू और मालवे के परमारों, गुजरात के सेलंकियों, 
केनौज के गाइडवालों (गेहरवालों) आदि की भूमि-दान की राजकीय | 
(ताम्रपत्र) संस्कृत में ही मिलती हैँ । प्रथ्वीराज के वंशज महा- | 
११ T 
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कुमार चाहडदेब (बाहडदेव) के दान-पत्र के प्रारंभ का टूटा gg 
1 grat मिला है जिसकी नकुल नीचे दी जाती है । उससे मालूम d 
जायगा कि प्रथ्वोराज के पीछे भी उसके बंशजों की सनदें भाषा में 
नहीं किंतु संस्कृत में लिख कर दी जाती थी-- 


[म]हाकुमारश्रीचाहडदेव: ॥ 
`" ''कीतिंरनंता ah परत्र दातुः प्रतिमहीतुश्च । भ्राच्छेत्तत्बिपरीता 
al (्ञा)झण शा(सा) कता ००००० ९००००००००००००००००० «5० ० ००००१००, , 
विक्रमः | चाहमानकुलै$( के gg: शाकंभरीभुवः ॥ २ [il] 
ब(ब)भूव भुवनाभोग' Co o g धिपः ॥ ३ [ ॥ ] : 
ततोण्णाराजन्‌पतिव( बै )भार जगतीभरं | स्वासि[खस्मि (]ज्ञालानिता | 
ये[ च pot ate o च स्वावासैकनिवासितीः 
` समकरोजित्वा दिगंतश्रियः'' `` `` ` geese corey E ८०% 28 
कर LORD दासवदमी Aat निर्मदा: ॥ ५ [ ॥ ] प्रथ्वोराज n 
१११-१११००९/००७७ p à 


इस ताम्रपत्र के टुकड़े में भ्रणीराज ( आना ) से लगाकर 
WAIT तक की अजमेर के चैहानों की वंशावली बची है जिससे 
निश्चित है कि महाकुमार चाहडदेव प्रथ्वीराज ही का कोई A 
था | यदि प्रथ्वोराज के समय में चौहान की राजकीय a 
भाषा में होने लग गई होतीं ता चाहडदेव फिर संस्कृत का UU 
नए सिरे से कभी न चलाता | पृथ्वीराज के पीछे भी राजपूताने की 
जो राज्य मुसलमाने! की अधीनता से वचे उनकी राजकीय Raa? 
सस्कृत में ही होती रहीं। मेवाड़ के महाराणा इंमीर के संस्कृत दात. | 
com fo सं० १४०० से कुछ पीछे की, एक सुकदमे की ._ 
सल में देखी गई ( मूल देखने को नहीं मिला) और वाग्ड, 
(SRR) के राजा वीरसिंघदेव का Ro qe १३४३ का 
वत ताम्रपत्र राजपूताना म्यूज़िश्रम में सुरक्षित है। | 
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(६) इन तीनों पढ्टों में मुहर के पास Fa? लिखा है। राज 
कीय क्षिखाबद फे ऊपर सही करने की प्रथा हिंदूराज्यों में मुसलमानें के 
समय 'डनकी देखादेखी चली है । एश्वीराज तक किसी राजा के 
दानपत्र में 'सही? नहीं मिलती । प्राचीन काल में दानपत्रों पर 
बहुधा राजा के हस्ताक्षर इबारत के Gad ‘agaist मम? या 
wage.” पहले लिखकर किए हुए मिलते हैं । लेख की इबारत 
दूसरे watt सें तथा यह हस्ताक्षर बहुधा दूसरे अक्षरों में मिलते हैं . 
जिससे पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से भ्रपने हस्ताक्षर 
कर देता था जो वैसे ही खाद दिए जाते थे। बंसखेड़ा के ताम्रपत्र 
का 'स्वहस्तायं मम महाराजाधिराजश्रोहर्षस्य” अपनी सुंदर प्रलंकृत 
लिपि के लिये प्रसिद्ध हो चुका है । ऊपर वर्णन किए हुए महाकुमार 
चाहड़देव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी दानपत्र की लिपि 
| से भिन्न लिपि में हैं | यदि ua के समय सही? करने का . 
| | प्रचार चोहानों के यहाँ हो गया होता तो उसका वंशधर भी वैसा 
| | हौँ करता, न कि पुरानी रीति पर हस्ताक्षर। | 
प्राचीन राजाओं के यहाँ कई प्रकार की राजमुद्राएँ होती 
थीं जिनका यथास्थान amar किसी विशेष कर्मचारी के हाथ में 
रहता था । उनमें एक “श्री? की मुद्रा भी होती थी। वह aad 
यख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र me में किसी महन्तम (महता) 
या मंत्रो के नाम के साथ “श्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिप- 
Wa इत्येवं काले प्रवर्तमानः लिखा मिलता है । यह “श्रीकरण 
व्यापार? या श्री? की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र 
Walt मुख्य मंत्री का होता था, जैसे कि गुजरात के सोलंकी राजा 
पीसलदेव के राजकवि नानाक के लेख में ओकरण से प्रसन्न होकर 
डक चालुक्य राजा का भ्रपने वैजवापगोत्री मंत्रियों को गुंजा ग्राम 
ES का उल्लेख ( इंडि० एटि०, fro ११ Yo १०२) । जैसे राजपूताने 
को रियासतो a झाजकल श्री करना', 'मिती करना? सिरिमिती 
केरना?, 'सही करना? 'ादि वाक्य लेख की प्रामाणिकता कर देते के | 
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पर्थ में आते हैं, वैसे ही यह 'श्रीकरणञ्यापार? था । मेवाड़ में और 
हरे तो मंत्री आदि लगा देते हैं किंतु रुपए लेने देने की sr 
पर जा मुहर लगाई जाती है उसमें “श्री” लिखा हुआ है और उसे 
अरब तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। इस “श्री! करने 
के खान में पीछे सही” करना चल गया किंतु यह पृथ्वीराज के 
समय में चला हुआ नहीं माना जा सकता | हिंदू राज्य इतनी जल्दी 
- झपनी प्राचीन प्रथा को बदल डालें इसकी साच्ची इतिहास नहीं देता । 


पृथाबाई के पच । 


नीचे उक्त पत्रों की नकल दी जाती है । उनमें संवत्‌ ११ [४५] 
र ११५७ हैं अनंद या सनंद उन संवते में पत्र लिखनेवाली प्रथाबाई 
` वि०सं० १३५८ तक जीवित रहनेवाले चित्तौड़ के राजा समरसिंह को 
रानी किसी प्रकार नहीं हो सकती | इसलिये ये पत्र भी जाली है । 


E (४) ies 


Ex. — 


ITT 


श्रा हरी एकलिंगो जयति | 


44. —D 


मोई आचारज भाई रुसीकेसजी वांच जो अप्रन श्री दली सू 
= भाईश्री लंगरी रा 
जी भ्राग्रा है जो श्री दली सूं बी हजूर को बी खास रुका आयो. 
x है जे मारी बी पदाखा की ee 
_ सीख वी है ने दली ककाजी रे पेद है जे का[गद बाच]त चला 
, आवजो थाने सा आगे जाणो | 
T थांके वास्ते डाक बेठो है श्री हजूर dt हुकम बे गीयो 
= जा थे ताकीद सूं आक 
दर को व्याव का मारथ अबार' ` 'करांगा दली र 


| 
3 | 
श्री श्री चीव्रक्षाट बाई साहब श्रो प्रथु कंवर बाईका वारशा गाम | | l 
॥ 
| 
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(५) i. 


|: AARE माहा सुभ सुथाने श्री `" "` ` सी पास 
|, तीरे मासाब चवाण श्री परथु'' "` ` "की आसीस 
| वाच जो श्री दली का'*' *'सु अप्रन अठे श्री हजुर 
माहा सुद १२ क''' जगडा में dg garda 
नो ग्राचारज' ' `` ` सीकेस वी ARAL की 

लार काम ग्राश्रा ' `` 'श्रीहजूर की लारे 

जावागा वेकुट पछे `" 'सीकेसरा मनषा ; 
की पात्री राषजो ई सारा aM नष मारा ; -- 
जीव का चाकर हे डी थासु Us 'हरामषोर 
नी वेगा दुवे नडुर राग a ११५७ माहा 
सुद १२ दसगत पासवान बेव रका भं E अल 
dou मा साब ADU gai का बेकुटप ती 
। ( यह हमने उक्त रिपोर्ट में से ज्यों का त्यां नकल कर दिया d 2. 
किंतु प्लेट से मिलान करने पर देखा जाता है कि जहाँ इस प्रतिलिपि | . k 
_ मेंपक्तियों का आदि अंत बताया गया है वहाँ प्लेट में नही है । जहाँ 
बीच में टूटक के संकेत हैं वहाँ पंक्तियों का श्रंत है।) | | 
इन पत्रों की भी भाषा वर्तमान मेवाड़ी है।इनकी भाषाका | 
. महाराणा कुंभकर्ण के mg के लेख की भाषा के साथ मिलान करने | | 
- सै स्पष्ट हा जायगा कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी E 
भाषादिषयक और विवेचन ऊपर हो चुका है | Il 
मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है कि रावल समरसिंह का विवाह 
"elus की बहिन प्रथाबाई के साथ हुम्ला था । यदि इस 
द्वि. का प्रथ्वीराजरासे at कथा के अतिरिक्त कोई आधार 
à आर उसमें कुछ सत्यता हा तो उसका समाधान ऐसा मानने से 
l है कि चौहान राजा प्रथ्वीराज ( दूसरे ) की, जिसको प्रथ्वी- 


| 
| 
| 
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ana (सासंतसिंह) के साथ हुआ हे! । मेवाड़ की ख्यातें में ad- 
तसिंह को समतसी, भार समश्सिंह का समरसी fear है | समरसी 
नाम प्रसिद्ध भी रहा जिससे शमतसी के स्थान में समरसी लिख दिया 
हो । प्रथ्वोराज ( दूसरे )* शिलालेख वि०सं० १२२४, १२२५ AR 
१२२६ के सिशे हैं और समतसी का वि०सं० १२२८ और १२३६ में 
विद्यमान होना उसके थिलालेखों से ही निश्चित है तथा वि०सं० १२२८ 


-से कुछ पहले उसका मेवाड़ का राज जालौर के चौहान कीतू ने छीना 


था | अतएव चौहान पृथ्वी राज ( पृथ्वी भट ) दूसरे और मेवाड़ के 
समतसी ( सामंतसिंह ) का समकालीन होना निश्चित है । संभव है 
कि उन दोनों का संबंध भी रहा हो | 
रावल समर्रासंह के परवाने । 
पृथ्वीराजरासे में मेवाड़ के uae समरसिंह का विवाह 


पृथ्वीराज की बहिन प्रथाबाई से हाना लिखा है। पंड्याजी इस _ 


कथन को पुष्टि में रावल समरसिंह के दो परवाने प्रसिद्धि में लाए 
हैं जिनके संवत्‌ ११३६ और ११४५ को वे अनंद विक्रम संवत्‌ 
मान कर रावल समरसिंह का सनंद ( प्रचलित ) fro do १२२४ 
३० और १२३५-३६ में विद्यमान हाना मानते हैं । उक्त पखानों 
को नकल नीचे दी जाती हैं-- 


(६) 
सही 
स्वस्ति श्री श्री चीत्रकोट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्रो " 


० रावल जी श्रीसमरसीजी वचनातु दाग्ममा ग्राचारज ठाक 
र्‌ खीकेष कस्य थाने दलीसु डायजे लाया अणी राज में ओ 
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SAIS 


जायगा ओर थारा चाकर घोड़ा को नामो कोठार सूँ मला 


Q | 
जायेगा | 
Beg जमाखातरी रीजो मोई में wana qed अशी | 
i 
परवाना री | 
कोई उलंगण जी ने श्रो एकलिंगजी की अण è दुबे iir | 
ली जानकीदास do ११३ काती बीद ३ | 
(०) 
सहदी 


श्री श्री AAAS महाराज RIS तपेराज श्री 

रावरजी श्री श्री समरसीजी वचनाएु दा्रसा आचा 

रज ठाकुर ससीकेस कस्य गाम HIS रो पेडो घान 

म्रा RAT लोग भोग सु दीया आवादान करजा जमाषा 

त्री सो आवांदान करजे थारे हे दुवे घवा मुकना नाथ 

समत ११४५ जेठ सुद १३ F 

ये दोनों पत्र भी जाली हैं क्योंकि 1 

(१ ) रावल समरसिंह का wae वि० Go ११३४ या सनंद 
fie Ho १२२७-३० या अनंद वि० do ११४५ अर्थात्‌ सनंद वि० qo ॥ 
१२३५-६ में विद्यमान होना किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता | 
शिलालेखादि से निश्चित है कि समरसिंह का ७ वाँ पूर्वपुरुष सामंत- 
सिंह बि०सं० १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था । वि० Ho १२२८ 
से कुछ पहले जालोर के चौहान कीतू (कीत्तिपाल) ने मेवाड़ का राज्य 
उससे छीन लिया जिससे उसने वागड़ (इंगरपुर-बांसवाड़ा) में 
केर वहाँ पर नया राज्य स्थापित किया । उसके छोटे भाई कुमारसिह | 
ने वि० सं० १२ is के पहले गुजरात के राजा की सहायता से मेवाड़ | 
का राज्य कीतू से छीन लिया और वह वहाँ का राजा बन 
बैठा। उसके पीछे क्रमशः मथनसिंह भरर पद्मसिंह मेवाड़ के राजा 
` हैर जिनके समय का ora तक कोई शिलालेख नहीं मिल्ला । पद्मसिंह 
का उत्तराधिकारी जैत्रसिंह हुआ जिसके समय के शिल्लालेखादि 


हि 


¥ 
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वि० do १२७१ से १ ३०४ तक के और उसके पुत्र तेजसिंह के समय 
के वि० सँ? १३१७ से १३२४ तक के मिलते हैं । तेजसिंह का पुत्र 
समरसिंह हुआ | इसके समय के वि० do १३३०,१३३४,१३६२ र 
१३४४ के लेख पहले मिल चुके थे, उसका समकालीन जैन विद्वान जिन: 
प्रभसूरि अपने 'तीथेकल्प? में उसका वि०सं० १२९६ में विद्यमान होता 
बतलाता है भ्रौर अब चित्तौड़ के किले पर रामपाल दरवाज़े के आगे. 


- के नीम के quemque चबूतरे पर वि० do १३५८. माघ शुदि १०. 


का रावल समरसिंह का एक और शिलालेख मिल्ला है (देखो ऊपर 
टिप्पण ५७) जिससे निश्चित है कि वि० do १३५८ के अंत. के. 
आसपास तक ता रावल समरसिंह विद्यमान था। 


(२) उक्त परवाने में 'सही? के ऊपर भाळा बना Fal à 
जो पुरानी शैली से नहीँ दै । मेवाड़ के राजा विजयसिंह के 


mama गांव से मिले हुए संस्कृत दान-पत्र के अंत में उक्त राजा के 


amau के साथ भाले का चिह्न देखने में आया जा कटार से 
अधिक मिलता है। aa ही चिह्न डूंगरपुर के रावल वीरसिंद क 
वि०सं० १३४३ के संस्कृत दान-पत्र के अंत में खुदा है और महाराणा 
उदयपुर के झंडे पर भी वैसा ही कटार का fag रहता | 
राणा कुंभकर्ण (कुंभा) के वि० do १५०५ के दानपत्र में भाला 
ताम्रपत्र के ऊपर बना है जा छोटा है और पिछले TE परवाना के 
ऊपर होनेवाले भाले के चिह्न से उसमें भिन्नता है। ठीक वैसा हो. 
भाला आबू पर के देलवाड़ा के मंदिर के चौक के बीच के चबूतरे पर 
खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर भी बना है । राणा $7 
करके समय तक भाला छोटा बनता था, पीछे लंबा बनने लगा | 
पहलेभाले का चिह्न महाराणा के हाथ से किया जाता था ad) 


` _माना जाता है** । महाराणा लाखा (लक्षसिंह) का ज्येष्ठ पुत्र de 
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ग्रा जिसकी सगाई के लिये मंडोर (मारवाड) से नारियल लेकर 
राज सेवक आए | महाराणा लाखा ने हँसी में यह कहा कि जवानों 
के लिये नारियल आते हैं हमारे जैसे get के लिये नहीं । जब पितृ- 
भक्त चूँडा ने यह सुना ता उसक्षा यह अनुमान हुआकि मेरे पिता 
की इच्छा नई शादी करने की है। इसपर उसने मंडोरवालो से कहा 
कि यह नारियल मेरे पिता को दिला दीजिए, इसके उत्तर में उन्हाने 
यह कहा कि महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र आप विद्यमान हैं UA हमारी ' 
| बाई के यदि ga हो तो भी वह चित्तोड़ का राजा ता हो नहीं सकता। 
| ` इस पर चूँडा ने आग्रह कर यही कहा कि मैं लिखित प्रतिज्ञा करता 
| हूँ कि इस राजकन्या से मेरा भाई उत्पन्न हुआ तो चित्तौड़ का स्वामी 
बही होगा और मैं उसका सेवक होकर T | इसपर मारवाड़ 
की राजकन्या का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ और उसीसे 
मोकल का जन्म हुआ । अपने पिता के पीछे सत्यन्रत चूँडा ने उसी 
बालक को मेवाड़ के राज्यसिंहासन पर बिठलाया और सच्ची स्वामि- 
भक्ति के साथ उसने उसके राज्य का उत्तम प्रबंध किया । तब से 
राजकीय लिखाबटो! पर राजा के किए हुए लेख के समर्थन के लिये 
भाले का चिह चूँडा और उसके वंशज (चूँडावत) करते रहे । पीछे 
से चूँडावते! ने अपनी ओर का भाला करने का अधिकार 'सहीवालों' 
झो दे दिया जो राजकीय पट्टे परवाने और ताम्रपत्र लिखते 
३०८ | भाले की. आकृति में कुछ परिवर्तन महाराणा स्वरूपसिंह 
Ss 2 ems 


= ee 


(७८) “चूंडाजी की औलाद में से जगावत श्रासेट राबती ओर amaa देव- 
गढ़ रावतजी ने aa किया कि सलूँबरवालो [चंडावतों के सुखिया] भा करते हैं 
। हस भी चूंडाजी की trang में हैं इसलिमे हमारी निशानी भी qg परवानों पर 
चाहिए । तब महाराणाजी श्रीकर्णसिंहजी [ जिनकी गद्दीनशीनी Go १९७९ 
माघ शुक्ल + क्ला हुईं थी] gen pat कि सलूँबर व श्रापकी तरफ से m 
RA भुकरंर कर दो! वह भाला बना दिया करेगा तब उन्होंने श्रीदरबार से अजू 
को कि दुबार जिसको सुनासिब समझे genau श्रीजी हुजूर ने मेरे बुजर्गो E 
TUR फ्रसाय़ा कि यह मेरी तरफ से लिखा करते हैं. और सेरे भरोसे के हैं, 
: 5 = 
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ने किया ।१* महाराणा अमरसिंह (दूसरे) के, जिसने Rog. 
१७५५ तक राज्य किया, समय में शक्तावत शाखा 
के सदारं ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूडावतो 
की ओर से सनदा पर भाला होता है तो हमारी तरफ से 
भी कोई निशान होना चाहिए। इसपर महाराणा ने oar दी कि 
सहीवाले को अपती तरफ से भी कोई निशान बता दो कि वह भी 
* बना दिया जाया करे। इसपर शाक्तावतों ने अंकुश का fee बनाने 
को कहा । उस दिन से भाले के प्रारंभ का कुछ अंश छोड़ कर भाले 


को SS से सटा हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुका हु्रा अंकुश र्‌ 

चिह्न भी हाने लगा। “° ऊपर लिखे हुए रावस ससर्रासंह के ३ 

परवाने में भी शक्तावते का अंकुश का वही चिह्न विद्य- 

सान है जो महाराणा gaat के ताम्रपत्र और आवू के शिलालेख n 

के भाले में नहीं है । श्रतएव वह परवाना वि० सं० १७५५ के पीछे 

का जाली बना gu है | ल 
( ३) परवाने पर ‘ad? लिखा gat है। ऊपर कह चुके हैं कि š 

सस्कृत की प्राचीन राजकोय लिखावटों में (सही? लिखने की प्रथा न थी । क 


यह ते पीछे से मुसलमानों की देखादेखी राजपूताने में चली । मेवाड़ 
x ९ n =< 

म सही! लिखना कब से चल्ला इस विषय सें निश्चय के साथ कुछ 

नहा कहा जा सकता ` परंतु महाराद्या हंमीर के बाद जब संस्कृत 


E : EET 
इनसे कह दो कि आपडी तरफ से भी भाला बनाया करे' । उसी दिन से भाला 
भी मेरे बुजुगे करते श्राये हैं” (बही, ze १३) “ने 

(७६) बही, gg १३-१४ 1 
(८०) वही; ए० १४ 
| (51) विक्रमी लंवत्‌ १५३६ में सहाराणाजी tanai (सांगाजी) 
` गद्दीनशीन हुए, इन्होंने ताम्रपन्न, पट्टे तथा पर्वानों पर सही करना BE aa 

3 र इनके सही मेरे gU कराते, gad adaa खिताब इनायत हुश्रा। ती 

सहीवाले मशहूर हैं” (वही, ug १३) fig हम देख ga हैं कि महाराणा छंभा 

लेख (आवू का) दोनों पर सही' खुदा हुआ हे । 

१ इसलिये सही वाले! का यह कथन प्रामाणिक 

wes cu 


> E > 12; 
< angri Collection, Hari 
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T. बंद होकर राजकीय सनदे भाषा में लिखी जाने लगी 
तब किसी समय उसका प्रचार हुआ होगा।* संभवे है कि 
जब से भद्दाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) ने fig सुरत्राण' (हिंदुओं के सुलतान) 
frag धारण किया “* तब से “ag लिखने का प्रचार सेवाड सें 
हुआ हा | महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) के उपर्युक्त वि० do १५०५ 
के ताम्रपत्र और flo do १५०६ के आबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा 
के शिलालेख में ‘agi खुदा हुआ है | $ 

(४) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखावरे 
संस्कृत में लिखी जाती थों श्रतएव रावल समरसिंह के समय मेवाड़ी 
भाषा को लिखावट का होना संभव नहीं | 

(५) भाषा, लिपि श्रादि के विषय में पृथ्वीराज के पट्टा पर 
विचार करते समय इनपर भी ऊपर विचार किया जा चुका है | 

(६) अब इन पट्टों की मेवाड़ी भाषा और लिपि का इनसे 
लगभग २७० वर्ष पीछे की मेवाड़ा भाषा और लिपि के लेख से कितना 
अंतर है यह दिखाने के लिये महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) के आवू 
के विक्रम संवत्‌ १५०६ के शिलालेख की नकल यहाँ दी जाती है । 


(53) “पहिले लिखावट बिल्कुल संस्कृत में होती थी लेकिन ao १३१३ मे 
NSW श्रीरललिंहजी के जमाने में पद्मनी की बाबत दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन 
af सोड का gaan किया और चित्तोड़ पर बादशाही BITE हो "aD X8 
श ओर परेशानी के amà में लिखावट में भाषा के शब्द मिलने wit आर 
फिर महाराणा जी श्रीहमीरसिंह जी के चितौड़ वापस ले लेने के बाद से 
महाराणा श्रीरायपल्लजी के श्री! वकत तक लिखावट में बहुत भाषा मिल 
किन ठंग अब तक संस्कृत का ही चक्षा mat है” | (वही, पृष्ठ १४) 
हमीर का दान-पत्र संस्कृत में है और कुंभा का दानपत्र पुरानी मेवाड़ी में है 
उएका आबू का लेख। | E : 

Pe (00) प्रबनपराक्रमाक्रातडिललीसंडलगु्जरब्रासुरत्राणदतातपत्रक्रथितहि- 
उस्तन्नाणविरुदुस्य,.. (do १४६६ राणपुर के जैनमंदिर का शिलालेख, 

THI इंस्क्रिपशंस १ ए ११४) | द 


८-४ 
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यदि समरसी के समय में वैसी भाषा मानी जाय तो x] कुंभा 
को समरसी से ३०० वर्ष पूर्व का मानना पड़ेगा क्योंकि इस लेख 
की भाषा उन पट्टों की भाषा से बहुत पुरानी है और उसमे कोई , 
फारसी शब्द नहीं है । केवल ORY फारसी “शरह' का तद्भव माना - 
जा सकता है जैसा कि टिप्पणी में बतलाया है । इस लेख की भाषा 

` सँ०१५०६ की मेवाड़ी निर्विवाद है तो समरसी के इन Git 
श भाषा कभी उससे पुरानी नहीं हा सकती । इस शिलालेख का 
फोटो भी दिया जाता 2^" | pe 

« श्री गणेशाय: ॥ सही Ce vet Imm 


rn a re ns rs ०-०. 


. ८४ टिप्पणियों के लिये अधिक शक न लगा कर ga लेख पर जो वक्तव्य 

है वह एक ही टिप्पणी में दे दिया जाता है | 
à विमलवसहीं--वसही (प्राकृत) वसहिका (प्राकृत से बना संस्कृत,) वसति 
à ` (संस्कृत), मंदिर, विमलशाह का स्थापित किया हुआ (बसाया हुआ) श्री आदिनाथ 
का मंदिर | तेजलवसही--प्रसिद्ध मंत्री agua के आई तेजपाल की स्थापित 


/ श्रीनेमनाथ की वसहिका । dis qu: । आवक--जैन पर्मानुयायी संघ के 
P चार अंग हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका | श्रावक्र--घर्म को सुननेवाले (साधुओं 
ही के उपदेश का अनुयायी) wahr गृहस्थ । इसी से eere शब्द निकला है | 
A देहर---देवघर; dau, देवल, मंदिर । बीजे oak देहरे--अन्यात्य ट 


जैन मंदिर में ( श्रधिक्रण की विभक्ति विशेषण तथा विशोष्य दोनें में है)! 
दाण- सस्कृत दंड, una कर; दंड या दाण galt के लिये भी आता है 


अति सुंढ पर कर । वलावी--माग में रक्षा के लिये साथ के सिपाही का कर। 
 रखवाली--चेकीदारी का कर । गाडा-घेड़ा । पाठ्या-एष्टय (éra) पीठ पर 

SI anama बेल laar । रारि भ्ीकुंभक ipn! तृतीया विभक्ति का 
Ret, राणा Sued ने, हिंदी ap = ag (do मया) भी तृतीया विभक्ति है | 
4 उसके आगे फिर "ने? लगा३र GU यह दुहरा विभक्ति चिह्न भूल झे चल पड़ा 

Um WÉ-— nius, महत्तम, उच्च राज्याधिकारी या मंत्री मिलाओ, महता या 
योग्य, इयर भोजा नामक अधिकारी के कहने से, इसपर कृपया 


"stt तिहिरु -उसक 


Eros 


भौर राहदारी, जगात श्रादि के RAR | सु डिके-मूंडक़ी, प्रति यात्रीया | 
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éag १५०६ वर्षे आषाढ सुदि २ _ दु 

` मद्दाराणा श्री कूंभकण्ण विजय- ०... 
राज्ये श्री प्रंबेदाचले देलवांडा ग्रामे विम- o 0 
लवसही श्री आदिनाथ तेजलवसही श्री नेमिनाध  : 
तथा बीजे श्रावके देहरे दाण मुंडिकं -बलावी रषवाली - 

गाडा पाठ्यारुं राणि श्रीकुभकर्णि महं eae भोजा जा 
ग्यंमया उधारा जिका ज्यात्रि आवि figs सर्वदुः  - | 
mä ज्यात्रा संमंधि- आच्यंद्राकं . लगि पले कुई कोई ooo 
मागवा न लहि राणि श्रीकुकणि म० qu मो . 


__ आघाट--नियम । सुरिहि--फारसी. शरह n नियम कां लेखे (देखा | 
पत्रिका, अंक ३, go २४३-४.) रोपाघी रोपी, खड़ी की (deb | 
`_ रोपिता, mga र रपस्कृत dRD | आ विधि-यह विधि (कर्म . 
- कारक) qp लोपिसि -(मारवाड़ी weet, do लोपयिव्यति) बेपता, नष्ट ` 

करेगा | ति-(कर्म कारक) शते । भांगीरु-तोढ़ते का) लागिसि-जगेगा! - 
FAAN (konaa) संह स - 
` सस्कृतसम-अविष्यति (!) स-वह. 
ARS लगभग मूल्य का uff 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and T 


४५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


| जा ऊपरि मया उधारी यात्रा सुगती कीधी आ 

| घाट थापु झुरिदि रोपावी जिको झा विधि लो 

पिसि ति इहि सुरिहि भांगीरु पाप ल्वागिसि : 
अनि संह fear जात्रि श्रविसइ स oe १ एक देव 
श्री 'प्रचलेथवरि अन दुगाणी ४ च्या देवि श्री विशिष्ट 


| भंडारि मुकिस्यई | अचलगढ़ ऊपरि देवी ॥ ; 
| , श्रीसरस्वती सन्निधानि azi लिखित । दुर ॥ ; 
| श्री स्वयं ॥ श्री रामप्रसादातु ॥ शुभं भवतु ॥ . 
| gat रामण नित्य प्रणमति ॥ 
| उपसंहार । a 
इस सारे लेख का निष्कर्ष यही है कि पृथ्वीराजरासे में कोई à 
ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे किसी नए संवत्‌ या विक्रम संवत्‌ के j 
“अनंद” रूपांतर का होना संभव माना जाय | ade विक्रम संवत्‌ 
नाम का कोई संवत्‌ कभी प्रचलित नहीं था। राखे के संवत्‌ और q 
भाहों की ख्यातो के संवत्‌ अशुद्ध भले ही हों, किंतु हैं सब प्रचलित के 
विक्रम संवत्‌ ही । रासे के ayz संवतो तथा मनमानी ऐतिहासिक q 
e कल्पनाओं को सत्य ठहराने की खाँचतान में जब भटायत संवत्‌ से थे 
। कोम न निकला तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम संवत्‌ की सृष्टि ज 
| की | pm दूसरे विद्वानों ने इसे स्वीकार कर अपने नाम का महत्त्व इसे ड 
दिया है उन्हाने स्वयं कभी इसकी जाँच न की, केवल गतानुगतिक (8 
: न्याय से पंड्याजी का कथन मान लिया | इस संवत्‌ की कल्पना से E 


- 8t. रासे या भाटों की ख्याते! के संवत्‌ जाँच की कसौटी पर शुद्ध 
नहा उतरते | जिन जिन घटनां के संवत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणं 
जाँचे गए हैं उन सबमें यही पाया गया कि संवत्‌ age भौर 
हैं, सीर किसी ig’ या दूसरे संवत्सर के नहीं । रासे की 

[र इस कल्पित संवत्‌ की पुष्टि में जो पट्टे परवाने लाए. 
सिखाए हुए गवाह की तरह seat मामला बिगाड़ गए। 
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अनंद विक्रम संवत्‌ की कहपना | ४५३ 
E में एक दोहा यह भी है-- 
एकादस से पंचदह विक्रम जिम ध्रम सुत्त | 
« | ARa साक प्रथिराज को लिख्यो विप्र गुन Tafa) ॥ 

इसका अर्थ यह दिया गया है कि जैसे युधिष्ठिर के १११५ वर्ष 
पीछे विक्रम का संवत चला वैसे विक्रम से १११५ वर्ष पीछे कवि 
ने गुप्त रीति से प्रथ्वीराज का तीसरा शक लिखा | यदि इस दोहे 
का यही अर्थ माना जाय तो जिस कवि को यह ज्ञान हो कि युधिष्ठिर _ 
Bie विक्रम संवत्‌ का अंतर १११५ वर्ष है वह जो न कहे सो थोड़ा 
है। युधिष्ठिर संवत्‌ तो प्रत्येक वर्ष के पंचांग में लिखा रहता है श्रौर 
साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उसे जानता है। यही दोहा सिद्ध किएं 
देता है कि जैसे युधिष्ठिर और विक्रम के बीच १११५ वर्ष कल्पित हैं, 
बैसे ही पृथ्वीराज का जन्म १११५ में होना भी कहिपत है। 


भाटो की ख्यातें विक्रम संवत्‌ की १५ वीं शताब्दी के पूर्व की 
घटनाओं और संवते! के लिये किसी महत्व की नहीं हैं। मुसलमानां 
के यहाँ इतिहास लिखने का नियमित प्रचार था; चाहे वे हिंदुओं की 
पराजय और अपनी विज्ञय का वर्णन कितने दी पक्षपात से लिखते ' 
थे किंतु संवत्‌ और मुख्य घटनाएँ वे प्रामाणिक रीति पर लिखते थे । 
जब दिल्ली में मुगल दरबार में हिंदू UMA का जमघट होने लगा तब 
उनके इतिहास की भी पूछताछ हुई, मुसलमान तवारीख नबीसों 
को देख कर उन्हाने भी लिखा इतिहास चाहा श्र भाडों ने 
| भेनमान्ता इतिहास गढ़ना आरंभ कर अपने स्वामियो को रिझाना प्रारंभ 

किया । पृथ्वीराजरासे की सब घटनाओं के झूल में एक 
बड़ी भारी कल्पना है कि जैसे दिल्ली के युगालिया दरबार में सब 
भधान राजा भ्रधीनरूप से संमिलित थे, वैसेही प्रथ्वीराज का कल्पित 
दिल्लो-दरबार गढ़ा गया है जिसमें प्रधान राजवंशों के कल्पित | 
मतिनिधि, चाहे वे समरसी झर पञ्जून आदि मित्रसंबंधिरूप से हो 
भौर चाहे जयचंद भाहि, शत्रुरूप से हों, खड़े करके वर्णन किए गए। 
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| ` पीछे इतिहास के अंधकार में यही रासा सब राजस्थानों की ख्यातें का 
i उपजीव्य ST गया | 

| पृथ्वी [जरासे की क्या भाषा, क्या ऐतिहासिक घटनाएँ भार क्या 
संवत्‌, जिस जिस बात की जाँच की जाती है उसीसे यह सिद्ध होता 
| है कि बह पुस्तक वर्तमान रूप में न प्रथ्वीराज की समकालीन है और 
न चंद जैसे समक्रालीन कवि की कृति है | 


| 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा का कार्यविवरण। 


साधारण सभा 


शनिवार २७ wild १६७६ ( १३ दिसंबर १६१६ ) 


समय--संध्या के ५ बजे, स्थान--सभाभवन । 
बाबू रामचंद्र वर्म्मा के प्रस्ताव तथा बाबू बालसुकुंद aub के 


"gurges पर पंडित रामचंद्र शुक्ल सभापति चुने गए । 
सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्जनों के आवेदन पत्र उपस्थित किए , 


गए--(१) बाबू वासुदेवसहाय, fo arat श्यामल्लाल aa अतरीली, 
Rio अलीगढ़ 1 (२) पंडित शिवाधार पांडे, १० म्योर रोड, प्रयाग । (३) बाबू 
गिरवरसहाय सकसेना, आनंद मेडिकल हाल, मुट्टीगंज, प्रयाग । ( ४ ) 


, पंडित सुदर्शवाचाये, गृहलक्ष्मी कायालय, प्रयाग | निश्चय हुआ कि ये 


सज्जन सभासद चुने ata | 

संत्री ने निम्नलिखित सभासदों की ag की सूचना दी--( १ ) 
बाबू जगन्नाथदास बी० go, काशी ( ( २ ) पंडित गोकुलनाथ दुबे, 
amaz, काशी । ( ३ ) । बाबू भोलानाथ, पनवाड़ी, हमीरपुर ।"( ४ / 
बाबू रामेश्वरदयाल, पूसा । ( १ ) महाराज कुमार समर्थ सिंहजी, रावटी, 
जोधपुर | सभा ने ga सज्जनों की मत्यु पर शोक प्रकट किया । 

काशी के पंडित dans पांडेय st त्यागपत्र उपस्थित किया 
गया । निश्चय हुआ कि इनका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय । 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री का पत्र उपस्थित किया गया, 
जिसमें उन्होंने अपने नियम es के अनुसार qua सम्मेलन के सभा- 
पति के आसन के लिये पाच सञ्जनों के नाम निर्वाचित करने के लिये 
Frat था । निश्चय हुआ कि इसके लिये निम्नलिखित सज्जन निर्वा- 
चित किए जाँय--( 1 ) रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद 
का, ( २ ) बाबू श्यामसुंदरदास dio go, (३ ) पंडित vmm 
किहारी, मिश्र gao qo, ( ४ ) बाबू जगन्नाथदास (रलाकर) बी? uo, 
गर ( x ) श्रीमान महाराज्ञा साहब अलवर । 

प्रबंधसमिति का यह प्रस्ताव'इपस्थित किया गया कि सभा के पुस्तका- 
लय के साथ एक विभाग ऐसा war जाय जिसमें हिंदी के लेखक, 


कवि और सहायकं के चित्र तथा fed, aala और पुरातखसबंधी ae 


सामग्री रक्खी जाय | निश्चय gar कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय 
निम्नलिखित पुस्तक धन्यवादपूर्वक स्वीकृत हुई -- (१) बाबू, का पल 
भद्र गुप्त वैश्य, far, शाहजहांपुर-पुत्री उपदेश | (२) लाजला कन्खेम' 

१६ 
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tao qo, धौलपुर--गीता-दर्शन । (३) लाला संतरास बी० go, 
लाहौर--अलबेरूनी का भारत । / ४ ) एक भारतीय हृदय, सरस्वती- 
सदन, इंदौर--प्रवासी भारतवासी । (५) पंडित दामोदर मोरेश्वर 
लघाटे, लश्कर, ग्वालियर--( १ ) नमेंदा Ramada (२) शिव- ८ 
० स्तुति । (६) पंडित रामाज्ञा द्विवेदी--त्रिकलिका । (७) पंडित वीरभद्र 
महाराज, मीरघाट, काशी---काशमीरपतन। (८) संयुक्त प्रदेश की qadüz- 
Sacred Books of the Hindus Vol XXII । (६) पंडित 
aden शर्म्मा, द्वादश श्रेणी प्रेस, अलीगढु--( १) चरित्रशिक्षा । 
(2) 0तस्कृतप्रबोध । ( १० ) प्रबंधकर्ता, साहित्योदुय कार्य्यालय, 
प्रयाग--तरंगिणी । (११) पंडित माधदराव सप्रे बी० ए०, रायपुर-- 
आत्मविद्या । (१२) बाबू हरिकृष्ण जहर, ६४ हे रिसन रोड, कलकत्ता-- 3 
(3) हाजीघाबा ! ( २ ) भूगभे की सैर। ( १३ ) बाबू quada ga = "$ 
TAMA साव, ब्रह्मनाल, काशी--मानव-पथप्रदशक | (१४) श्रीयुत 
हरीलाल रामस्वरूप झा, बालुपुरा की सड़क, अजमेर---(१) गोपुकार, 
(२).मुक्ति-जीवन । (१५) क्रय की गई तथा परिवर्तन में प्राप्त --(१ ) 
सेवामाग, (२) बाजीराव, (3) डाकू भाई, (9) sum 
परिणाम, ( x ) स्वयंवर नाटक, ( ६ ) भारतरमणी, ( ७ ) लंसारसुख- 
साधन, ( ८) बालऋषिचरित, ( ६ ) भारत के देशी राष्ट्र, ( १० ) अंगूठी 
का नगीना, ( ११ ) रावर्ट मेकेयर, ( १२ ) कृष्णवसना सुंदरी, ( १३ ) | 
सूरज देहे, ( १४ ) भग्रानक बदला, ( १४) भारत के AEN बालक, Bi 
(१६) रामप्यारी, ( १७) वीर दुर्गादास, ( १८ ) चरित्रसाधन, ( १६ ) i 
योगिनी, ( २० ) sis कहानियां, ( २१ ) विधवाकर्तव्य, ( २२ ) 
छोटी ag, ( २३ ) भीमचरित्र, ( २४ ) शिवाजी की योग्यता, ( २१ ) 
काल (fer, (२६) सीवा-वनवाल, ( २७ ) faa की मूति भाग १-४, 
(२८) गोपालन शिक्षा, ( २६ ) काला सांप, ( १० ) भीषण भूल, 
(३१) रहस्यभेद, (३२) विचित्र जाल, ( ३३ ) विचित्र वारांगणा; (३४) 
राष्ट्रीय तरंग, ( ३१ ) प्रफुल्ल, (३६) जेवनार, ( ३७ ) ate अभिमन्यु, 
(३5) शांति ओर सुख, (३६) चालाक चोर, (४०) २2 गारतिलक) (४1) 
डाक्टर साहब, ( ४२ ) रंगमहजरहस्प;( ४३ ) नेव युवक का संसार-प्रवेश, 
(२४) कृष्णकुमारी बाई, (४१) sanaa, (३६) पैरिस-रहस्य भाग १-४८ = 
७ ) वारुणी | (१६) स्मियसानियन इंस्टीव्यूशन अमेरिका--(१) | 
encer Fullerton Baird, (२) Cambrian Geology and . 
ology, (३) Miscellaneous Collections Vol. 
Indian Antiquary. . : 
ws a 1 Rafia हुई 
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बंधससिति 
4 प्र । 
| शनिवार १२ पोष १६७६ (२७ दिसंबर १६१६) 
; ३ समय---संध्या के १ बजे, स्थान-सभाभवन । „ | 
a (१) कातिक तथा मार्गशीष ५३७६ के आय व्यय का निम्नलिखित हिसाब 
^ सूचनाथ उपस्थित किया गया-- 
साधारण पुस्तक || | साधारण | पुस्तक o | 
व्यारा द 
pre Rum | बिभाग | UU विभाग | विभाग | 
| = Pd | 
बचत |३६०४॥।८)१| श्रमानत - ६०।८)॥ 
amaa | $182) | कायकर्ताओं | eer 
| | का वेतन | २१७८) | 
नागरीप्रचार १०)। छुपाई $२।०)॥ । 
पुस्तकालय | १०३॥।=) डाकव्यय १०६) 
_ फुटकर ३) | | नागरीप्रचार | 1&Ul) 
SWISS का | | 
चंदा १६ 8) | पुस्तकालय | Bellz) 
विशेष सहा- |a ` 
यता ६) | | हिंदी पुस्त- i 
| at की खोज | ala) e ` यी 
पुस्तकों की । y 
विक्री ! १०७)॥ | फुटकर | १२)॥ 
पृथ्वीराज- | | 
d | | stima 
रासा | ४६॥) | WU" 
| का वेतन | १८४)॥ 
anag ग्रं- | | | 
थावली ३२।)॥ | देवीप्रसाद | 
| ॥ ऐतिहासिक - 
| इस्तकमाला | २५०) 
मनोरंजन | fe | z 
geasa .| ४&६॥०) | हंदीकोश | ३३५।८)॥ 
हिंदीकोश ४९० | . 
eissüe)je| १३४६) _ krom) | ६०४८) . 
WU NU ११७२६७) = 
७ 
bo बचत ४३३ &:)४ 
"चच aS aa 
2 , Xaia) | *xX33u27)9 
बचत का व्योरा E 
८९॥८)३ ng सभा ३४५८.१ पोस्ट आफिस सेबिंग बंक (स्थाई कोश) —— 
१९ ०६॥०)२ बनारस बंक (चलता खाता) _२५३॥०)॥ बनारस यंक fin m (स््गनिर्ाण) 
HOON = 6 ( SR बंक ) ३३३९) ४ Nee 
११४ ०॥)५ : 5; : ( जोधसिंह फंड ) 2 ` pee 
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( २.) बाबू श्यामसुंदरदाल जी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने ¢ 
लिखा था कि पंडित रामचंद्र शुद्ध ने सभा से छ मास की छुट्टी ली है 
शरोर इस बीच में जितना समय उनका बचेगा उसे वे कोश के कार्य में 3 
ama रहेंगे । अतः इसके लिये उन्हें आठ आने घंटे के हिसाब से ge | ` 
स्कार दिया जाय | निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय । 


(3) कोश के सम्पादक की श्रजुमति से निश्चय हुआ कि काशविभाग के काय- 
कर्त्ताओं का समय हाजरी श्रादि भरने तथा उसकी नकल आदि सम्पा- 
De दक के पास भेजने में नष्ट करना उचित नहीं है। अतएव भविष्यत्‌ में 
—  कोश-विभाग की हाजिरी का रजिस्टर सभा के कार्यालय Ho war जाय | | | 

ओर कोश कार्यालय के कार्यकर्ता जिस समय कोश कार्यालय सें श्रार्व 

श्रथवा जब कार्य समाप्त करके जाने लगे तो दोनों अवसरों पर इसकी 
सूचना सहायक मंत्री को दें जो खयं उसे हाजरी के रजिस्टर में भरें at | 

इसकी प्रामाणिक नकल अपने ही हस्ताक्षर से सम्पादक के पास मासिक 

fat के साथ भेजें । 


(४ ) बाबू श्यामसुंदरदास जी snag प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि घाबू 
रामचंद्र वम्मा के वेतन में १० ) xo की वृद्धि की जाय । निश्चय gar 
कि भ्रगले ag के बजट के समय यह विचारा उपस्थित किया जाय | 


(x) संयुक्त प्रदेश के सब egal में हि दी-हस्तलिपि-परीछा के जिये शिक्षा- 
विभाग के डाइरेक्टर के भेजे हुए संशोधित नियम विचारार्थं उपस्थित 
किए गए । निश्चय हुआ कि ये नियम स्वीकार किए जाय पर ११ वें 
नियम में २ के स्थान पर ३ कर देने से अच्छे लड़कों के छूट जाने की 
आशंका कम हो जायगी अतः उस नियम में ३ ही कर दिया जाय । 


६ ) we के लाला मेहरुचंद्र लक्ष्मणदास का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे वर्ष में १०० o) १२००) € श्रधिक 
मूल्य की सभा की पुस्तक बेच qual, सभा इन्हें ४०) Awe कमीशन 
. तथा रेक्ष भाड़ा दे । निश्चय हुआ “कि पुस्तकं विक्रेताश्रों को जो कमी 

शन दिया जाता है sud अधिक इन्हें नहीं दिया जा सकता | यदि qu 


a 


3 
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लज्जाशंकर झा तथा पंडित रामावतार -शम्मा का निर्वाचित किया था। 
साथ ही पंडित asats मा का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने पूछा था कि क्या उनका यात्राव्यय सभा ah ? निश्चय 
हुआ कि सध्य प्रदेश तथा विहार और उड़ीसा की nid 
को इसके लिये धन्यवाद दिया जाय An पंडित लज्जाशंकर ar. 
को लिखा जाय कि उनका यात्राव्यंय यदि गवनमेंट न दे ता सभा 
अवश्य देगी | 


(=) बाबू ब्रजरलदास का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने झुंशी » , 
देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला के लिये मश्चासिरुल उमरा नामक 
अथ का श्रनुवाद Sta की इच्छा प्रकट की थी निश्चय हुआ कि किसी 
जीवनी. का पूरा अनुवाद इनसे मँगावा कर मुंशी देवीप्रसाद जी 
> तथा 'पंडित गोरीशंकर हीराचंदजी ara के पास सम्मति के लिये 
भेजा जाय | ० 


(६) बाबू श्यामसुंदरदाक्षजी के ये प्रस्ताव उपस्थित किए गए कि (क) 
मुंशी देवीप्रसाद तथा कुं अर जाधसिंह मेहता के फोटो gane सभा-' 
भवन में रकखे जर्थि। (ख) डाक्टर छन्नूलाल स्वर्णपदक के स्थान 
पर पंडित रामनारायण मिश्र से प्राथना की जाय कि वे डाक्टर छन्नूलाल 
पुरस्कार नियत कर दें । (ग) जोधसिंह पुरस्कार पानेवाले का एक प्रमाण 
पत्र भी दिया जाय । (घ) सभा quaaaadt मासिक वा त्रमासिक 
पत्रिका निकाले और यदि जुदी पत्रिका न निकाली जाय ते ate me 
पत्रिका का आकार ४० Tet का किया जाय Riad २४ 9E पुरातत्त्व के 
लिये दिए जाँय, अथवा लेखमाला के स्थान पर यह पत्रिका निकाली 
जाय । निश्चय हुआ कि (क) यह स्वीकार किया जाय, (ख्‌) कुरर 
जे।धसिंह पुरस्कार va spei को दिया जाय जिसकी पुस्तक इतिहास- _ 

संबंधी किल्ली विषय पर सर्वोत्तम हो तथा पंडित रामनारायण मिश्र से 
प्राथना की जाय कि Fae जोधसिंह पुरस्कार की भाति वे कृपा कर 
डाक्टर छुन्नूलाल् पुरस्कार नियत कर दें और यह प्रति तीसरे asa " . | 
अंधकर्त्ता को दिया जाय जिसका ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञानसंबंधी क्सी ` 

= विषय पर सवोत्तम हो । साथ ही सभा इस बात का उद्योग करे कि ऐसाही 

एक du पुरस्कार किसी अन्य विषय की पुस्तक के लिये नियत हो 
जाय जिसमे प्रति वषे एक पुरस्कार दो सा रुपए का सभा द्वारा दियाजा 
सके । (ग) जोधसिंह पुरस्कार पानेवाले को निम्नलिखित ma 
पार्चमेंट पर छुंपवा कर दिया जाय । NE 
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कुंवर जोधसिंह का चित्र । दि 
नागरीग्रचारिणी सभा | 
ert ०००० लवत १ ह र | 
यह पत्र इस बात का प्रमाण हे कि माघ संवत्‌ १६ ady ^ | x 
संवत्‌ १९ के बीच में ना ऐतिहासिक पुस्तक हिंदी में छुपी हैं और जो | 
सभा के देखने में ग्रा हैं उनमें Aegan ata | 
प्रंथ सर्वोत्तम निणेय करके इसके ग्रंथकत्ता को Roo) go का “Hay | 
जोधसिंह पुरस्कार” काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने afta किया है। | 
मंत्री सभापति | 
(घ) पत्रिका के aia में कळ विचार किया जाय । ] 
( १० ) कोश के सम्पादक ने सूचना दी कि उनके बहुत उद्योग "करने पर भी [| 
कोश की छुपाई का काम इंडियन प्रेस बडी ढिलाई से कर रहा है और | 
श्रब तक इसझे सुधारने की अनेक बार प्रतिज्ञा करने पर भी वह इसे । 
पूरः करने में समर्थे नहीं हुआ हे । निश्चय हुआ कि इंडियन प्रेस के 
“स्वामी का ध्यान इस एकरारनामे की ९ वीं घारा पर दिलाया जाय जो 
कोश की छुपाई के संबंध में इनके और सभा के बीच में लिखा गया है 
आर उनस इस बात का आग्रह किया जाय कि वे कोशा की छपाइ 
Li 


LY * ~ E 
का एला प्रबध कर जिसमें किसी प्रकार की ढील-न हो और काम 
शीघ्रता से निरंतर हाता जाय | 


— 


ij E 
( 31) स्ेसम्मति से निश्चय हुआ कि मंत्री कृपा कर बहुत शीघ्र ऐसा प्रबंध 


€ RO 
= जिसमें (हिंदी व्याकरण? का शेष अश शीघ्र ही छप कर प्रस्तुत 
1 जाय | 


(१२) सवंसम्मति से निश्चय हुआ कि पंडित कामताप्रसाद गुरु को दो से 
रुपया व्याकरण के पुरस्कार के हिसाब में फोरन भेज दिया जीय और 

आगामी अधिवेशन में बाबू श्यामसुंदरदास विचार कर तथा पंडित 
: कामताप्रसाद गुरु d परामर्श करके सभा को यह सम्मति दें कि इस 
व्याकरण के लिये क्या पुरस्कार निश्चित किया जाय | 


—7 
m 


(13) निश्चय हुआ कि अन्य विषयो पर विचार करने के fea प्रबंधसमिति ; 


का थधिवेशन कल (१३ पोष १३७ ६) को १ बजे तक के लिये स्थगित 
किया जाय | 


m ह - 5 


Es 
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R प्रबंधससिति | 


; _ रविवार १३ पोष de १३७६ (२८ दिसंबर १३१३) ° 


समय-दिन के २ बजे, स्थान--सभाभवन | . 


(3) निश्चय हुआ कि (क) नागरीप्रचारिणी पत्रिका आगामी वर्ष से त्रेमा- 
सिक रूप में निकाली जाय, (ख) इसकी प्रथम संख्या से पत्रिका का नवीन, 
संस्करण माना जाय, (ग) वह राय ग्रठपेजी आकार में अच्छे कागज पर 
छुपे, (घ) प्रति अंक में १२० पृष्ठ लेखे! के RA ओर अधिक से अधिक 
८ पृष्ठ सभा के कार्यविवरण के लिये we जाय । दोनों की एष्ठसंख्या 
अलंग wan रहे और दोनों का कागज भी भिन्न भिन्न रहे, (ड) इस 

-— adagi पत्रिका में पुरातत्व, इतिहास तथा शन्यान्य शोध के लेख 
रहें, (च) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ३.) रु० 21 ओर प्रति अंक का 
१) रु० । (छ) ga में जो विज्ञापन छुपेंगे वे अबंधसमिति की श्राज्ञा से 
स्वीकार होंगे और प्रति ge के लिये १०.) wo लिया जायया) (ज) इस 
पत्रिका का सम्पादन एक समिति द्वारा हो जिसके सभासद्‌ ये मंहाशय 
होँ-रायबहादुर पंडित. गोरीशंकर हीराचंद ओझा, सुशी देवीप्रसाद, 
बाबू श्यामसुंदरदास die go (संयोजक) और पंडित चंद्र धर शर्म्मा 
गुलेरी, (झ) इसकी छपाई का प्रबंध संयोजक करें, (ज) इसकी प्रथम 
संख्या वैशाख १६७७ में प्रकाशित हा, (ट) संपादक; समिति को अधिः 

कार है कि इस कामके लिये जो जो पत्रादि लेना चाहें उन्हें AMA । 

काम हो जाने पर वे सब सभा में रक्षित रक्खे जाँय । 


0 e 


(3) बैंक आफु बाँचे के १ दिसंबर १६१३ के छुपे हुए à a १ pus ; 
१६२० को aaa अधिवेशन की नाटिस, तीनों प्रेसि | को 
मिलाकर इंपीरियल बेंक आफू इंडिया को स्थापित करने का स्कीम तथा 
प्रतिनिधि पत्र का फार्म उपस्थित किया गया । निश्चय हुआ कि (क) 
सभा मंत्री का अधिकार देती है कि वे बंबई बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार 
करें, (ख) यथासमयं सभा v? हिस्से बंबई Sm के और ब. 

~a (ग) अभी सभा ६००० ) Bo Sl गवनंमेंट से areal है वह, a r 

: “सिंह पुरस्कार का १०००) रु० तथा स्थायी BIT अर भवनको 

५००) zo बनारस बंक में एक वर्ष के लिये जमा करे, d 
dg गुलेरी मुंशी देवीप्रसाद sit से पत्या करके बंब 
og और हिस्सों के लेने के विषय में निश्चय कर । 


३) am श्याहसुंद्रदास के प्रस्ताव पर निशवय हुआ कि पंडित गोपालं 
दामोदर तासस्कर का शिषण-कोश के लिये १९०) ee दिया जाय 
ad वैज्ञानिक कोशा के- परिचित तथा संशोधित संस्करण के 


करने में उचित सुधार के अनंतर उपयोग में लाया जाय | 


) सभापति को धन्यवाद दे सभा बिसजित हुई । 


J 


१३३३ DTS TP SE I be SR SN NASSAR पाक SED VANS बे te EN, lg te! 


[o te ने बाव. कोलिकाप्रसांद श्रीवास्तव, "Io प्र. — z BE 
सभा) -काशी । usd हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने la ze 
RI -इस्तीफ उपस्थित किर nu—( 1) बाबू 


eats )- बाबू सुसरीदास, S20 बाजार, काशी । ( १.) डाक्टर 
गणेशप्रसाद “भागव; गाय. घार; काशी । (६ ) बाबू मेधि्नीशरण युत, ` 


बि हिंदी साहित्य | सम्मेलन की. स्वागतकारिणी समिति -के संत्री का ; 
किया गया. जिसमे उन्होंने प्रतिनिधियों op चुनाव के लिये 
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Cx) पंडित केढारनाथ पाठक के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि यह सभा 
निम्नलिखित साहित्य सेवियों के eiaa पर शोक प्रगट करली है 
ओर इन महानुभावो के कुटुंब के साथ समवेदना प्रगट कस्ती हे। 
(4) पंडित रुददत्तरस्मो. सम्पादकाचायं। ( २:) बाबू कालो प्रसन्न 
i चटर्जी, भूतपूर्व संपादक भारतमित, उचित वक्ता आदि। (३) बाघ 
Bc अक्षयकुमार मित्र, सहायक संपादक हरिश्चंद्रचंद्रिका आदि | 


गवनमंट- (१) ऋग्वेद्‌-एद्‌-सूची | ( २ ) यंजुवे द-पद्‌-सूची ay 
सामवेद-पद्‌-सूची | ( ४.) अथर्वण वेद-पद-सूची । ( १ ) Gazettee 
S ‘i’ of the United: Provinces, Kumaun Division (६ ) 
[ORE General Report on Public Instruction in the Unite 
Provinces of Agra and. Oudlrfor the year ¢ 
March; 1919. ( 


. CURES बगाल-{ 4.) Journal an 
«19197 No, 4 (3) Memoirs of tL 
Bengal, Vol. VI pp. 321-396 
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: Ca) आरोग्यसाधन ।- (:३.) सत सरोज | ( ४ ) चजभापा । (३) 


जमशेद जी नसरवान जी ताता) (६ ) संस्कृत कवियों की श्रनाली 


सूक (Cs ) द्वोकरहस्य। ( ८५) सेवासदन । ( ६ ) खार (३०) ` es 
qaia [| (८) इंडियन प्रेस, प्रयाग ( १) इंसाफ संग्रह तीसरा 


भाग | (३ ) टाम्षक्राकाकी कुटिया। (३) आदर्श afear 1 (४) 
गीता में denar CY) निपाजियन singe L( x) रामलाल] 
Cs) mama Co) ats gaai (s) umm! 
(2) अकबर | (12) पतिव्रता गांधारी | (१२) घर्मापाल्यान | (१३) 


(८) सूग्यसिदात 1. (१०) पंडित कृष्णकान्त मालवीय, MJ 
gaa पजाबरहस्थ . (११: बाबू जयशकरप्रसाद, सराय 


: aida, काशी-(1). भरना । (3) चिंत्राधार ॥ (१२) बाव रामचंद 
. qnl, कोशी--(१) वेधव्य कठोर दंड दै वा शांति। (X) सिहल विजय 
नाटक । (३) साम्य वाद b (ta) पंडित nama mE गाय _ ५ 
- घाट, काशी--अद्भुत रहस्य पहला भोग | (१७) दावू. नलनप्रसाद, `` 
१ मलबुहिया; काशी--श्रोमाई अपलसि । (१४) dut महमद 


meng, छुपरा--हिंदी और खड़ी-बोली 1 
afa, Sadq, iti नकली और 


(१६) राजा शंशीशेषरेश्वरः रायः काशी — ATE (s: 


—(5) कृष्ण कहानी! (२) हिं 


2: 


PN . 


TT, 
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? 2 


_ गुत्तरांत--सरस्वतीलहरी | (३२) बाबू निहो 
| i र EG किस्ता सिंधवा 


d: > ‘a-Sama} Foundation: snnai and eGangotri : : 


(x3) श्रीरामकंथा | (xw) संध्याइपंण | (९४) सरज पंचतंत्र । 


`` (१६) बड़ी ag । (६७) शिष्टाचारपद्धति । (१८) eat | (एक) शकुतळा 


E (६०) सोजप्रबंध। (६१) प्रश्‍चरचनाशेनी । (६२) साहिस्यसरोज। | =, 


Lf T a) सिंहासनबत्तीसी। (६४) बेतालपर्चीसी । (६४५) पाकविद्या । 


dede वियाख्या। (६७) लाहित्यविट्य । (६८) लड़कों की कहा 


— (ss) रच्बुकटिक । (७ 
q । (७६) शिक्षाविधि | 


int) राजा लिये | (६०) हिंदी amd 
चिनी ३ (६२) हिंदी पत्रशिषा । 


(६३) बाल Gc 
^ (ex) pem menti (६६). -प्रचेशिक : 
ue शासनपद्धति । (६८) घराऊ घटना । (३३) चौताळ चिंतामणि ` 

ः ३००) ABF “देवी भाग dA. (१०१) _ केशवचद्र 


न i (422) बंकिमचंद्र wd 1 (१०३) dst op (१०४) 


winger में exc केशवदेव | (१०६) एक अनः. ` 


द्री की यात्रा (१०७) चित्रांगदा नाटक) (३०८). सुजादशतेके | 


(५०३) भीषण यूल । (१६०) भीषण 
त चक्र । (१ १३) ३ 
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प्रबंचससिति i cud 
शनिवार ३० फाल्गुन $898 (1à माच १३२० 2 
समय--संध्या के ४॥ बजे, स्थान--सभाभवन। . ०° | 


(१) पूष तथा माघ १६७६ के आय व्यय का fuu Rag 
सूचनार्थ उपस्थित क्रिया गया--+ . 


साधारण । gar- | ~ साधारण [- 
à व्यय का व्यारा 
विभाग | विभाग | : | विभाग 


श्राय का व्योरा 


——Ó— आमामा 


गत मास की |... 


| का das | २४३)॥ 
-डाकव्यय - | ११४।)॥].- 
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La 


Azaga कि यह स्वीकार किया aa 


(A) gat देवीप्रसाद जी का यह पत्र उपस्थित किया गया कि उन्हें uad 
नामा की-१.०० प्रतिय-दी-जाय और सिंध के इतिहास की कुछ wat 
अद्ध मूल्य dX दी जाय । निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय। 


4. age ST १९) Re फम के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय, Ca) 
Bo 7 : »चीनी-यात्नी हुएन्सांग के यात्राविवरण के अनुचाद का भार बाबू जग 
Rod मोहन वर्मा का दिया जाग्न और उन्हे ११) we फासे के हिसाब d 


यदि पंडित रामनारायण मिश्र डा? gaa पुरस्कार क स्थापित करने 
का प्रबंध कर दें ता रेडीचे पदक भी उसी. व्यक्ति को. प्रति तीसरे दष 
दिया जाय जिसे यह पुरस्कार मिले, (ङ ) पंडित शुकदेवबिदारी मिश्र से 
sit की जाय कि से अपने स्वगवासी ज्येष्ठ भाता पंडित शिवबिहारी- 


“सामाजिक शाख? पर सर्वोत्तम पुस्तक के किये दिया कर और. इस : 


“के लिये १०००) Ro सभा में जमा-कर दे, Ca) ये तीतो पुरस्कार डत 


(२) उपसमिति की यह सम्मति उपस्थित की गई कि गत तीन वर्षो की प्रका- : 
7 Ra gaat में “भारतवर्षीय प्राचीन लिपिप्ताला” के लिये रामबहादुर _ 
-. “पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा को जोधसिंह पुरस्कार दिया जाग्र! : 


( ४.) बाबू श्यामसुंदर दास जी का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि भावू 
जगन्माहन वम्मा हारा चीची यात्री संगयुन के यान्राविवरण का हिंदीची 
अनुबाद देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तेकमाला में छापा जाय और अनुः  : 


: ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 
की इपस्थिति में उपस्थित किए ata शर (ग-ज ) ये प्रस्ताव स्वीकार 

किए जॉय 1. 

(*) बाबू कृष्णदास को पत्र उपस्थित क्रिया गया जिसके साथ उन्हाचे कु 
पुराना हाल सुनार का? नामक पुस्तक सभा द्वारा प्रकाशित हाने के लि 

AA थी ।.. निश्चय gar कि पत्रिका की सम्पादुकसमिति के पास 
छुपने के किये भेजी जाय और ale बांबू EYA जी कागज का मूल 

. द तो साथ ही gant कुछ प्रतियों पुरत्तकाकार छुपवा ली जाँय d 

(६ ) दशप्त हिंदी-साहित्य quias की प्रदर्शनी उपसमिति का पत्र उपस्थि 


के गवनेसेंट age का हिंदी अनुवाद 
उचित उद्योग-करे और जो महकमे हि 

उनकी वतमान प्रातीय RUBE का हिंदी 
faa भी गबनमेंट-से ध्राथता की जाय 


__ लयं के केसेचारियों के प्रार्थना पत्र तथां पारिताषिक की वृद्धि के जिये ० 
- पंडित umag शकष का पत्र उपस्थित करिया गया । निरचय" हुआ a 


पुर एक टायसपीत और. हाजरी के रजिष्टर. 
(चाहे 2 feat विभाग के et) जिस S 


जिन क! वेतन 39) ६० ई अधिकः ओर ०) से कम दो aad 
वेतन में ११.) सैकड़ा और जिनका वेतन ५७ ) चा उस से sum हो 


पंडित श्यामबिहारी fa का पत्र सूचनाथ उपः पे 

में -उम्होने लिखा था कि बाबू वासुदेव संहाय. . D 

छु मास डा गए An उन्हाने रविवार की छुट्टी 

ः उन्होने उन्हें एक मास की छुट्टी दीहे।. - eae 

ही. aan हारा ऊँचे उपयोगी विषयों . पर" पुस्तक लिखवाने और .. | 
1 तयार“ करते ge 


° काशी नागरीप्रचारिणी सभा 7 
(1 द्वारा प्रकाशित पुस्तक | 


oe [ काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासदे! को 
| ` सने पुस्तकों की एक एक प्रति ३ मूल्य पर मिलेगी | 


ce M 


हिदा-शब्द-सागर 


ee 


| E की सब aa पत्र द्वारा वे भेज रहे है OC निश्चय कि 


_ श्रीमान्‌ महाराज-कुमार का. इसके feat तार. द्वारा धन्यवाद विय 
spa और stamp का पत्र मिलने पर-वह समिति में विचारा 
_ उपस्थित Rat जाये। x 
मनुष्य के भोजन” विषय. पर आए हुए लेख उपस्थित किए | 
Raa हुआ कि.लखनऊ मेडिकल “कालेज के डाक्टर AANA 
“प्रार्थना की जांये.कि वे इन पर विचारं कर समाःका सम्मति दे 
नियम ४३ के agen बोर्ड आफ टस्टीज सदस्या की 
at के लिये 
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प्रबंधलमिति के खदस्य-- ` 
_- गोसाइँ रामपुरी के स्थान पर पंडित गोविंद राव जोगल्लेकर | 
मिस्टर सेम्युएन पी? dio दास y y मिस्टर सेम्युएल पी० सी० हास)... 
बाबू गौरीशंकेरप्रसाद s 099 बाबू गोरीशकरप्रसाद । . ty 
_ ` पंडित देवीप्रसाद. उपाध्याय » 99 पंडित ag नारायण मित्र । . 
., पंडित शुकदेवविद्दारी मिश्र बी० gon 5, पंडित शुकंदेवविहारी मिश्र ate go | 
“ पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ५ )» बाबू गंगाप्रसाद, प्रयाग) | 
do चंद्रघर शर्म्मा » 99. पंडित dign wai- : 
(१७) निश्चय gar कि सभा का वाषिंकोत्सव २५ माच १३२० को किया जाय । 


“ee थेबंधसमिति। 


mare १२ चेत्र १६७६ (२६ माच १९२०) `` 
Dus e s समय--संध्या के ६ ब 
J - स्थान सभाभवन। . 
(५ ) प्रबंध समिति/का ३० फाल्गुन १६७६ का कार्य विवरण पढ गया: और 
` ` स्वीकृत हुश्रा। 
(२) फाल्गुन १३७६ के आयंव्यय ' का निम्नजिल्ित.-द्विलाब॑ उपस्थित 
किया गया-- . ae 


eS ZN Me ८:25: 


साधारण पुस्तक | 
विभाग. विभाग . | 1 ब्योरा 


{ass ०॥)१० | 


vee 


आय का ब्योरा | 


[त मास की बचत 


सभासदों का चंदा | ५१२) 
नागरी प्रचार, C | ११० ३: 
'फुटकर आय ० | १७)१० | Potes 
“पुस्तकालय... -११४12)॥। rs 
: PAR 
1 


जोधसिह पुरस्कार. | राठ 
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(२) बाबू श्यामसुंद्रदास जी è ये. प्रस्ताव उपस्थित किए गए कि (क) 0 x 
बाबू जगन्माहन.वर्म्मा द्वारा चीनी यात्री सुंगयुन के यात्राविवरण.का.. | 
हिंदी अनुवाद देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में छ्या जाय अर. _ 
"अनुवादक का १४) &e फस के हिसाब d पुरस्कार दिया जाय (ख़) चीनी 
यात्री हुएन्त्संगके यात्राविवरण के अनुवाद का भार बाबू जगन्मोइन वर्मा 

“का दिया: जाय और इसके लिये. भी उन्हे १९) we फाम के हिसाब से. 

` पुरस्कार दिया जाये. । निश्चय. हुआ कि (क) यह स्वीकार किया (ख) यह 
स्वीकार: किया जाय पर पुरस्कार का रुपया राय बहादुर पंडित : गौरीशंकर 
हीराचंद ओका द्वारा अनुवाद स्वीकृत. होजाने पर: दिया जाय । Nu 

( 2.) aa. श्यामसंदरदास जी का «पत्र उपस्थित क्रिया गया कि पंडित 

कामताम्रसाढु गुरु को हिंदी व्याकरण . के लिये २०) या १७||). ded 
daad दी जाय और इनसे कहा जाय कि जब व्याकरण शोधकर तैयार | 
^ हो जाय ते उसका प्रायमरी और मिडिल संस्करण भी तैयार कर दें! | 
' „निश्चय हुआ. कि उन्हें: २० | सैकड़े रायलटी दी नाय और व्याकरण के 
प्रायमरी और. मिडिळ संस्करण dan करने के क्रिये उनसे प्राथना की 
mm. $ 
(& ) शाहपुरा के श्रीमान्‌ मेहाराज-कुमार उस्मेद्सिद जी का १४ साच १९२० 
का पन्न उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने जब तक सूयकुमारी 
देवी एंडाउमेंट के संबंध में संब बातें निश्चित न हो जाँय तब तक, काम 
चलाने के लिये. निम्न-लिखित नियम भेजे a sie लिखा थो कि अभी , 
sfai के सब कार्य सभो की प्रबंधसमिति करे .और वे ९००० )रूण | 
की वार्षिक सहायता देंगे | 
Rn SE OM Copy ofthe Provisional: Rules. ° ; 
(1) That the donee shall keep a separate account 

.- of. the gums received. by them and shill. publish in the 

v _ official organ of the Sabha and its annual report.a.statee 

ment Of the receipts:and disbursements under this head 

together with an account of the work done in furth 

“ance of the, objects of this Trust and- the. Trustee 

report. thereon, and submit copies of the same to the 


the. Politi 


पि ति by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti ge 
२१ 

- it in publishing books both translations and originals, ^ 
old and new, in the Hindi Language, and in the Deya- 

re. nagari characters. = Tus 
De -~ . (8) That the books to be published. under the 
— authority of this Trust and endowment shall be called 
* Surya-Kumari Grant hamala ° series, and the’ first 
\ - series of books te be, published shall be,as far as possible, 
= 28 Complete works of Swami Vivekananda.” The books 2, 
ished shall be generally of uniform size, binding. 
~~ - -and general get-up, and shall bear on the title-page: a 
° design approved by or made under the direction of the- 


‘donor tee ; 
= (4) That the donee shall submit all books and. 
- manuscripts to be translated and printed to the Board 
~ o£ Trustees, and after their approval shall make all -the 
_arrangements.-for their translation, writing, compiling, 
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ON 
thevend of every financial-year of- the Sabha, to the 
Shahpura Darbar, through the Political’ Agent, to-be 


invested. in- the original fund,: carrying - compound: 
"interest at the rate (to be settled.) = ... : 


(8) That in case the donee fails-to submit the. 
-accounts of receipts and -disbursements, as: provided in 
para:(1); thé next: instalment -shall be withheld, If 


— years, or to remit the sale proceeds for a period of two 
years, the. Trustees or Shapura~ Darbar. through them 


° ‘Trastées shall ask. the Shahpura Darbar to stop th 
3 = grant. If the Trustees fail to submit a report together 
with the reply of the donee; to the Shahpura Darbar 
within 6 months from the receipt o the notice by 
the donee; the Shabpura Darbar shall stop the grant 
"permanently and take any further action that maybe 
. necessary for the recovery of funds. not spent or ace 


counted for 


1 3 Y " f 
A £ 
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र 2 pith es 
Vedant Philosophy; (7) Reason- and Religion, (8) Vedant. ; 
asa Factor in Civilization, (9) The Spirit and Infue | 
ence of, Vedanta, (10). Steps of Hindu Philotophic" = 
Thought, (11) Steps to Realization; (12) Vedamt and 
. Privilege, (18) Privilege, (14). Work and its Search, 
(15) The Powers of the Mind, (16) Hints on Practical . 
Spirituality, (17) Bhakti or Devotion (1-12, १४-२६, १२१- 
२६८3११४), git rn— Lectures from Colombo to- Almora- 
GP -६४६ = 8८), सातवां भाग Lectures from Colombo to 
Almora (६४७-७४२= ६६), श्राठर्वा भाग The Epics of India, - 
Writings Prose & Poem  (७७७--८८७-- १०३), नवां. भाग. 
(1) Writings Prose & Poem (2) Translations of 
Writings ( .m55-828 ०१०६ ), दसवां. am (1 J Epistles ४ 
(2) Interviews (3 ०३7७७६ ६६२), ग्यारहवां भाग Notes. 


t 


(ग) ज्ञान योग के दोनों भागों के जो अनुवाद बाबू जगन्मोहन वम्म के किए 
हुए हैं वे छुपने के लिये दे दिए जाय, तीसरे और चौथे भागों के अनुवाद प्रस्तुतः 
करने के लिये पंडित रामचंद्र ge और बाबू. जगन्मोहन वस्मा से कहा जाय और 


इन्हें इस काय़ 3 लिये ८) eo फरमे के हिसाब से पुरस्कार दिया जाय | शेष 
पुस्तकों के श्रनुवाद करांने का sug 
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» हारा भेज दी जाय और यदि २४ चैत्र तक इनका चंदा न ग्राजाय at 
_ उनके नाम अधिकार-प्राप्त सभासदों की सूची में से काट दिए जॉय! इस 
को सूचना बहुत शीघ्र इन मद्दाशयों का.दीजाय| | 
( ८ ) निश्चय हुआ कि सत्य हरिश्चंद्र की तीन हजार प्रतियाँ और gau 
की एक हजार suat छुपवाई जाय । * - 
(5 ) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसजित हुई | 
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> 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा. 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकें । o 
[ काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासदों को 
सब पुस्तकों की एक एक प्रति ई मूल्य पर मिलेगी 1 
हिंदी-शब्द-सागर 
aaa 


> हिंदी भाषा का एक ब्रृहत्काश 
RATER का सवोंगपूणे काश श्रभी तक किसी देशी आपा का. नहीं | 
...>निकल्षा है। इसमें सब प्रकार के शब्दों का ane है । दर्शन, ज्योतिष, आयुवेद, 
'' ¥लाकोशल इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित 
frat और कोशों के समान इसमें थथे के स्थानं पर Saw पर्य्यायमाना नहीं 
: दी गई है । प्रत्येक शब्द का क्या भाव है यह अच्छी तरह समभा कर तब पस्यो 


2 noe ae z o Be a 5 & j - 
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arua लिखित Up from: slavery. के आधार परं बाळू रामचंद्र वर्मा जळ = 


लिखित । पृष्ठ-संख्या २२४ |... - 


(3) गुरु गोविंदसिंह ( सचित्र )- वाचू वेणीप्रसाद लिंखित। ug 
सख्या २४७.। a Fe 
( ४; ५, ६) आदश हिंदू--मेहता eamm लिखित) तीन भागों में 
- एक स्वतत्र उपन्यास | पृष्ठ-संख्या क्रमात 393,398, 398 । ` 


(७) राणा जंगबहादुर (सचित्र) --लेखक बाबू जगन्मोहन वर्मा । 
पृष्ठ-संख्यों २६६ । 


(८) भीष्म पितामह---लेखक पंडित -द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । एठः 
--संख्या २२४ E Pd 

=. (.& ) जीवन के आनंद्‌-सर जान: लबक के Pleasures of life 

के आधार पर पंडित गणपत , जानकीराम दूबे te. ए० लिखित । एष्ट-संख्या 

>. २७२) ee 
= (१०) भौतिक विज्ञान (सचित्र)- बाब्‌ सपूणानद to! एस-पी:.. 
एल टी० बिखित | पृष्ठसंख्या २०७४। _. x 

(११) छालचीन--बाबू ब्रजनंदुनसहाय लिखित us स्वतंत्र ऐतिहा- ` 

सिक उपन्यास । पृष्ठ-संख्या २६३ । es : 

: :( १२) कबीरवचनावली--संग्रहकर्ता पंडित श्रयोध्यासिह उपाध्याय). | y 

~ ` पपृष्ठन्ख्या-३००। - Bgm 

— C29) महादेव गोविंद रानडे (सचित्र) लेखक पंडित रामनारायण c Ba 

"(Bre ato qe Urei ३४४ |. = ` cs dba 

- <C) बुद्धदेव ( सचित्र)--लेखक बाबू sates वर्मा । vu 

“सख्या २४५) 2 eee 


a 


-i gizir or RE Mf 2 a 


(NE २१७ | 
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(२०, २१ ) हिंदुस्तान दो भागं- लेखक aq दुयाचंद्र गोयद्वीय | SEE | 
dio Go | पृष्ठ-संख्या २२७ और २१२ | ; 


( २२ ) महर्षि खुकरात--लेखक बाबू वेणीप्रसाद ।... एष्ट-संख्या ३०४ । 
यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात ( Socrates ) का जीवनं-बृत्तांत । ° 
- (२३) ज्योतिविने।द्‌--ल्ेखक बाबू संपूर्णानंदर बी०. एस-सी०, 
Gao do एष्ठ-संख्या २४१ । | 
(२४) आत्मशिक्षण--ब्लैकी के Self-Culture के ढंग पर पंडित | 
श्यामविहारी मिश्र एम० vo तथा पंडित शुकदेवविहारी मिश्र, dio go लिखित। 


(२५) संदरसार--पंडित हरिनारायण जी पुरोहित die we Eq! | 
छ-संख्या २३३ | कविवर सुंद्रदास जी के समस्त adi के उत्तमोत्तम ग्रंशोंका | 
Wel + __ . 
( २६ २७) जमेनी का विकाश (दो भाग)--ए४-संल्या २०५५२११ । | 
मिस्टर डब्ल्यू" हस्वंट stan कृत प्रसिद्ध अँग्रेज़ी पुस्तक The Evolution ^ 
of Modern Germany af सहायता से ठाकुर सूयकुमार वर्मा fund - . 
शरद) कृषिकासुदी --आवू दुर्गाप्रसादसिंह geo ए?:जी० fafe | S 
वृष्ट-संख्या २७६ | कृपिशाखसंबंधी एक स्वतंत्र ग्रंथ । e ४ 
(२६) कत्तेन्यशास्त्र--बावू गुळाबराय Ao Be, Wo gate dio | 
लिखित । एृषट-संख्याः १८४ | : 
. (३०,३१) मुसंलमानीं राज्य का इतिहास दो t ` मे 
संख्या, ४१४ i पंडित मन्नन द्विवेदी बी० ए० लिखित | e x 
(३२० महाराज ण्णजीतसिंह--चाबु वेणीप्रसाद लिखित 


क ECCL "oc E 
> ` H Y 
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l 
3 N(3) चीनी यात्री स॒ गयुन का यात्रा-विवरण--यह यात्री फाहियान ~ 


? 
के १०० वर्ष पीछे भारतवर्ष में आया-था। इस पुस्तक-के उपक्रम में समस्त . 


«चीनी यात्रियों का विवरण संक्षेप में दिया गया: है । मूल्य कफड़े की जिल्द 


का १) | te 


—F0 fa 


नागराध्रचारणा ग्रथमाला 


अखरावट--मलिक मुहम्मद जायसी रचित। इसमें कवि ने हिंदी ad 
“माल्ना के क्रम से पुरु एक अच्तर आदि में देकर. विश्‍वात्मक ब्रह्म-ज्ञान ere s< - 
काव्य किया है । मूल्य 5) js 
श्रनन्यग्रथावली --श्रनन्य कवि के ग्रंथों का .संप्रह । मूल्य ॐ ) E 
ईँष्रविती -कवि aang कृत । इस ग्रंथ में कवि ने' एक कथा 
का वर्णन किया है । संपूर्ण पुस्तक की रचना चोप।ई ओर दोहा gat में है । 
ger) . SU M Ls ed HL So 5 
चित्रावली--एक कथाकक काव्य | मूल्य २) ee he eMe 
छुत्रप्रकाश--लाळ.कवि कृत--बुंदेलखंड के MAG महाराज, छत्रसाल का : 
इतिहास है ।-मूल्य ॥) ` द 
जंगनामा---क्रचि श्रीधरः रचित । इस ऐतिहासिक काव्य, में दिली के 
~ ` बादशाह बहांदुरशाह-के gal जहांदारशाह Oz फरु खसियर की लड़ाई का वणन 
हे काव्यःरचना सरल सुंदर प्रभावेत्पादक और मनोरेजक हे । मूल्य ।॥_) 
[02 दादूदयाल की घानी "मूल्य |) : x 
< दादूदयाल.के शब्द A l) | 
< दीनदयाल गिरि अ्रंथावली--मूल्य ३) = = ak eat 
^, च्रमालरासा--एश्तीराज (तथा परमाल dd के युद्ध का वणन--थाल्हा O 
A saa की SMA eo ae 
5 ` - पृथ्वोराजरासो--महाङवि चंद बरदाई कृत । यह ग्रंथ हिंदी साहित्य ~ 
gt आदि काव्य है । जिस प्रकार fü दी ग्रंथ रचना में यह सन gest से पुराना t 
` ` हे उसी प्रकार इसकी काज्यशेली मी अद्वितीय हे । इस ग्रंथ में कवि ने भारतवष ut 
` के अंतिम क्षत्रिय सम्राट राजा एश्वीराज का जीवनबृत्तांत Renaa fet | 
` '. हे जो आदि Waa तक विचित्र घंटनाओं-से भरा हुआ है। इस मंथ की भाषा 
कुष कठिन B इसलिये सभा ने समस्त ग्रंथ. का सारांश सरल बिल 
^. मूढ मंथ के साथ ही, साय guru है, जिससे पाएको का यूल म ST 
/ She meee 


EO * 
SR y cafe 
- 
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~ ` पाउन में बड़ी सहायता और आनंद मिलता | इसके ६३ समय २२ Uy मे 

छुपे हैं। मूल्य २०.) eg 
बिरहलीला--कवि आनंदघन कृत | मूल्य =) AB 
वीरविरुदावली--प्रसिद्ध पद्माकर कवि रचित । वीररसात्मक ain „ | | न 


—_ 
काव्य है। मूल्य I=) 
भूषण ,प्रंथावली--कऋविवर भूषण के समस्त Geri का संग्रह । 
वीररस: की ऐसी. अनूठी कविताओं ` का संग्रह और कहीं देखने को न 
coo सिल्नेगा मूल्य ।॥ : 
— 25७ /राजविलास--उद्यपुर के महाराणा राजसिंह का इतिहास पद्य Hao १.) 


हम्भीर रासा--जोधराज कवि कृत । इस काव्य में वीरशिरोमणि हम्मीरदेव _ 4 24 
तथा उनके युद्धों.का वर्णन हे । gaat काव्य-प्रणाली बड़ी ही रोचक और . 
हृदय-ग्राहिणी है । मू० १.) 202 RES Num, 


` ` भारतेंदु emu  . 
_ ` सद्य हरिश्चंद्र =) . ` 
भारतठु दृशा -)। 


प्राचीन लेखमणिमाळा--इस पुस्तक di: 
ad के शिळालेखों तथा दानपत्रो का al 


v 2 3 सकती S l go ४) Fi ae 


oe : fava सरल. रीति से लिखा गया है । मू? 1) 


`` भिनगानरेश ने एक पाठ्य पुस्तक अँग्रेजी में संकलित की थी, जिसका ap | 


si विद्वानों ने इसका सम्पादन और ऐसे Ns विद्वानो की सर्मित्ति £) 
ने संशोधुन किया है । इसके निम्न-लिखित फुटकर अछ बच रहे है ० 


^ 
०0% e EE UN CRS in et 0 छी 1 र = - a ; = 
भोगालिक परिभाषा. मूल्य Syl आने. i E 


अथेशांस्रकी परिभाषा . ” हट) आने. _... 
रासायनिक परिभाषा...  ए ॥) mm cd 
afta की परिभाषा 77 ey आने. ` 
भौतिक ( पदार्थ विज्ञान की ) परिभाषा 12) आने | 
दाशेनिक 'परिमाषा _ . 7  ॥») आने ~ 
भूमिका आदि (अँग्रेजी मं). ”- ` 1). आने Ne ee 
कविवर बिहारीलाल-बाब्‌ राधाकृप्णदास लिखित । इस छोटेसेलेखमै | 
विहारी सतसई के रचयिता कविकुलचूड़ामणि बिहोरीलालेजी -का संक्षेप जीवन - 
ELLE BLUE SL OL és iru DE 


- v कालबोध-इसमें भिन्न भित्र प्रकारों और मतों से समय के विभाग : = | 
- आदि दिए गए. P । समय संबंधी सभी लातव्य बात इससे सहज में जानी जा. . : 


छूतवाले रोग और उनसे बचने के उपाय-मू० १) | [0 
निस्सहाय हिंदु--हिंदी के. प्रसिद्धः लेखक स्वर्गीय बाबू राधाळृष्ण- ` A 
` दासः लिखित एक वियोगांत उपन्यास । No 1) ; 
C _ परिचियाँप्रणाली इसमे रोगी मनुष्यों की घर में, ge करने का : 


प्रबोधचंद्रिका स श्रीमान राजा उदयप्रतापसिंह बहादुर सी० एस०श्राई 00 \ 


- गद्यपद्यमय अनुवाद है। सूर =) ` zr rta 
` बाळ शित्ता बालकको की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए इसका इसमें... | 
: = सविस्तर वर्णन है) पुस्तक बहुत उपयोगी है। ye) 

` भारतँदुचरित-हिँदी के एकमात्र sane भारतदु a हरिश्चंद्रजी 
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इसमें युरोप के दर्शनशाख का पूर्ण इतिहास meia सुंदरता से दिया है ।८बूल्य 
E eoa शिक्षा--राजाओं और wat को अपनी रियासत * प्रबंध, 
= E में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इतका इसमें वर्णन है । gem, 
xg aga ही उपयोगी है । मूल्य tl.) > 
gag दर्जिन--हसका दूसरा संस्करण qu गया है। कपड की काट 
छाँट, मरम्मत करने की तरकीवें, कपीदे वा बेळवूटे बनाना, SEWER : भाक्षरं 
~. बनाना, सलाइयो द्वारा डुनने की सहज विधि आदि इसमें सिखाई गई है | ६७ ० ८ 
eet te स्थान स्थान पर देने से यह पुस्तक We भी उपयोगी हो गई है । मूल्य il) 
: : सरल व्यायाम--इसमें बालिकाश्रों के व्यायाम करने के faa ४१ चित्रों 
` द्वारा तरह तरह से Sw करना दिखलाया गया है । मूल्य le) ै 
सौरीसुधार--प्रसूतिका ग्रह में किन किन बातों का ध्यान UE चाहिए 
इसका इसमें qua BA मूल्य ॥ ) ... 
: हरिश्चंद्र--श्रयोध्या के प्रातःस्मरणीय महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र इस 
weg ja में अत्यंत मनोहर छंदों में दिया गया है । इसके रचयिता, बाबू जगन्नाथ o 
"am dto go ( रलाकर ) हैं। मूल्य =) | 
, सिंधदेश का इतिहास-मूल्य ।_) 


Qe दुर्गशनंदितो -एक श्रत्यंत das ऐतिहासिक उपन्यास । बंकिप बाबू के 
Y प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद, दो भागों में, मूल्य Ue) 
> बनिताविनोद्‌ --खियों के लिये श्रत्यंत उपयोगी ग्रंथ । मूल्य d) 


(खयो के रोग faa के सब रोगों के कारण, निदान और चिकित्सा 
इपमें पूर्ण रूर से दी गई है । मूल्य १) 
_ भारतवषे की शासनपद्धति ॥) : | - 
_ > हिंदी भाषा के सामयिक पत्ना का इतिहास |) 
समालोचनादश 2_) 
समालोचना =). . B 
. श्रीराधाकृष्णदासजीवनी ॥) ` rcd 
: teat लेकचर ~) ^ 
यूनान का इतिहास dU । 
gm v) " 


. सिळने का एता i | 

मंत्री, नागरीमचारिणी सभा, ' 

हि : _- बनारस सिदी '! न्‍ 
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